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अथं न्यायतत्तस्मोक्षाख्यभूमिका । 
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इस सवथा इत्थभावेन अचिन्तनौय तथा अनवय वैद्य विपुर संसारम पाणीमाचको 
यतिक्षण समर दुःखनिमेरपू्वंक परमोत्कर ्टाप्रतिदत सुखसंतानविषयिणीं टछिप्सा तथा 
एकान्तात्यन्त समर दुःखविषयिणी निहासा सामान्यरूपेण स्वान्तमे सर्वदा एकरस 
वनीं रहती दे; परन्तु यावत्‌ प्राणी देय देयंदेतु तथा दान दानोपायको सम्यर्रूपसे 
न जानते दए संसार च्छरमे प्रात दोय सुखके बदरे विपरीत अनेकविध जन्ममरणादि 
दुःखरीको अनुभव कर्ते. वतमान प्रचलित संसारचक्रमें प्रायः सामान्यरूपेण यों देख- 
नेमे आता दै कि-प्रादुभृत हुआ अणीमात्र अथम अबुद्धावस्थामे अपने मातापितद्रारा 
या किसी दृसरे सजाति विजातिसम्बंधिद्रारा पाखनपोषणादि सदकारिताको पायकर सुमया- 
जुसार स्वयं सुबोध हआ विदेषरूपसे निरवच्छित्र सुखसम्पादनमे अरयलशीर होताः 
उसमभी सामान्यरूपसे इन प्राणिरयोकिं दो भेद देखनेमे अतिै.एक तो ेसा माणीदख 
` देखनेमे आता दे कि; जिसमें विचारशाक्तिका बहुतरी हास प्रतीत रोता; जसे कि; पश 
पक्षि कृमि-दंरादि दै.फेसा प्राणीदर अरा केवर काय पारन पोषणादिमे प्रयतदीर 
हुआ इष्ठीको परम पुरुषाथं तथा सुखसीमा मानकर अपनी आयुका व्यतीत करता 
टज स्वस्वान्तम्‌ परम सन्तुष्ट रोताहे; आर दसरा विचारक्षीङ भ्राणीवगे देवमरृष्यादिर 
इस प्राणीवगको जब अनेकविध भगस शरीर पान पोषण कर कदाचित्‌ दंवात्‌ अव- 
काश भिता दे तो समय २ पर एसे विचार उत्पन्न दोतदे कि मे केनह१ केसा? कदासे 
आया ओर कर्टजाऊंगा?६व्यादि । एवं यह संसार क्या है! केसा है  किसका दे{इत्या- 
दि । एवं मेरा तथा इस संसारका कोई अधिपति है या नरी? यदिदेतो केसा दै? कोन 
हे ? कदा ई ? इत्यादि अनेक प्रकारके विकल्पयुक्त विचार उद्द्ध रोति दे. बस, इनरी 
विचाराका दानिक विचार करते. वह दारोनिक विचार इस देशम भायः ˆ अ।स्त 
नास्ति › कोटिके भेदसे भआाचीन काठसे दोप्रकारका चखा आता दे. इन विचारोंपर 
` सिद्धान्त करनेवारे महापुरुषोको ऋषि महर्षि सुनि मदामनि इत्यादि प्रतिष्ठित शब्दोसे 
इतरोग स्मरण करते दै ओर परम)त्कर निज्ञासावस्थामें इतर रोग उनी मरर्षियों 
क सिद्धान्तोको स्वान्तारूढ कर अपनेको कृतक्रत्य तथा परमपुरुषाथेके भागी मानते. 


(२) भूमिका । 
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वह्‌ दाडोनिक विद्या संसारके अनादि दोनेसे समय २ पर यद्यपि अनेक प्रकारसे परि- 
णत रोती चटी आती रै तथा समय २ पर इर विद्याके प्रचारक ऋषि मदषिभीं अने- 
को दोचकेैः तथापि वतमान कामें इस भारतभृमिमें प्रख्यात अस्तिकोटिकी दार 
निकविदयया षटमेदसे विभक्त हई विराजमान दै. तथा इसके प्रचारक परमप्ज्य प्रति 
षित इश्च भारतसन्तानके रितपूर्वक एकमात्र शासक महर्षिभीं षट्हीं इ 
जिनके सद्पदेशोंसे उपदिष्ट तथा अनुग्रहीत इइं भारतीय संतान अद्यावाध 
महषिं कपिर) महर्षिं कणाद) महषिं गतम) महि पतंजाट; मदा व्यासः 
तथा मदरषिं जमिमि, इन सुशोभित नामन्ते तथा अपने पवित्र हृदयके भावस समय 

पर स्मरण करतीं दं. यद्यपि चावाक वहस्पति बउुद्धादि विद्रान्‌ लोग नास्तिका- 
धेके दरोनोके प्रवतकभी अनक दैः तथापि इस भारतीय प्राम उन दरानोका 
सन्मान तथा ्रचार वतेमानकाटमे वहूुतदी न्यून दीख पडता; परन्तु कपिर 
कणादादि महषियोके युखारविन्दनिःस्रत तथा सद्िद्रद्रायुद्रारा इतस्ततः प्राप्त सदपदे- 
रारूपाऽऽमोदकोा किसी एक हतभाग्यके सिवाय पसा कोईभी भारतेदधद् अबुद्ध मधुप 
न रोगा जो कि सत्कार तथा परम प्रमपूर्वैक श्रवणद्रारा आघ्रात न करे.भाव यह कि-इन 
मरषियोके सदुपदेशातमक ज्ञानमयी पताका आसमुद्र भारतमाज्मे तो क्या बरूके 
पारके देरामेभी एकरस सत्कारपूवक फदराती दीख पडती है; कारण यह कि-इन 
महा्माओने अतिसंक्षिप्त सूत्रभूत शाब्दोसे जिज्ञासुखोगोको एेसा सारभूत तथा पक्ष- 
पातरदित सदपदेश कियाद कि; विज्ञ अधिकार यदि संतोषपूर्व॑क शअ्रद्धासे सगोपाम 
दख या सुने ते अवय उसके चित्तम आर्षसिद्धान्तका आभास पडी जवि आर 
इन छटा मरर्षियाके सूतम यद्‌ एक भारी उत्तमता दे कि) सिवाय स्वसिद्धान्तग्रति- 
पादनके परस्पर रागद्रेषसे एक दृसरेका खण्डन मण्डन या कटाक्ष वचनो परस्पर 
तिरस्कारका छेडभी दृष्टिगोचर नही होता. प्रच्युत सबसे प्रथम दरानकार मषिं कपि- 
देव (कि) जिनके विषयमे श्र मद्धागवतादि महापुराणे भगव दवतारसेन गणना कटै 
उन)के दशनके उपयुक्त तथा सदकारक योगस निमाण कर महर्षि पतंजिने पाणिनि 
कात्यायनकी तरद एकाथ प्रतिपाद्‌कखेन परस्पर सख्य सूचन कियादै. एवं कणाद्‌- 
मदर्षिके दानके उपयुक्त तथा सदकारक सूत्रोको निमण कर॒ गोतम महर्षिनेभी 
परम सख्य दिखाया. एवं ब्रह्मसत्रोके सदकारक धमसूत्रोको निमाण कर॒ जेभिनि 
महिना अपन गुरू 'व्यासदेवके साथ ॒सम्मतिद्‌। सूचन करीर; इसीदीसे साख्य 
योग दोनों केवरु एकी सख्य शब्दसे प्रख्यात ह आर न्याय वेरोषिक दोनों एकदी 
‹ न्याय › शब्दस प्रख्यात. तथा ब्रह्मसत्र सर धमसूत्र दोन केवर एकरद "ममास" 
दन्दके प्रख्यातं ईै.भाव यह कि-यह मदर्षिरोग अपने आपको एक वैदिकसिद्धान्तानु- 
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यायी समङ्ते इए एक दूसरेकी जर्दातक बन पडे सहायता करतेये किन्तु स्वकीय 
पाण्डित्य प्रख्यापनाथं स्वेतरसिद्धां तको दूषित कदापि नही करतेथे. कपिर मररषिने 
तच्भ्रसंख्यानको सक्तिमागं माना; उसीका सहकारी चित्तरोधक तथा जीवन्युक्तिका 
सम्पादक योगाच दै. इसी भावस “< सांख्ययोगो पथग्बााः अवदन्ति न पण्ड- 
ताः ” एेसा भगवाननेभी कटारे. एवं . पदार्थतखज्ञानका कणादमदर्षिने य॒क्तिमारग 
माना; उसीके उपयोगी वादिविजयायथं निग्रस्थान हेरवाभासादिका अरदंक न्याय- 
दाख दै. एवं ब्रह्मज्ञानको सक्तिमागं वेदव्यासने माना दे उसीका उपयोगी अन्तःक- 
रणङद्धिद्रारा जेभिनिमदषिका ध्ममीमांसाशाख दै. एवं मकसू्रकारोमे परस्पर 
विरोधका छ्ङाभी नदीं हे. यद्यपि करीं मरखसचोमे नास्तिकमत खण्डनका 
आभास दीखपडता दै. तथापि हमारा इस कथनमें तात्पयं दे कि-वेदिक मतावरुम्बीं 
इन छहोका किसी अंङशमेभी विरोध नहीं है. एवं शेकरस्वामीके समयसे रथम्‌ होनेवाटे 
इन षटदशेनसू्ेके व्याख्यानोमेभी कक्षे परस्पर विरोध देखनेमें नश आता, यद्यपि 
साख्यसूजपर विज्ञानभिक्चके व्याख्यानमे जदयदीमे- 

मयव कथितंदेवि कलो बाह्यणरूपिणा । 

आथ च श्चतिवाक्यानां दरर्ये्टोक्गदितम्‌ ॥ ९॥ 

कमेस्वरूपत्याञ्यत्वमच्र च भ्रतिपादयते। 

 स्वकमपरि चंराचेष्कम्य तच चोच्यते ॥ २॥ 

परात्मजी वयोरेक्यं मयाऽत्र भरतिपाद्यते ॥ 

ब्रह्मणो ऽस्य परं रूपं निशेणं दशितं मया ॥३॥ 

सवस्य जगतोऽप्यस्य नाद्ना्थं कलो युगे ॥ 

वेदाथवन्महाराख्ं मायावादमवेदिकम्‌ ॥ ४॥ 

मयेव कथितं देवि जगतां नाङ्कारणम्‌ ॥ 

इत्यादि पद्मपुराणके वचनोसे वेदांतियोपर कटाक्षयुक्त डेख दीख पडता तथापि वह 

अव्यन्दाधुनिक होनेसे विज्ञश्रेणीमें कदाचित्‌ श्रद्धेय नशदै.अव हमसे कोई यदि यह पृषे कि 
यदि सू्रकारोका तथा भाष्यकारोका परस्पर विरोध नशं तो वतमान कारमं तो दशन 
सम्बधी कोर ग्रन्थ या ङेख प्सा छिखारी नरी जाता कि,निसमे सख्यी नयायिकोका 
तथा नयायिक विना अपने वेदान्तादिपां चोका तथा वेदान्ती विना अपने न्यायादि पांचा 
का इत्याद परस्पर खण्डन या मण्डन न छिखाजवि; यदि यह खण्डन मण्डन सूज 
मे या उनके भाप्योमे नरी तो आया कदासि तथा किमररुक दै ? तो इसका उत्तर दमक 
जिद्वा संकुचित कर॒ यदी कहना पडता कि-इस दशेनकारोके परस्पर विरोधका 
भ्ूटभ्रत भगवान्‌ भाष्यकार भगवत्पाद ओ ९०८ शंकराचाय्यदी हे. इनसे प्रथम सांख्य 
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गादि उत्तमसिद्धान्तोके निराकरण करनमे किसी जास्तक विद्राचका साहस न इञाथः 
किन्तु साख्यसिद्धान्तको सहित उसके करतके अप्रमाणत ठदहरानम तथा गतिम्‌ 
कणाद्‌के वेनरिक तुल्य बतटाकर उनके सिद्धान्तोको धृरीम ममरूनम एव धरम 
मीमांसक मरोच्छेदनमे यह्‌ प्रथम २ भगवती भगवःरपादर्दविगं छखना प्रवर्त इई 
इसम्‌ यदि कोई एसा करे कि-दौकरस्वामी मदाप्रमित टेखकदे; इसारय अत्यन्त 
निम्ररु टेख कदापि नही छिख सकते, कदटीभीं मटसूत्रामं या उनक्‌ प्राचन भात्वाम्‌ 
खण्डन मण्डनविषयक देख अवरय रोगा उसके आश्रयसे भाप्यकार का टखनाभा उवरह। 
म्रवृत्त दईं तो इसमे इम यह कदत कि--इसका मू “ एतेन योगाः प्रत्युक्ताः ' यह्‌ 
द्वितीयाध्यायके प्रथम पादका ततीय वेदान्तस्‌ञदे. बस, इसी एकभावीं सुज्रके आधारसे 
म्रथमाध्यायके चोरों पादोकी जातक वनपड़! कपिर महाषके सद्धान्त ।नराकस्मम 
री व्याख्या करी. अन्तम फिरभी संताष नदी हजा तो दूसरे अध्यायकं जयम स्द- 
स्यनवकाशदोषप्रसंगः इति चेत्‌) न; अन्यस्मृप्यनवकारादौषप्रसं गात्‌ ॥ ९॥ '' इस सूचके 
व्याख्यामे फिर बिचार कपिलको ठछथेडना आरम्भ कया आर यद्‌ तकं ड] क 
श्रतिस्म्रतिप्रतिपाय्य सर्वज्ञ कपिर्देव वासदेवांश् रूपसे अवतीणं ओरही इअदं आर 
यह द्वैतवादी साख्यशाखरका कर्ता कोई अवैदिक कपिर दे इव्यादे सभी कुछ कंहा.ययाप 
८“ ऋटावे प्रसृतं कपिं यः ” इत्यादि शुतिस्म्रतीतिदासमप्रासद्ध वह एकटा महत कव्‌ 
छदे जो कि देवहति माताके गमसे कदम महषिके वीयसे आह; उसीको 
ओमद्धागवतके ततीयस्कन्धम अथं सिद्धगणाधीशः साख्याचार्यः खसम्मतः ॥ रक 
कपिर इत्याख्यां गन्ता ते कीर्तिवद्धनः ॥९९॥ अ ०२४ ॥ ” इप्यादवचन्‌।स नह्मान 
सिद्धोका स्वामी भगवदवतार तथा सांख्यशाख्रका कतां कदा ई. एवं ई९।६। कर्पट्न 
अपनी माताको मरसिद्ध सांख्यरा्के अनुसारद उपदेश कियाद; तथापि साख्यरा- 
खका कर्ता अवेदिक था किन्तु श्रुतिपरतिपाय कपिर दूसरा दुआ) एेसा कदतदृए स्वामीको 
रोकनेका किसका सामर्थ्यं है! आप साक्षात्‌ शंकरे अतएव स्वतन् दोनेसें नियाग पस्यनु 
योगान दे जो चारे सो छख, दम टोगो आस्तिकोको बीचमें कन्तु करका अध्‌- 
कार नरीं है किन्तु केवर राज्ासनवत्‌ इनका जो कुछ रेख दीय वह हम रागा 
अनुचरोके सन्मानपूर्वक शिरोधा्य तथा मान्य दे. | 


एवं आपने मन्वादिस्मृतिर्योको वणाश्रमधम बोधनमें सावकारा तथा कापिरशाख- 
को विना अध्यात्मविचारके निरवकाश) एवं ^“ अस्मत्कृते च व्याख्याने जनान 
विधस्युबहुमानार्स्मरतीनां प्रणेतषु ›› इत्यादि वचनांसे कपिखादिमदर्षियोके वचनो 
रोगोंकी अधिक श्रद्धा तथा स्ववचनोमें विश्धासका संदेह इत्यादिवहृत कुछ कदा परन्तु डषमें 
इसकी व्यवस्था कुछभी नकरी.टीक रयबमुञ्चे स्मरण हआ आपने अयरिमभाष्यमे कपिरको 


भूमिका । (५) 


दरतवादी रौनेसे अवेदिक तथा कणाद गोतमको परमाणवादी रोनसे वेनारिक छिखरीं 
दियादै. गुरुका कटा सभी चखा छोग मनेरीगे फिर पथक्‌ व्यवस्था करनेका कान 
प्रयोजन रदा? कपिर, कणाद, गोतम; पतंजछि, तथा जैमिनि, ये पाचों दशनकार 
 नानात्मवादी दनेसे अवदिकरी द. रोष रहे व्यासदेव सो इन्दोकाभी योगसू्ोके 
भाष्यमं तो नाना चदा तमवादहीं सिद्धान्त हं इनकोभी चाहे जप वंदिक मान या अवं 
दिक. दा; इनके ब्रह्मसूजोमे सपष्टरूपसे चादौ कदीभीं नरीमिरता परन्तु भगवत्पाद 
निमित उनके भाष्यमे एकात्मवाद अतिसमारोहसे निरूपण किया दै. 
अव हमको यहां सन्देह उत्पन्न दोतादे कि कपिखादि षट्मर्षिं अवैदिक र या एक 
भगवत्पाद ओ १५०८ शंकर स्वामीदी अवेदिकरे ? परस्पर विरुद्ध ठेख है; इसलिये 
दोनोमे एक कोटि अवर्य निव॑ङ रोनी चाहिये. “कोन होनी चगएदिये? इसकं। विद्वान्‌ 
रोग स्वर्यं सोच, मेर अल्पबुद्धि इसपर सिद्धान्त नर करसकती ओर न में श्रद्धा- 
रुन्य रोकर किस अपने पूज्य पूर्वन ब्ृद्धको न्युनकोर्टीका कहनादी हतं । 
परन्तु कपिरूका अवेदिक कड कर॒ किस मनुका कहा स्वामीको भेषज ह ? इसका 
पता भिना कठिन हे; क्योकि मनुभी अनेक दोचुके हे. यादे वेवस्यत कं तो उसने 
तो कुछ कटादी नरी. यद मनुस्म्रतिः तो उसके नामसे कदं सदस वर्षपीठे भूग॒ने 
बनाई हे-इति । एवं यद्यपि अथमाध्यायक पंचमसूञरसे ठेकर अध्यायसमातसितक चारां 
पादोमें तथा दसरे अध्यायके दो सूर्चोतक स्वामीजीने सांख्यादिशाखरोका मनमान, 
खण्डन कर होषमें ° एतेन योगाः भर्युक्ताः › इस ततीय सूत्रपर योगकाभी खण्डन 
कर विश्रांति करी; तथापि द्वितीयाध्यायके द्वितीयपादके आरम्भमेभीं आप यदी 
उत्थानिका देते कि--““ सम्यद्रशेनप्रतिपक्षभृताने सांख्यादिदरनानि नराकरणीया 
नीति तदर्थः परः पादः प्रवतेते "” इत्यादि । अव यहां यह्‌ सन्देह राता दे कि--क्या 
व्यासप्रणीत दर्शनी सम्यग्ददान है ओर सभी असम्यगृ ?यदिरेसादे तो उन 
दर्घनकारोके विषयमे व्यासदेवने इतिदास पुराणम जहां तहां परमेश्वरतुल्य प्रशंसा 
क्यो छिखी? जो: जिसको देखकर भगवत्पादके स्वान्तमेभी एेसा सन्देद इजा कि अ- 
कृते च व्याख्याने जना न वि्स्युबहुमानात्स्मतीनां प्रणतेषु " इत्यादे जिनका 
एकवार खण्डन टदोचका उनका फिर खण्डन करना क्या पिष्टपेषण नरि ? इसका उत्तर 
स्वयं भाण्यकार यह छिखतहं कि--पवं दमने श्चेत्यथविरोध दिखाया ह जथात्‌ सा- 
ख्याचार्यादिकका किया श्रुत्यर्थ सम्यग्‌ नरे, यह कदारै.ओर यहां उनकी युक्तियाका 
म्रतिषेध किया जाता इसचिये पिष्टपेषण नरै, अस्त हमको यहभी स्वीकार ई परन्तु 
आपकी प्रख्याति इस छोकमे ““ षडदडनस्थापनाचायं जगहर श्रीमच्छंकराचाय्यं ” 
इत्यादि पावित्र विरेषणेसे है; इसछ्यि आपको इनको अन्वथं करना उचित था. यह 





(६) भूमिका । 


कभक क 


निवेदन श्रीचरणोमें कुछ दोषतात्पयंसे नरह किन्तु प्राथनारूपसे है; क्योकि मिथ्या 


परदोषोद्धावन करना मदाराजग्रासाद गिरानेकी तरह एक साधारण निबद्ध पुरुषोका 
काम रै) परन्तु उदी राजभवनके यदि पुनः निमीणकी अपेक्षा रोय तो बहृतस्े उत्तम 
रित्पशाच्वेत्ताओंकी पेक्षा होती दै इसटिये परके उसमेभीं अपने पूर्व॑जकि दोष- 
उद्भावन करनेके। मे बहृतदी बुरा समन्ता; तथापि गौतम कणादसिद्धान्तपर 
जो आपन मिथ्या आक्षेप किं वे हमको सर्वथा अस्यैः यो तो यक 
सच्च हे कि-निर्दोष एक परमात्मा हे, जावका निर्दोष दोना दुर्बट दै; परन्तु इतना 
कहना किरी विद्रानको अस्वीकृत न रोगा किं--यदि महिं पाणिनि पतंजलि 
पदनियामकञचाख्रको निमाण न करते तथा महर्षिगोतम कणाद पदा्थनियामकडाखं 
को निर्माण न करते त इतर जीवोको शाके विद्राच्‌ बनकर बोढनाभी कठिन पडता, 
धनीका धन वतेनेसे छोगोको सुनीमभी धनीसा दीस पडता परन्तु वस्तुतः वह धनी नदीं 
, होता. आपने गोतम कणाद सिद्धातके ययपि मुख्य कईएक पदारथोको दूषित ।कयाहै 
तथापि नानामव।द्‌ उन सवमं मुख्य है. इसलिये इसमें किचिद्‌ दमकोभी वक्तव्य दै. 
प्रथम नानात्मवाद्म यद दोष हे कि--जब एक आत्मक साथ मनका संयोग राता तो उसी 
कारमं उसी मनका दरे आत्माओंके साय संयोगभी नियमसे दोगा क्योकि आत्मा्ओं- 
क व्यापक होनेसे मनकी सन्निधि सवके साथ समान दै. एवं सन्निधिरूप देतुके समान 
टोनेसे सवका सुख दुःख समानदी ` दोना चादीये ९। नानासमवादीको अटसि 
व्यवस्था माननीभी कठिन है, क्योकि अदृष्टभी तो आत्ममनःसंयोगहीसे बने है; उनका 
भौ यद इसी आत्माके दै, दूसरेकै नीं; यह निद्धौर होना कठिन है २। यदि नानात्- 
वादी करं कि जिस आत्मान जैसे तात्पर्थसे.जो क्रिया करी द वह उसीके अदृषटोकी 
जनक दोसकती है) ठृसरेके नर तो यदभी सम्यग्‌ नरी क्योकि तात्पर्य तो आर्ममनः- 
संयोगरीसे उत्पन्न रोता जो कि सर्वत्र तुल्यरी रै ३। यदि प्रदशकरता व्यवस्था 
कटो अथात्‌ शरीरावच्छेदेन आत्मनः संयोग 7 रागादि तथा अट्ट मुखादिजनकता 
मानो तो यदभी ठीक नरी; क्योकि सभी आत्मा सभी शरीरो समान विमाने 
दारीरके सम्बन्धते कोई आतमा प्रदेश्वाछा नर रोसकता ओर शरीरकाभी सब व्या- 
पक आ्माअकि साथ सम सम्बन्ध दोनेसे “यह अक आत्माका शरीर है' रेसा निर्धार 
टोना कठिन दै 2 । यदि आत्माका अदेश मानभी छियाजाय तो जिन दो जीवा- 
र्मराओंके समान घुख दुःख दोना हे उनको एकदी शरसे दोजाना चाहिये; क्योकि 
दोनों जीवा्माओके अटृष्टका कदाचित्‌ समान प्रदशभी होसकता है, जसे जिस अ्दे- 
शम चैजको जेसा सुख या दुःख अनुभव हआ यदि वहां उसके स्थानापत्न भेत्र 
नियत किया जादे तो उसकोभी वैसाही सुखदुःख देखनेमे आता है, इसाटिये दो जीवा- 


भूमिका । (७ ) 


रमाओका समान मदेशादष्टका सम्भव दोसकता है ५ । एवं मदेशवादीको स्वर्गादि 
उपभोगभी नदीं होना चाहिये; क्योकि ब्राह्मणादि शरीर प्रदेशेन उत्पन्न 
इए अदृष्ट आतिदूर प्रदेशा तरवातति स्वके जनक नरी वन सक्ते ६ । नाना आमा 
उ्यापकभीं नहीं रोसकते; क्योकि एसा कोड दृष्टान्त नरीं है ७। यदि आक(शदिक्रा- 
रादि दृष्टान्त कदो तो वेभी उत्पत्तिवारे दोनेसे हमारे मतमे व्यापक नहीं ह इत्यादि 
< । यह सव २ अ०, ३ पादकी समा्तिमे भाप्यकारने दोष दिये; इनमे प्रथम 
के चार तो पूं पूवे उत्तर से दूषित है ओर पंचममे यह वक्तव्यं दै किदो जीवा्मकरि या 


अधिकके परस्पर अदृष्टोका या भोगका या उनके मदेशाका समान दोनादी असम्भव है; 


क्यांकि दमारे मतम आत्मसमवायि अदृष्ट॒म्रत्याम असाधारण है ओर उन 
अदृष्टेके भेदका अनादि होनेसे उनका किया मनके साथ आत्माका स्वस्वामिभाव 
क्षण सम्बन्धभी अनादि दै. एवं आत्ममनःसंयोगके सवीरमसाधारण . रोनेसेभी 
स्वस्वामिभावलक्षणसवबन्धको सवथा असाधारण दोनेसे पूर्वोक्त अभिसंध्यादि उवस्थ! 
सवथा उपपन्न दोसकतीदे ओर वास्तवविचार करे तो मनका संयोगभी अत्यात्मसाधारण 
नहे; क्योकि आस्मस्षंयोगका प्रतिसंयोग भदसे भेद है. इसदिये मनका आत्मान्तरोके 
साथ जो जो संयोग हे वह स्वस्वामिआत्मक्रि साथ नीं कितु दुसरा हइति५। एवं तत्त- 
दा्माके तत्तद्‌ विचित्र अनादिष्ट ग्ररित दए तत्तत्‌ मन~स्वस्वामि आत्मक ग्रति स्वभे 
नरकादि तत्त्परदेशावच्छेदेन सुखदःखादि भोगका देतु दोसकतरे. पदेशभेद दोनेसेभी अदृ 


कते क कि 


तथा भोगका एकात्मच्रत्तिवेन परस्पर समानाधिकरण दोनेसे कार्यकारणभाव निवोध. 


अन्यथा मनको मध्यमपरिमाण मानकर उसमे अदृष्ट सुखादिभोगके माननेवाटे वेदा- 
न्तीकोभी व्यवस्था छगानी कठिन रोगी; क्योकि उक्तकोभीं यह पूछ सकत कि अन्तःकर- 
णम अदृष्टव्याप्यवृत्ति उत्पन्न होति या अव्याप्यवृत्ति!यदि व्याप्यवरातते कटौ तो..रशिरसिमे 
वेदना पादे मे खख" इत्यादि प्रतीतिकी अनुपपात्तरोगी; क्योकि व्यप्यव्रत्तिअद्ट व्याप्य्‌- 
वरति सुखादिके ननकदी होने चाहिये. एवं यादि द्वितीयपक्ष कटो तो क्रिया तथ! अृष्टकी 
अदृष्ट तथा भोगकी समानाधिकरणानुपपत्ति रोगी इत्यादि ६ । जेसे अपके एकात्मवादमें 
आकाश दृष्टान्त हे वैसेदी हमारे नानात्मवादमेभी जकाङ्ञादि दृष्टान्त रोसकतेहे ७ । 
यादे जाकाञ्च उत्त्तिवाङाै तो “आकाङवत्सवेगतश्च नित्यः पेसा आषभी न कदसकते 
ओर “आत्मनजकाञः सम्भरतः” इत्यादि वचनोको देखकर बुद्धिविरुद्धअर्थको श्रौत मान- 
नाभी बुद्धिमत्ता नरीह. आकाशादि विभरेअस्पर् द्रव्य है तथा निरवयव रै इसछिये उनकी 
उत्पात माननी अयुक्त हे इत्यादि ८ । ययपि वेदान्ती केसुषुति अवस्थाके तथा नैयायिक 
के मनःसंयोगाभावावस्थाके जीवात्मानं किचिदपि विरोष नीं तथापि दूषित करणार्थं गोतम- 
कणाद सिद्धान्तका अनुवाद करते हए भाष्यकार उनके आ्माको घट कुव्यादिवत्‌ छि 
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खतरे. क्या जाने यह्‌ कोनस ऋषि वचर्नोका। अनुवाद कर खण्डन कर रेरे! गोतमकणाद 
सिद्धान्त तो करीं आमाको वटङुव्यादिवत्‌ कहानी भरयुत “बुद्ध गेणनास्मग॒णेन चेव? 
इत्यादि शुतििद्धज्ञानादिगुणाधिकरण कहा. पुरीततीबाह्यदेशावच्छेदेनारममनःसंयोगसे 
ज्ञानका प्रादभाव रोनाअनुभवसिद्धै.इस विटक्षणसंयोगसे विनाय॒क्तिमेभीं कुछ विरोष नरी 
अथात्‌ सुषि एकय॒क्ति अवस्थाका उदादहरणरूप है. सबीजनिर्बोज समाधि तो अन्तःकरण- 
कीं अवस्था द इसलिये म॒क्तिक। उदाहरण नबनसकत. एवं इसके सिवाय अन्तःकरण 
मेया अविथयामें आभास मानकर जीवकी सषुपि याज्रतर्की व्यवस्थाके लिये प्रतिदिन 
अंतःकरणका कारणरूपेणावस्थान तथा अविद्याका ब्रद्धिरूपेण परिणाम माननाभी बुद्धि 
तथा शाखविरुद्ध दै. विना विशेष सामर्थके काम्यंकी कारणसूपेण परिणति या कारण 
कीं कार्य्येण परिणतिमें संसारमाचमे कोई उदाहरण नदी है.उदादरणरूपेण गृईतदधि- 
द्ग्धादिषद्‌थे स्वविङकत्यथं तिक्तादि विशेषपदार्थीकी अपक्षा रखते इति। ` 

एवं संस्कृतक पूणं विद्रान्‌ रोग तो यद्यपि अच्छीतरदसे इस वाताकेा जानते कि-ौ- 
करस्वीमीने सांख्यादि स्वदशंनेसि विरुद्ध एक अपनी टाईपा जुदादी पकाई दै तथा सुयो- 
ग्यशिष्यमण्डटीने उसकी सुगन्धि परणंरूपसे सव फेखाईं दे तथापि आय्यभाषारे 
खस उसी मतको मण्डन करतेटए निश्चरखादिविद्वानोने जिन सर पुरुषोको मरर्षि- 
सिद्धान्तांसे वंचित किया दे उनके बोधका उपाय वतमानकारमें सवथा अचिन्तनीय दै. 
दोकरमतको पुष्ट करतेद्रए निश्चर्‌ करते कि-दौकरस्वामी महादेवका अवतार इसम 
व्यासक्त ““कटिमिं वेद्‌ अथं वह्‌ करि | श्रीकर दिव तब अवतरिद। 
जन बुद्धमतम्रक उखारे । गंगाते प्रभुतं निकार । " इत्यादि पुराण वचन 
ग्रमाणहे ९) एवं परमपूज्य महष वाट्मीकिने जिस अथका सविस्तर निरूपण 
किया दे वरी शंकरस्वामीभी उत्तम शतिसे टिखतेदै २ । एवं युक्तिसेभी 
भेदवाद विरुद्ध दे. वर्‌ युक्त खण्डनादि मरन्योमि टिखी दे; कठिन, इसलिये यदा नही 
छिखते ३ । ““एवं मत्योः स ॒म्रव्युमाप्राति य॒ इह नानेव परयति, द्वितीयद्वि 
भर्यं भवति; अथ योऽन्यां देवतामुपास्ते; अन्योऽसाऽवन्योऽदमस्मीति न स वेद) यथ 
परुरेवं स देवानाम्‌ " इत्यादि श्रुतिविरुद्ध ॒रोनिसेभी द्वैतवाद अप्रमाणिक है २। 
बस, इन चार दैतुअसि निश्चरने शंकरमतका प्रमाणित कियाद. प्रथमम यद 
वक्तव्य है कि विज्ञानभिक्षुने इससे विपरीताथं बोधक पड्मपुराणके पूर्वोक्त वचन छिखेरै 
सभी प्रराणेके कता व्यास रै. दोनोमिं कोन वचन सचे! सो आपी कंहदीनिभ. 
ओर आष कौनसे पुराणके गीत गतिरैयदि नाम छिखते तो देखभी छेत; परन्तु आप तो 
श्रद्धाकि उरमगमे नाम छिखनाभी भ्ररगए. यादे आप करं कि व्यासभी अनेक हुषएदं तो 
हमभी मानते परन्तु आपकी आख्यायिकाका मूकारक तो कोई ईकरस्वाभाक 


भिका । (५९ 


शिप्री व्यासर्देव रोगा एेसा जानिये ९ । ओर जिस वासिष्ठ के पोथेको आप 
` मरर्षिवाल्भीकिकरत मानते वह तो डेकरस्वामीकीरी रिष्यमण्डिटीमेसे किसी हैक 
रानन्दादि विद्राचका छेख दै. आप सोच तो सदी कि यदि यह ग्रन्थ डैकर स्वामीसे 
प्रथम होता त जेसे मनु गीता महाभारत विष्णुपुराणादिके वचन जगह २ पर भाष्यमें जति 
दै, कोड इसका वचन या प्रकरणभी न आता! परन्तु शारीरक मात्रमे योगवासिष्ठका नाम 
तक नौ है; इसलिये यह अन्थ सर्वथा आधुनिक है २। खण्डन मण्डनकी युक्ति तो खडकी 
तरह वादी प्रतिवादी दोनोको समान दे वह जिसके पास टट रोगी उसका विजय दोगा. 
केवर अद्रेत वादको. यक्तिप्रधान मानना अम हं ३। एवं श्चतिविचारमें जेसे च्छा- 
न्दोग्यमें (“तद्धेके आहरसदेवेदमग्र आसीत्‌ ? इत्यादि वचनोसे चावाक सिद्धान्त 
का निरास किये. वैसेरी “ म्रत्योः स म्रत्य॒माप्रीत ” इत्यादि कठ या वाजस- 
नेयि वचनसे बैद्धोका क्षणिक विज्ञान वाद निरास किये अथात्‌ जे इस आमा 
प्षणिक विज्ञानरूपेण नानापना देखता ह वह वारंवार यमयातना सदनपूवेक जन्मम- 
रणको प्रा्तरोता दै. एवं ८ द्वितीयद्रे ” इत्यादे श्रति अनुवादक अथ॑वादरूपा हे. भय 
दृसरेदीे हओं करतार, इसमें किसीकोसन्देह दी नकश; परन्तु दृसरे विद्यमानकोभी भयकी 
भीतिसते उसको न मानना मूखेतारै.कपोत नेज निमीकनसे बिडालाऽभाव वस्तुतो नही रोता 
एवं “ अथ योऽन्यां देवतामरपासते " इत्यादे वाजसनोये वचनकाभी अभेद्‌ भावनासे 
उपासनामें तासप्यं हे. भाव यद्‌ कि मेद भावनारखने से यदि खोक मे मिचर का चित्तभी 
स्वच्छ नरी रहता तो सर्वज्ञ देवतासे भेदभावना रखनेसे उपासनाका क्या फट रोगा? सीलि- 
ये भद भावना से उपासना करने वारको अथोत्‌ तन मन धन से विना देवता के नामसे केवङ 
(० 


घंटे बजानेवाछे मखं भक्त को श्रुति देवा का पयु कहतीदे अन्यथा एक आत्मामं उपास्य उपा- 
सक भावाद विरद्धधमका समवेशभी तो सवथा बुद्धिविरुद्ध कल्पनाहै-इत्यादि । 
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एवं स्वदेशीयोका परस्पर खण्डन मण्डनावलोकनस्े विदेशी विद्रानाकोनी मह्यां 
क सिद्धान्त पर आक्षेप कएनेका अवसर भिखा है. वह यह करत कि ‹ गरूणी द्रे ' 
यह तथा ‹ द्वयोर्नमितिको द्रवः › यह इत्यादि कई एक स्थरमे मरर्षिं कणाद 
का सिद्धान्त अज्ञात पूर्वक रै क्थोकि हम (२००६००९ ) वायु मापक यं्से वायुम 
बद्ध का अनुभव करा सकते. एवं टिम कर कादिजर्मे भी नेमित्तिकं द्रवण अनुभव 
सिद्ध रै इप्यादि २ इसका उत्तर इम संक्षेपसे यह करते रै कि य विदेियोके- 
अक्षिपं मररषि सिद्धान्त ममौज्ञात पूर्वके; क्योकि कणाद महर्षिने पदार्थोके स्वरूप 
प्रायः दो तरहके निरूपण क्ये है; एक तालिक स्वरूप जैसे कि “ सीतस्पशवत्य 
आपः) उष्ण स्परंवत्तेज; रूपरदितस्परशवान्‌ वायुः ' हइप्यादि । दसरा 
साधम्यं वेधम्य निरूपणग्रसङ्गमे पदार्थोका ठोकस्थितिके अनुरोध 
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स्वरूप करारै. जैसे «८ गर्णीद्रः द्वयोर्नैमितिको द्रवः इत्यादि । 
इनके त्वािक स्वरूपम तो कदापि किसीको विपरीत ज्ञान नरी होता 
किन्तु जव जहां जिसका दोतादे महर्षिं सिद्धान्तके अनुकूटदी दता है; परन्व॒ 
रोकस्थित्यनुरोधसे करे पदार्थोमिं अस्पश्चुत पृरूषोको प्रायः विपरीत ज्ञान रोरी 
जाता. जसे वायम गुरुत्वका जरम, नेमित्तिक द्रवणका इत्यादि, महर्षिने वायुमें 
गुरुत्व नदीं माना परन्तु गुरुतकी भ्रान्तिकारक वेगाख्य संस्कार वायुम प्रानाद 
लेते वेगापदत द्रूईं॑वस्तुमं अत्पगुरुत वाछि्मेभी अधिक गुरुक भान दहीता दै 
वेसेदी वस्तुतः गुरुत्वरदित वाय॒मेभी गुरुत्वका स्थल विषमे भ्रमक्ते भान 
होता दै यदि वायुम गुरूरव होय तो य॑ के सिवाय पा्निरुद्ध ॒वायुकाभी पाजसे 
पथक्‌ गुरुत्व प्रतीत दोना चादीये; परन्तु दोता तो नही यदि ऊुकछभी होता दे तो वरात्‌ 
भविष्ट हुए पार्थिव परमणुओंरीका दता दै; वायुका नरी. एवं जर्की ठाकस्थितिभी 
सरित्‌ समुद्र वापि कूप तडागादि संसार मामं स्वाभाविक द्रवणयुक्त दी तीत दोतीरै 
कितु जमे द्रवण प्रतिरोध नेमित्तिक है अथात्‌ जलम द्रवण प्रतिरोधनाथे जहां तहां विर- 
क्षण वायुसम्पकं अपेक्षित हे इति । कणादादि महष कोई रोकिक विययाके आचार्य न थे 
किन्तु आध्यात्मक विद्यकि प्रचारक ये परन्तु उस महाविद्याकि परतियोगितेन उपयोगि 
छोकिऊ पदाथीकाभी जिन २का निरूपण किया वह सव योग बरसे अनायास किया 
यति सवेथा भ्रांतिरदितदै. उसी कणाद गातम मदाशाखके संक्षिप्तसारभूत अर्थका 
अवबोधक यह नन्यायसिद्धान्त य॒क्तावटी' नामक मन्थ यद्यपि स्वयं महा प्रख्यात तथा 
परीक्षक मण्डरीमे देश देशान्तरे सवत्र सस्कृतिपूवंक पठन पाठनमें प्रस्य प्रचरित 
हे तथापि ततोऽप्यधिक प्रचारार्थं तथा वंगदेडीय विद्धद्रय्यं श्रीविश्वनाथ पंचानन भट्ाचा- 
य्य के वास्तविक दादकोा अव्यल्पश्चत विदाथ के सरख स्वान्तमे अनायास समारोदाथं 
विद्यानुरामी कातिपय सुचरित्र पवित्र मिजमण्डरूके अभ्यथेनंसि मेने इसको प्रति पंक्ति 
सररदेशभाषामे भषित कर समर्थन कियो; अत एव मुके यद परण आरा दै कि 
ओ्रकादीजीके तथा देश द्ान्तरोके सुप्रातिष्ठित विद्वान्‌ गुरुखोग स्वकीय रिष्य प्ररि- 
ष्य श्रणीमें श्ीघ्रबोधाथं इसका प्रेमपूवक प्रचार कर मेरे यथाबुद्धि भरमका सफल करते 
हुए मक्षे अवदय अनुगृहीत करंगे-इति शम्‌ । 


निवेदक कारी निवासी- 
निमे प॑° स्वामी गोविन्दसिह साधुः। 
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विशेषवक्तव्य। 


इस न्यायसिद्धान्तस॒क्तावटी प्रकारका प्रकार यद्यपि मेरी रखनीद्रारा एकधा तो पूणे 
रूपसे श्रीकाङीजीमे रोरी चकाथा तथापि मेरी जो यह्‌ अभिराषा थी कि यह रात 
सरस्रधा दोकर देरादेशान्तरके अनेक विद्रानोकी दष्टिगाचरदाकर पवि दोयतथाविदा 
भिखाषि विद्यार्थिगणका स्वल्प व्ययरीसे मिचरोय उसका पूराहोना मेरी राक्तिसे अतिक्रान्त 
था तदथ मेने जगसपरख्यात दीनपारूक व्यापारमिषेणाय्यंस द्रंथजीणोद्धारक महापरोपकारीं 
दानसन्मानादे अनेकसद्भणसम्पन्न वैरयकुककरापङ्कमुदकलखानिवि सुम्बडके सुप्रतिष्ित 
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हणसम्पन्न सद्गरहस्थके अनेकशः धन्यवाद देता. तथा परमेश्वरसे मरतिक्षणप्राधहूं कि यह 
दीधैकारुतक सुखपूवंक आरन्धका्यमे प्रतिदिन उत्ति करताहभा छोकोपकारपूवंक 


यरोभागी वनारदह--इति शाम्‌ । 
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अथ न्यायासद्धान्तसत्छाबटा 
 भाषादीकासमता। 


>° > ~<= 
मथ प्रत्यक्ष परिच्छेदः 4 
श्ज्बालता ज्ञानतमपनाद्‌ष यन प्रदापा गधघुरवचााभः॥ 
सन्नानसर मानसखराजह स वन्द्‌ गुरू नानक्छनामक तम॑ ॥ १॥ 


मूटस्त मूटं एवाास्त तच्वन्ञस्त्वास्त तच्वांवेत ॥ 
तस्षादद्धप्डद्धाय त सन्त्यत्ााधक्ारणः ॥ २॥ 


चडामणीकतविधुवेख्याकृतवासुकिः । 
भवा मवतु भव्याय रडखताण्डवपण्डत्‌ः॥ १॥ 
भाषा-चडामणिरूप कियाद चन्द्र जिनने)तथा कंकणरूप किया दहै वासुकि सप 
जिनने रेषे जों स्वाभाविक नृतव्यमं निपुण मदादेव ह वे हम स्के कर्याणके लियं 
दवि ॥ १\॥ 
निननिमतकारिकावटीमतिरंक्षिप्तचिस्तनाक्तिभिः॥ 


विशदीकरवाणि कोठकात्नच राजीवदयावरंवदः॥ २॥ 
भाषा-में अपने रानि नामक दाष्य पर कृपा करता इअआःप्राचान आचार्यक 
अतिसंक्षि्त सिद्धान्तानुकृक) अपनी बनाई कारिकावरीको अनायारी स्फुट 


करताद्रं ॥२॥ 
सद्रव्याशणमरम्फितासकृतिनां सत्कमणां ज्ञापिका 
प्रत्सामान्यविशेषनित्यमिकिताऽभावप्रकषोज्ज्यखा ॥ 
वि्णोवेक्षपि विश्वनाथकृतिना सिद्धान्तसुक्तावटी 


विन्यस्ता मनसो यदं वितनुतां सदुक्तिरेषा चिरम्‌ ॥ ३॥ 
भाषा-प्थिवी जछादि नव द्रव्योकि सरित रूपरसादि चोवीक्त गुनो 
भथित,उज्षपणादि पेचविध कमकीं बोधकर) जातिरूप साम्रान्य तथा विशेष ओ।र 


५ क्षै 


र न्यायसिद्धान्तसक्तावली- [ भत्यक्ष- 


समवायसे भिश्चित, अग्भावादि अनेकविध अभारवोकीं प्रकाशक चसे यह उुद्धिम 
विराजमान जभयुक्तिथुक्त न्यायसिद्धान्तरूप मोतियांकीं मारा विच्वनाय 
पण्डितने विष्ण परमात्मा के वक्षःस्थखमं अपण करी द्‌, पण्डित छागाके चत्त 
को बहुत कार पय्येन्त आनन्द विस्तीणे करे ॥ ३ ॥ इस पुवं कथनत 
द्रञ्पादि पदाथवस्ेन रूपेण मरषावङीनिरूपित सादरय ग्नन्थमं कहा अथात्‌ जस 
मोतिया माद! द्रव्यसाध्या दं तथा गुणसे(स्‌च्र)घे गृन्थता ई एवं पुण्यवान्‌ पुरुषाके 
युवङकत सकर्मको बोधिका ई, आर मोतिय(की प्रा्चान जातिया तथ! उनम 
होनिवाे महत्व निम आदि धम्मि निरंतर सम्बन्यवारीं टं तथा तेजाः 


अभावमे अर्थात्‌ अन्धकारमे प्रकषेकपते उनाङा करती दै ॥ वेसेदी यह मेरा 
सुक्तावरीङप उन्यभी मोतिर्योकी माकी तरह पू गुण रक्ता दे ॥ ३॥ 


(८ क - 
 विच्रविवाताय कृतं मेगङं शिष्यश्चिक्षाये निवध्र(ति । चतनेति। 
भाषा-ग्रन्थ छिष्वनेमं जो वित्र) उनके विनाईके लिये करिये मङ्गकां प्य 
~+); {~ न ¢ ¢ = (9 = क¬ ० (न ¢ ~ 
ङोगोकी शिक्षाकै अथं ( अथात्‌ मेरी तरह मेरी शिष्यपरपराभी काय्यंमात्रक 
आयते दरप्णपरमारमाका स्प्ररण करे ) ग्रन्थकार, ग्रन्यके आदिमे छ्िखता द 
चूतनेति । 


नूतनजठषररुचय गपविघ्रूटाद ट च रि । 
तस्म कृष्णय नमः ससारमहारुहस्य बाजाय॥१॥ 


 भावा-नवीन मषक सरश कान्त्वा) तथा गोपक नव युवतियोके वचर 
चरानेवाटे; संस्ाररूप व्ृक्के कारणभूत जगत्‌ म्रहिद्ध श्रीकृष्ण देवको 
नमस्कार द॥ १॥ १ प~ 


~ ज = ~ ~~~ -- ~~~ यि ययक 
= क त 





१ ~ विघाताय । यहां वि~+वात=दोपद्‌ हः प्रथमका..नाम. उपसगे रहे ओर 
द्वितीयक्रा नाम प्रतिपादक हे, उनमे द्वितीयपदको तो स्वायवाचकत्वः सबतंजपिद्धान्त 
[सद ह परन्तु उपसरमपद्को करं आचाय्थे वाचकत्व मानते है) ओर कड पदान्तरभागते 
द्नोतकत्व मानते हे. प्रकृतम्‌ चोतकत्व वादके मतमे.तो यद्यपि दोष. नही, परन्तः वाच- 

व वादके मतम *( उत्पत्तिवाी वस्तुका अभाव.) वातः पदृहीक्य अथे हेन “वि 
पद्‌ अनथक प्रितात. हाता है तथापि आचास्यःका सह सकत €हइ क-जहा वषु 
वाचक पदक समीप विशेषणवाचकर -पदान्तर हेय वहां विशिष्ट वाचक पदके( ` विष्य मात्र 
वाचकत्वं होता दृ. . इस्ते प्रकृतभं यह पलद्ध हज कि-कवल ˆ घातः! , पद्का अर्थ शद्ध 
अभावि, मात्र है) गौर ‹ विं? विशेषणकरे मिलान “ उत्पक्तिवालेका ` मभाव :.! यहं अथ 
इअ. एवं दनो मतम कृ दष नहा. कि कि कि | 





-परिच्छेद्‌ः १ | -भाषाटीकासमेता < 


नख मङ्ग ख न वघवष्वस् परति नव। समाप्ति मरति कारणं, विनापि 
भङ्ग नास्तिकाद्ना मन्थ नवघ्र परिसमाति दशनादेति चेत्‌ न । 


भाषा-( शका ) विघ्नध्वसके प्रति वा समाप्िके प्रति मङ्छको कारणता नकल 
ड; केयाकि मङ्गखसे विनाभी नास्तकादेकाके मन्थाकी निरविघ्र समासि 
दख! जाता द॑. 


| > [ (स (के ॐ. ० {~ ® 
वगताशणचारसवयषत्वन मङ्गरखस्य सपटत्वे एद तत्र च 
0 (६ „क कृत्वे ^ 3 
फटनजिज्ञसया सम्भवात हइ९४ङकत्वऽरष्फरख्कृटपना्या 
च ५ [ऋच =. (तिक्र (य . १.८ 
अन्याय्यत्वात्‌ उपास्थतत्वाच्च समाारतरव [इ फर कटप्यर्त । 
इत ० (५ >< (4 ~ 2- ® ॐ (~ 
त्थ च य मद्धरं न दश्यते ततापि जन्मान्तरीयं तत्‌ कल्प्यत। 
क ण 1९. . र 1 (6 
वन च सत्याप मङ्खछ समाप्तन हर्यत ततर वद्वत्र वच्न[ क्न 
( १ ) यहां ““मङ्गलाचरणमयक्त निष्फलत्वात्‌ इस अनमानमे यदि कोई निष्फ- 
लत्व रूप हेतुको स्वरूपासिद्ध कटे तो “मङ्खरुं निष्फटडं फडविङेषञ्चून्यतवात्‌ इस 
प्रयोगसे उप्तका वारण करने प्रकृत अथक्ी तिद्धि दहो सक्ती दै. इसी तात्पयेत्त 
ननु › इत्यादि मन्थ कह्नवाे वादीकी दाकराभी हे | 
(२) “मङ्घरुं विघ्रध्वंक्षं प्रति तथा समाप्ति प्रति क्रारणत्वाभाववत्‌ कास्यीधिकरण 
वृत्त्यत्यनताभावप्रतियोगित्वात्‌ वटं प्रति वेमवत्‌ यह अनुमान वउ्यातिरेक व्यभिचारका 
साधक दहे. 
३ “एवे मद्धलं सफलं अवगीतशिष्टाचारविषयतवात्‌'” यह अनुमान मङ्करुकी सफलताका 
साधके. ` । 
8 ““मङ्घलं समाप्तिफलक समाघ्यन्याफलत्वे सति क्षफलत्वात्‌ यद अनुमान प्वाक्त व्यतिरे. 
[क्य [९ वि 8 द्‌ 
कव्याभिचारकावारक हे. “ कारणसत्वे कास्यंसतत्वमन्वयप्तहचारः । कारणाभावे काय्यी- 
भावः व्यतिरेकसहचारः । एवं कारणप्तच्वे काय्योभावोऽन्वयव्यमि चारः । कारणाभावे कार्य्य 
सत्त्व व्यतिरे कव्यभिचारः ? ‹ विनापि मङ्गं ` इत्यादि अ्रन्थक्ते पृवेपक्षीने मङ्धलप्तमासिके 
कास्पकारणभावक्रा व्यतिरेकव्याभिचारही देखलाया हं; किन्त अन्वयव्यभिचारका भरद 
डान नर्हा किया. परन्त स्द्धान्तान ^ यत्र च पतत्यपि मङ्ख " इत्यादि म्रन्थसे ` अन्वयत्यमि- 
चारक वारण करिया है. इसलिये प्वेपक्षमे अन्वयव्पभिचारेक स्थर “ कादम्बरोः आदि 
आस्तिकं संय जानने चाहियि | 
( ५ ) ५नास्तिकमन्थः स्वाश्रयपुरूषप्रयत्नजन्यत्व पम्बघेन मङ्गरूवान्‌ । स्वप्रतियागिचरम- 
वणेवटितत्वसम्बन्थन समाप्तिमत्वात्‌ भारतादिवत्‌ " यहां-मथम स्व ` पदेः मङ्गङका 


ग्रहणे ओर द्वितीये समापतका ग्रहण ह. इस अनुमानक्षे जन्मान्तरीय मङ्खखकी कट्प्ना 
होसकती ई - | 











+ 
% 


, ॐ 





् न्यायसिद्धान्तस्क्तावरी-  मत्यक्च ~ 


प्राचय्य वा बोध्यम्‌ । प्रचुरस्येव चास्य बर्वत्तरवित्र॒निराक- 
रणे कावणत्वम्‌ । विच्रध्वंसस्तु मङ्गरस्य द्वारमित्याहुः प्राञ्चः ॥ 
भाषा-( समाधान ) अनिन्दित.जो हिष्ट पुसर्षोका प्रयत्न उस प्रयत्रका मङ्गरुको 
विषयीभत ` रोने मङ्खकीा सफछताका अनुमान दोवादं. एवं ( तत्र ) मङ्गर 
विशेषरूपते फरुकी जिज्ञासा हृदं तो दष्ट॒फरका सम्भव दोय तो अद्ष्टकी 
कल्पना करनी अय्य दं. प्रकृतम “आरब्धं कम्परमरं निविन्रं परिसमाप्यताम्‌' इस 
कामना मरवृत्त पुरुषकी कापना विषयकूपसे उपस्थित होनिस दम मङ्गरका 
फट ग्रन्थकी समाप्तिषपदी कल्पना करते ह. ( इव्यच ) इसरीतिक्च मङ्गरसमाप 
ङ्प फल्वाङा हआ तो निष नास्तिकादिके त्रन्थके आयम्‌ मद्धछ न देखनेम आवि 
वद्राभ्ा उख ग्रन्थकताक पुव जन्प्र जन्पान्तरक !क्य मरज्गरख्का कट्पन्‌ अथात्‌ 
जनुमान कर ठनाराता ह अर जप ( कादम्बरो ) ग्रन्थाविरीषका मङ्खछ 
देनिपेभी समाप्ति नह हुई दै वदां कोहं बलिष्ठ विन्न कवा वि्नोका समुदाय 
जानना चहिये. बिष्ट वि्रपिरोष अथवा विघ्रोके सषुदायके विनाशाय, वटि 
अङ्क समुदायरीको कारणतादे. ओर प्रचीन आचा्थे खोगतो विव्रध्वसकोः 
मङ्खछका व्यार कते दें 
यास्व मङ्गरस्य वत्रध्वस एव फरम्‌। समात्तस्व्‌ उ दव्रात 
भादिकारणकरपात्‌ । नचेवं स्वतःसिद्धवित्रविरहवता कृतस्य 
मङ्ख खरय नव्फर्त्वापात्तारात वास्यम्‌, इष्पित्तः। वंच्रदाङ्या 
तदाचरणात्‌ त्व्‌ ।राराचारत्‌ । नच तस्य नष्फटर्त्वं तद्ग 
धकृ {शषाचारढमतरबदप्रासण्यापात्तारतवाच्यम्‌ › सात वन्न 
[स्येव वेदबोधितत्वात्‌ । अत एव पापश्रमेण कृतस्य प्राय- 








( १ ).“ बद्धिस्तात्कालिकी ज्ञेया मतिरागामिगोचरा ॥ प्रज्ञा नवनवोन्यषशालनीं प्रतिभां 

दुः || इस्त वचनम विलक्षण वृद्धिका नाम प्रतिभादहं 

(२ ) यहां फठसाधनांङमे श्रातिरहित का नाम शिष्ट डे; उन क्षष्टोक्े आचारते 
अर्थात्‌ प्रयसे अनामेत “ समात्तक।मा मद्गलमाचदेत्‌ " इत्यादि वेद्वचन्‌ उप्को अध्रमा 
ण्यारपत्ति होगी इस्त कचनके अनुमापक्र अनुमानका आकार “ मद््टं सदबोधितकरतैव्यताकं 
अद्टौकिकाविगति श्चिष्ठाचारविषयत्वात्‌ दशोदिवत्‌ `` इत्यादि हे, 

( ३ ) एवं स्वतः सिद्ध विघ्रविर्हवाले पुरुषमे विघ्नात्मक प्रतियोगिरूप कारणक न 
हाने विघ्रध्वंस्लरूप काय्येके अनुद्यकी उपपत्ति हुईं तो मद्धलमें क्ारणताभी अबाधित 
गीं आर कारणताबोधक वेदकोभी अप्रुमाणता न है, 








परिच्छेदः १ | भाषाटीकासमेता, < 


चित्तस्य निष्करुत्वेऽपि न तद्रोपकेवेदा प्रामाण्यम्‌ । मङलं च 
¢^ $ क क क (५ टन क [4 19 
विच्रप्वक्षावश्चषं कारणम्‌ । वन्रध्वसविडीषे च विनायुकस्तवष।- 
ठादिः; कचिच्च वि्ात्यन्ताभाव एव समात्तिसाधनं प्रतिबन्धकः 
. हट ५ अ + (क 
संसगाभावस्येव कायेजनकत्वात्‌ । इत्थं च नास्तिकादिकृतय- 
न्थ जनमान्तययमङद्धर्जन्यद्‌ सतव्वक्षः स्वतः सद्वन्त्य- 
स ("93 ~ ल ~ ५ 4 
न्ताभावा काऽस्तात न व्याभचार इत्याहुः ॥ 
भाषा-ओंर चिन्तामणिकार गगेशोपाध्यायादि नवीन आचा्योका यह मत 
हे कि-मङ्गरका विघ्र्वंसरीं फर रै. म्रन्थसमात्ति तो बद्धिमतिभादि ( स्षु 
त्याख्यसंस्कार ) कारणसपदायत्ते दती रै. रांका- जो पुरुष अपने काय्यं करन 
मे सवतःसिद्ध वि्ाके विरदवाला हं उसके किये मङ्रुको निष्फछता दमी! समा०- 
यह वात। दमको इष्ट ह; क्या वित्राकी रकाक्षे उस धार्विक पुरुषने मगर क्या 
हे ओर दिष्ट पुरुषोका आचरणभीं एसेदी दे. शांका- यद मङ्गल निष्फक हेगा 
तो उसके बोधक शेष्टाचारानुमित वेदको अभमाणता दामी! समा०- दिक 
विययमानावस्थारीपं विच्रके नाशका बोवक वेद्‌ हे अन्यथा नरी इस्षीषे पाद चरम 
से विया हआ प्राथश्चित्त निष्फछमी दे परन्तु उषके बोधक वेदको अभमाणता नदीं हं 
जैदे-वित्रध्वंकष विशेषमे मङ्ख कारण हे, वेप्तरी विद्रध्वंस दिरोषमें ( विनायक) ग- 


कृ-क 8. 


णेशस्तरतिपाठादिभी कारण दै ओर किषी स्थल विका अत्यन्ताभाव 
समापिका साधन हे. तात्पय्य यदह, किं सव्र प्रतिबन्धक संसगौभावकशको कार्य 
जनकता है. इस रीतिसे नासिपकादिकृत अन्थोमे परव॑जन्पश्त समङ्गखजन्य 
पापनारा, अथवा रश्तःसिद्धवि्रका अत्यन्ताभाव समश्चना चाहिये. एवं उ्यातिरेकः 


व्यामचार नहा दं । जाहुः यह क्रयापद्‌ नव्याः ` इस कतं पदसं आन्त द 
संसारमहीरुहस्य वीन।य इति । ससार एव मदीर्दो वृक्षस्तस्य 
बीजाय निामेत्तकारणायेत्यथः।एतेन इश्वरे पमाणं दङितंभवाति। 
तथादहि।यथा वटादिकाय्यं कतनन्यं तथा क्षित्यङ्कय दिकमापे। 
नच तत्कतेत्वमस्मदादीनां सम्भवति । इत्यतस्तत्कतेत्वेनश्वर- 


१ क्षित्यंङ्करादिकं ““ कच्रंनन्य काय्येत्वात्‌. :' वटादिवत्यह इश्वरसाधक सिद्धान्तिका 
अ्रयोग है । 
2 भृमण्डलकी रचना तथा अङ्करदिकी उत्पाते तपति, नीबप्रयतनसाध्य कदापि नही हे. 
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सिद्धिः नचशरीराजन्यत्वेन केथेजन्यत्वसाधकेनसतप्रतिपक्ष इतिं 
वाच्यम,अप्रयोजकत्वात्‌।ममं तु कतेत्वेन कायेत्वेनकाय्येकारण- 
भाव ठवानुकूरस्तकंः । “ यावाभमी जनयन्‌ देव एक आस्ते 
विधस्य कृतां भुवनस्य गोप्ता इत्यादय आगमा अप्यनुसन्धेयाः१ 


साररूप जो मीरु ( वक्ष ) उप्तका बाज अथात्‌ निमेत्त कारणभूत । इष 
पूवं कथने दृश्वरमे प्रणाम भी प्रदशन कियाद । तथाहि | जेषे वयादे 
काय्यं कुखाखादिकतांसे जन्य रै वेते प्रथिवी्जंकरादि काय्यभी क्ताहीं से 
जन्य हे. प्रथिवीअं्करादिका कता कोहं अस्मदादि जीव तो बनदी नदीं सकता, 
इछि तरकवेखेन इंश्वरफी सिद्धि रोसकती दे. शंका-कतसे अजन्यख- 
का साधक जो शरीराजन्यखरूप देतु, उससे ‹ क्षिरयंक्करादि › अनुमान सप्रत्ि- 
पक्ष दोगा. खमाधान-पद कथन सम्यक्‌ नदीं क्योकि शरीराजन्यख रूप देतु 
अनुकूटतकका अभाव हं आर सिद्धान्तानुमानमे तो कवेखेन कास्येखेन स्येण 
जो परस्पर काय्यकारणभाव, वही अनुकूर तकंदे. एवं अनुमानसे इश्वर 
सिद्ध इमा तो “आकाश्च तथा पृथ्वीका प्राहुभावकारक एक देव परम्रातमा सदा 
विराजमान इ. वह विश्वका कता है तथा संस्ारका पाक दें इत्यादि 
अथंबोधक वेद्वाक्यभी इधरसद्धावम प्रमाण रोसकते दं ॥ ९ ॥ 


१ भक्षित्येङ्करादिकं क्ैजन्यं शरीराजन्यत्वात्‌ । ध्वंसविङेषवत्‌? यह ईश्वर निर।करारक 
वादीका प्रयोग हैः, इससे सिद्धान्तीका प्रयोग सत्प्रतिपक्ष दै. 

२ “अप्रयोजकत्वात्‌ । व्यभिचाररोकात्यानेऽनकूलतकोभावादित्यथः 2 भाव यह्‌ है 
के-वादीकि प्रयोगमें यदि “श्रीराजन्यत्वमस्तु कत्रैजन्यत्वं मास्तु इत्याकारक व्यभिचार 
कोकाका उत्थान होय तो उस्क्रा वारक अनुकर तक नहीं मिलता; क्योकि तकैका स्वरूप 
प्रायः काय्येक्रारणभावभगप्रसगरूप हता है; सो प्रकृतेम वादने “ यदि कर््जन्यत्वं 
न स्यात्‌ तहिं इारीराजन्यत्वमपि न स्यात्‌ ' यही कहना होगा; परन्त॒ इससेभी वादीके 
प्रयोगमें भ्यमिचार्ञंका निवृत्त नशं दती क्योकि कंत्रेनन्यत्वका तथा डीराजन्यतकरा 
परस्पर कार्थक।रणभाव यदि प्रथम करं) प्रसिद्ध होय ते उसका “नस्यात्‌ न स्यात्‌ " 
कटके भंगपरस्षंग॒दिथा जाय. सो तो कहीं प्रसिद्धटे 1 र त्ाट्य बादाका प्रयोग अप्रयो- 
जकदहे 

३ ओर मश्च सेद्धान्तकि प्रयाग ते व्याभचार शंकाका निवतेक (यदि कतृजन्यतव्‌ 
न स्यात्‌ तहि कास्यत्वमेव न स्यात्‌ इत्याकाएका कय्यक(रणभाव भंगव्रसंगरूप अनुक 
तके मि सकता हे क्पे कतजन्यत्वका तथा का्येत्वकरा परस्पर काय्येकारणभः 3 
प्रसिद्ध है. एवे ईश्वरसाधक अनमान समतिपक्ष नहीं है. | ज 
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पद्‌धान्‌ वभजतःद्रव्य गुण इत्याद 
भाषा- द्रव्यं गुणः › इत्यादि ग्रन्थसे मृककार पदार्थाका विभाग दिषटा- 
ता ₹- 


द्रव्य छणस्तथा कम सामान्य सावशपकम्‌ ॥ 
समवायस्तयाञभवःपदाथाः सतत कातताः॥२॥ 


भाषा-द्रव्यं गुणं तेपे कंमं सामान्य विशेषं समवय तेप अभाव, ये सात 
पदाथं न्यायवेरोषिक सिद्धान्तमें कथन किदे ॥ २॥ 


सप्तमस्याभावत्वकथनादेव षण्णां भावत्वं प्राप्तम्‌।तेन भवत्वेन 
पृथगुपन्यासो न कृतः । एते च पदाथा वेशेषिकप्रिद्धाः नेया- 
येकानामप्यावेशदाः प्रातिपादेतं चवमेवं भाष्ये । अत एषोप- 
मनचन्तापणो सप्तपदाथोभेन्नतया शक्तसा्हड्यादानामाति- 
रिक्तिपदाथेतवमाश्ेकितम्‌ । ननु कथमेत ए पदाथाः शक्ति- 
साहङ्यादरीनामप्यतिरिक्तपदाथेत्वात्‌ । तथाहि । पण्यादिसमव- 
हितेन बहिन दाहो न जन्यते । तच्छ्रन्येन तु जन्यते । तञ 
मण्यादिना वहवो दाहायुकूखा शाक्तिनोश्यते। उत्तेनकेन मण्या- 
दयपस्तारणेन च जन्यते इति कल्प्यते । एवं सारङयमप्यतिरिक्त 
पदाथः।ताद््‌ न षट्‌ पदाथष्वन्तभवातिःसामान्येऽपि सत्वत्‌ । 
यथा गोत्वं नित्य तथाऽशरत्वमपीति साहश्यपरतीतेः। नाप्यभावे 
सत्वेन प्रतीयपानत्वादेतिचेत्‌ ¦ न । 
भाषा-सातवां पदार्थं अभाव) कहनेहीे प्रवरे षटपदार्थोकी भावरूपता अथस 
सिद्ध इई, इसदिये पूवे षट्‌ षदा्थोका भावरूपसे पथक्‌ स्थापन नरीं किया. येहा 
सात्‌ पदाय वरषिकञशाख्रमे प्रसिद्धरं. तथा न्यायासद्धान्तसेभी विरुद्ध नहा ई. इसा 
वाताका कणाद मुनिकृत सूत्रभाष्यमेभी छ्िखा है इषी छ्य चिन्तामणिके उपमान 


खण्डमं, शाक्तं सार्य आदि पदाथाको उक्त सात पदाथा भन्न दानक प्रभाकरके 
मरतसे शका करा द । जसे रखांका-शक्तिसादरयादि अतिरिक्त पदाथाकं दातभा ज 


=, क क 


सातदी पदार्थं कैसे करते है 1 तथादि, मणि म॑ या ओषधीके समीप होनैसे अभि 
दाद नहीं दाता आर मणिआदिके समीप न दीनेसे अग्िक्षे दाहः रता ह 
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कि 8. 


एते स्ये मणिम॑त्रादिक्ते अभरिकीं दादानुकूट रक्तिका विनाश होता है 
ओर उत्तेजक सूय्यकान्तमणिके समीप होनेसे किवा चन्द्रकान्त मणिक दूर कर्‌ देनेसे 
अग्रिमं दाहानुकूर राक्तिकीं उत्पत्ति टोती हेः सी कट्पना रोसकती है. एेसदी 
सारङ्यमा एकु पथक्‌ पदाथं दं. वह सादय) द्रव्यादि षट्‌ भावपद्‌ार्थोके अंतभत 
नही दे, क्यो जैसे गोखजाति निच्य दे वेसेदी अश्वतजातिभी नित्य दे. सप्रती- 
तिस साररयप दाय सामान्यमभी मतीत होता द. भाव यदद कर, द्रव्यादि षट्‌ 
भावषदाथीमरस्त किरीका कदापि केनचिद्रपेण सापरान्थम भान नहीं रोता ओर 
सारश्यका होता है. हृष िये पथ्‌ पदाथ मानना चाहिये. रेसेरी सद्रूपे अथात्‌ 
भावश्पक्ते भतीत दीने सारयको अभावकरे अन्तभ्रतभीं नरी कह सकते एवं 
शक्ति तथा सादय उक्तं द्रव्यादि सप्त पदार्थसि अतिश्त पदाथं दै 


मण्याद्यभावविशिष्वन्लयादेद्‌]हादिकै भ्रति स्वतिन्त्येण मण्य- 
भावादरेव वा हैतुत्वकट्पनेनेव सामधस्येऽनन्तशक्तितत्पराग- 
भाव्व॑स्कट्पनानोचित्यात्‌ । नचोत्तेजके संति प्रतिबन्धक- 
सद्धावऽप कथ दुह इत वच्यम्‌, उत्तजकमववाशषपण्य- 
भावस्य इतत्वात । साहश्यमपाप च पदाथान्तरम्‌, कन्तु ताद्ध- 
व्रत्व सात तद्रतभूययषमवच्वम्‌ । यथा चन्द्राभत्रत् षति चच 
गताह।दकत्वादिमत्तवं सुखे चन्द्रसारङ्यमिति । 
भाषा-चन्द्रकान्तमणि आदिके अभावविदिष्ट अधिको) अथवा, स्वेतंत्ररूपसे 
प्रणिआदि के अभाव कौ दाहादि के प्रति कारण कल्पनेसे सम्पक्‌ निर्वाद रीय तो 
माणिक समवधानारूमवधानसे अनेक वार शाक्तिक उस्पतति तया उसके मागभाव 
ध्वंसकी कस्पना करनी अनुचित दे. श्रंका-उत्तेजकं सूयकान्त मणिके स्तव 
कालम प्रतिबन्धक चन्द्रकान्तमणिके समीप होनेसेभी अभिषे दाद केसे होता ३! 
समा ०-केवट चन्द्रकान्तमणिदी पतिषन्धक नरी, किन्तु उत्तेजक सूर््यछान्तमागिके 
अभावविशिष्ट॒चन्द्रकान्तमणि दाहक भति प्रतिबन्धक दे ओर उत्तेजकाभाव 
विशि्टवन्द्रकान्तमणिके अभावको दादकै प्रतिं कारणता दै. रेतेदरी साद्दय 
भी उक्त पदाथि को$ पथक्‌ पदाथ नहा ई; कन्तु ` तद्धन्नरते सति तद्रतभयो 
धमेव ” श सराय है अथातु ' तत्‌ ` किक्ठीएक वस्तुसे भिन्न पदार्थमे जो च 
वंस्तुकी अनेक धम्मेवत्ता, वदी उस पद्‌थमं सादय द. जैसे चन्द्रसे भिन्न सुन्दर 
समे, चन्द्रगत ( आह्वादकत्व ) सुल ॒विजेष जनकंत्वादि धर्मदी चनद्रनिङ्पित 


ना अकि 
हो = 
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सारय है; वह्‌ साददय घटक धम्म कदीं जातिरूप रै. जष्-वट “सदशःपटः) ओर 


कटी उपाधिरूर ३. जैसे-“यथा गोखं निरथं तथाऽश्वत्रमपि" हृर्यादि. 


द्रव्याणि विभजतः क्षित्यविति- 
भाषा कषत्यप्‌ ` इत्यादि ग्रन्थते एरर कारद्रव्योका विभाग छिखताहै- 
र क णर कि = छ कि 
क्ित्यप्नजोमस्न्योमकारुदिगदेहिनो मनः ॥ 
व्रन्पाण- 
एतानि नव द्रव्याणीत्यथेः । 
भाषा-पश्वी जरू आभे वयु आकडा कख दिशा त्मा ओर मैनये नव द्रव्य ह 
न॒नु द्रव्यत्वनाता क मानम्‌, नाह तच प्रत्यक्ष प्रमाण चृतज- 
तुप्रच्तषु इग्यत्वाम्रहादात चत्‌ न। 
रोका-द्रव्यवजातिमे क्या पमाण है! यदि ““ द्रव्यं रनयं " इस 
अनुगत प्रतीति मत्यक्ष ममाणरी कटो तो सम्यक्‌ नदी, क्योकि अशाद्ध। 
ोग घत रू क्षादिं पदार्थोमि द्रव्य व्यवहार नरीं क्ते; इत छिये भच्यक्ष 
परमाणसे सक्छ द्रव्य साधारण द्रव्यत्व जात्िकी सिद्धि नदीं दीती. 
कं(यंसमवायिकारणतावच्छेदकतया संयोगस्य विभागस्य बा 
समवायिकारणतावच्छेदकतया दव्यत्वजातिसिद्धेरिति । नज 


ज ०-9०-० न 


( १ ) समवायन क्रार्पत्वावाच्छन्नक भातं तादात्स्यपन दरव्यक्रा कर्णता टट कारणता 
अव्‌र्‌प काञ्चिद्धम्पावाच्छन्रा इति | वृह धम्मेटाषवसे जातिरूष१ ह्‌ । अनुमानप्रमाण 
उसका साधक ह । तथाहं । समवायस्म्यन्वावाच्छन्न का््यत्वावाच्छन्न कास्यान क्{स्यता 





कका 





निरूपितात[दात्म्य सस्बन्धावच्छि्ा द्रव्यनिष्ठा या स॒मवायिकापए्णता' सा क्ाश्वद्धमावाच्छन्ना 


कारणत।त्वात्‌, चटगत्‌ क्राय्यतानेरुपितदण्डगतकारणतावत्‌९) यदा समवाय सम्बन्धाव्‌च्छन्न 
स५गत्वावच्छित्रप्तयोगनिष्ठ काय्भता निरूपिता तादात्म्य सम्बन्धावच्छिन्नाद्रव्यनिष्ठा या 
समवापिकारणता २। अथवा समवायसम्बन्धावच्छिन्नविनागत्वावच्छिन्नषिभागनिष्ठकाय्येता 
निरूपिता = तदात्म्यक्तम्बन्धावच्छिनना द्रव्यनिष्ठा या समवायिकारणता ३ । रत्यादि 
इन [पर द्यञनुमानमे साध्य देतु तथा उद््‌हुरणका निवे प्रथम अन्‌ सनचत्‌ 
करलेना. भ्रभम अनुमानेमिं काय्यंत्वधमैको का्यैतावच्छेदक भाननेमें उपस्थितिङृेत गरब हं 
इस ल्य द्वितीय कहा. दितीयमेभी नित्यसंयोगवादीके मतके संयोगत्वावच्छिन्ना काय्यता 
अप्रासिद्ध है, इसि ततीय कहा. नित्यविभागका आश्रय कोड द्रव्य नहीं ह+ दसय 
विभागत्वावच्छिन्ना काय्यता अप्रसिद्धं नहीं है 


# 1 








१० न्यायसिद्धान्तमुक्तावटी- [ पत्यक्ष~ 


दशमं दरव्यं तमः कृतो नोक्तम्‌ । तदि प्रत्यक्षेण गद्यते, तस्य च 
हपवत्वात्कम्मेवत्वाञ्च दरन्यत्वम्‌। तच्चगन्धशन्यत्वात्‌ न प्रथिवी, 
नीटदूपवत््वाच्च न नखादेकम्‌।तस्पत्यक्षे चाखोकानेरपक्षं चक्षु 
कृरणा्मात चत््‌ःनः जबबडयक तजाञऽभवनपपत्ता दन्वान्तरक- 
ट्पना्या जन्यास्यत्वात्‌ । शपवत्ताप्रतातस्तु अषलह्पा) कम्म. 
वचरत।(तरप्याख्कृप्त्तसणाप्धिकन्रिातिस्व । तमक्ागतारक्त 
द्न्यत्वऽनन्त विवव[दकट्त्ना गरव चस्यात्‌। स्वणस्य यथतिज 
स्यान्तभावस्तथाऽग्र वक्ष्यते ॥ 
 भाषा-कायकी समवायि कारणताकी अवच्छेदक होने संयोगक 
अथवा विभागकी समवायि कारणताकीं अवच्छेदक दहीनेसे द्र्य 
जात्िकी सिद्धि होती है. मीमांसक छांका-दश्षम द्रव्य अन्धकार क्यो नरं 
कहा { उसका नेचोघ्ते म्रहणभी दीप्कता दै. ओर नीर रूपवाखा दोनेसे, तथा 
गमनादि कियावाखा दोनेसे उसमे द्रव्यूपता सिद्ध ह. गन्धद्युन्य दीनस वह 
पुथिवीङूप नदीं द नीरुशूपवाछा दोनेसे जादि स्वरूपभी नदीं इ. आर उसके 
रत्यक्षमे प्रकाशकं सदहायतासर विनादी नेच इद्रियको कारणता द ॥ एवं दशम द्रव्य 
अन्धकारभीं माननीय है. समाधान-उष्ण स्पदो तथा भास्वर रूपवाछा हौनेसे अव- 
इयं माननीय जो तेजःपदाये, उसके अभाव्मेही यदि अन्धकार व्यव- 


हार होस्षके तो ओंर अधिक पृथक्षद्रव्यकी कटपना करनी अनुवित है ओर उसमे ` 


ूपवत्ता अतीति ती भ्रमशरूपहैः एवं कमेवख ्रतीतिभीं भ्रकाञ्चापक्षरण 
य उपाधिबछख्से अमर्षा है. अन्धकारका प्रथक्‌ द्र्य मानने, उक्षके अनेक 
अवयव, तथा तिनके उत्पत्ति विनाशश्च कल्पना करनेमें गोरवभी दोतादे. इसलिये 
अन्धकार प्रथक्‌ द्रव्य नहीं दै ओर सुवणं जसे तेजः पदाथ के अन्तभूत हेः 
वसे तेजो निरूपण अवरम कर्रगे ॥ ३॥ ` 
गुणान्‌ विभजत, अथ गुणा इत- 
` अथग्ुण › इत्यादे ग्रथते म्रखकार गुणाका विभाग दिखलाता ह॑- 


-अथ एणा षप रसा गन्धस्ततः पर्य्‌ ॥३॥ 
पशः संख्या परिमितिः एथक्त्वं च ततः परम्‌ ॥ 
संयोगश्च विभागश्च परत्वं चापरत्वकमं ॥ ४ ॥ 


परिच्छेदः १ | भाषाटीकासमेत | १९१ 


बुद्‌: सुखं इःखमिच्छा द्वेष यत्नो गरुतखकम्‌ ॥ 
द्रवत्वं खेहसंस्कारवरष्रं शब्द ण च॥५॥ 


क, शट कि 


भाबा-षपं रसं गन्ध स्पशं संख्या परिमाण पथेक्व सयोग विभाग परत अपरत्व 
संख दःखं इच्छा द्वेषः प्रयसन गरतं द्रव्वेव स्ने संस्कार ( अदृष्ट ) धम्मं: 


अ्धंम्म ओर इर ये चतुर्विशति गणं ॥३॥ ४॥"५॥ 
एतेगुणा चतुर्विशतिसंख्याकाः कणादेन कण्ठत ब्देन च 
दिताः तच गुणत्वादिकजातिसिद्धिरये वक्ष्यते ॥ ४ ॥ & ॥ 
भावा-रेषपद कारिकामें कवर पादपूर्तिंके ये है.ये चोवीक्च गुण कणाद मनने 
अपने स्मे कंठस पदे तथा च रब्दके दिखलाये रहै अथात्‌ “्रयल्नाश्च 
गुणाः" रेते सूरे अन्तमं छिख। है.इसस्े यह सिद्ध हज कि १७गुण कंरसे पदे द 
ओर ७ ‹ च › शब्दस दिखलाए रै. उन गणम गणत्वादि जातिकीं सिद्धि 
गुणनिरूपणावक्षरमें दिखखाईं जायमी ॥ ३॥ ४ ॥ ५॥ 


(त १ 


कृमाणि विभजते, उकत्क्षेपणमिति- 
भाषा-“ उसकषेपणं › इत्यादि ग्रन्थे मूककार कम्मौका विभाग दिखलातहे- 
उत्क्षेपणं ततापन्षपगनाङ्न्वन्‌ तता ॥ 
प्रसारणंच गमनं कम्पोण्येतानि पञ्च च ॥ ६ \ 
भाष-वस्तुका ऊपरको क्षपण करना तश् नीचेका क्षेपण करना.पटाद विस्ठत 
पदार्थाको संकोचनातेप संकुचित पदार्थाको विस्त करना एवं पारेच्छिन्न पदथकां 
गमन क्रियाको मिखाकर यह पांचम्रकारका कमं दे ॥ 
कं म्पत्वजातस्त्‌ प्रत्यक्षासद्ा । एवसमुतक्षपणत्वादकमाप॥&॥ 
भाषा-चरनाकार अनुगत प्रत्यय ज्ञान दोनेसे कम्परस्व जाति प्रत्यक्षसिद्ध ह 
पसे कम्भत्वजातिकी व्याप्य उकत्कषपणत आदि जातियभिी भव्यक्ष पिद्ध ३ ॥ ६ ॥ 


नन्व भरमणादिकमपि पञ्चक्षम्माधिकतया कृतो नेक्त- 

पत्‌ आह । चच्रमणमत्याद्‌ । 

रक्मा-यहां अ्रमणाद पाचकम्मं ओरभी क्या नही कथनाक्य { समाधान 
इ सी शंकाके उत्तरम “भ्रमणं! इत्यादे अ्नन्थको मृरुकार स्वयं छिल्रतहि- | 





हि 


१२ न्यायसिद्धान्तसमुक्तावखी- | | मरत्यक्ष- 
भ्रमणं रेचनं स्पेदनोदैज्वलनमेवच । 
तिस्यग्गमनमप्यञ् गमनादेव भ्यते ॥ ७॥ 

भाषा-गाखाकार चटना.तिरखकनाःयोडार्चखनादीपाशेश्चादिका ऊपरकों ज्वखना; 
सपौदिक टेदा चर्ना ये सब गपनके अतभत दोनेसे पकृतम गमन कथन मावहीसे 
छाभ दोसक्ते रँ ॥ ७ ॥ 
सामान्यं निहूपयति सामान्यमिति ॥ | 
भाषा-सामान्यंः इत्यादि ग्रन्थे प्रकार सामान्यका निङपण कर ताहे- 
सामान्यं द्विविधे प्रोक्तं परं चापरमेव च ॥ 
द्रत्यादन्कब्रत्तस्तु सत्तापरतयाच्यते ॥ < ॥1 
भाषा-एर ओर अपर भदस सामान्य दौ मकारका है | द्रव्यादि तीन सं 
रहनेवाटी सत्ताका नास एर सामान्य है॥ ८ ॥ 
तदछक्षण ठु नित्यत्वं सत्यनेकस्पवेतत्वम्‌, अनकसमवतत्व 
सथागादानापप्थस्त्यत उक्त नित्यत्वं सतातं । नित्यत्वं सति 
सपवतत्वे गगनपरमाणादानामप्यस्त्यत उक्तमनेकेति । 
नित्यत्वे सत्यनेकव्राततितवमत्यन्ताभवेऽप्यस्त्यतो वृत्तित्वसा- 
मान्यं विहाय समवेतत्वमित्युक्तम्‌ । एक व्यक्तिवृत्तिस्तु न 
जातिः । तथाचोक्छम्‌ । व्यक्तेरभेदस्तुल्यत्वं संकशरोऽथानव- 
(स्थाति: । हूषदानिरसम्बन्धा जातिबाधकरसग्रहः ॥ १ ॥ इति ॥ 
तन्रकव्याक्तकत्वादाकाश्चत्वं न नातः । तुद्यव्यक्तकत्वाद्न 
टत्वं कटशत्वं न जातिद्रयम्‌ । सद्धीणेताद्भतत्वं मूतेत्वं च न 
जातः अनवस्थाभयात्‌ साम्यत्वं न जातः ॥ 


----- - ~~~ 
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९ परस्परात्यन्ताभाषके स्मानाधिकरणेम रहनेवहि ध्मेद्धयका एकत्र समावेश 
सकर ह. नेक भतत्वाभाववाटे मनम मूतत्व हइ ओर मतेत्वाभाववलि आक्रादामे भूतत्व हं 
इन दानाका एकत समयज्ञ पृथ्वी आदे चतुष्टयमें हे, अथौतर्‌ पृथ्वीआदिं चतुष्टयम भतत 
मूतेत्व दोनों धमे रहते दै । इस््ट्यि य दोन जातिरूप नहीं ह 


क यि) क कः ^ 7 " व गौरीं 


परिच्छेदः ९ | भाषाटरीकासमता, १३ 


भावा-निच्य ओर अनेकं व्यक्तियों समवायक्षस्बन्धक्े रहनेवारा यह उस 
सामान्यका लक्षण है. अनेक व्यक्तियोमे समवाय सम्बन्धसे रहनेवाङे 
संयोगादि गणभी दैः सामान्यके टक्षणकी उनमें अत्तिव्याप्ति दोगीः उस्षके 
वारणां छक्षणमे “नियते सति यह्‌ विशेषण कहा. संयोगाद्‌ गुण अनक व्याक्त- 
योप समवायकतम्बन्धसे रहते तो दँ परन्तु नित्य नदीं रं, यात दाष नही. ननत्य 
तथा समवायसम्बन्धते रहनेवारे आकारके परिमाणादिभी र उनसे रक्षणक 
अतिव्याति वारणाथ ‹ अनेक › पद कहा. आकारके परिमाणाद्‌ं गुण निर 
होकर समरवायक्म्बन्धसे रहते तो दै परन्तु अनेक व्यक्तियोमं नदीं रहत किन्तु 
केवर एक आकारमात्रमे रदते है, याते दोष नर. नित्य होकर अनेक व्यक्तियाम्‌ 
व॒तेनेवाखा अत्यन्ताभावभी ह उक्षसे लक्षणकीं अतिव्या्ति वारणाथं सराधारणरूपस 
वतेनेको न कवर समवायप्तम्बन्धसे वतना कडा. अरयन्ताभाद अपने 
अधिकरणामं स्वरूपसम्बन्ध रहता, समवाय स नहीं रहता; याते दोष नर्हा 
एकव्यक्तेमं वतनेवाछा धम्मं जातिरूप नदीं कदा जाता;इक्षी वाततोको प्राचीनाचार््ये- 
नेभी कदि ॥ उयक्तिका _अभेद्‌ तुल्यत, संकरः _अनवस्या रूपहान ओर 
असम्बन्ध य जातिके बाधकाकासंग्रहहं ॥ १॥ उनम आकाशाद एक व्याक्त 
मर रदनेवाखा रोनिप्ते आकाशरपादि धमं जातिरूप नदीं हं॥ ९ ॥ दोनाका 
सरश स्वरूप होने घटत्व ओर कटर्शत्व दोनों धमं जातिरूप नदी है, कन्तु शरार 
क्रत छाघवते घटतवधम्मदी जातिरूप दे ॥ २ ॥ दोनोंका संकीण दोनेसे 


भतस ओर मतसये दोनो धम्म जातिरूप नहीदं ॥ ३॥ अनवस्थाके भय 
=.9 (४ [९ ^+ 
सामान्यम साप्रान्यख धम्भ जातिरूप नरींहे॥ ४॥ 


विशेषस्य व्यावृत्तस्वभावस्य शूपहानिः स्यादतो विशेषत्वं न 
जातिः । समवांयसम्बन्धाभावात्‌ समवायो न जातिः । परत्वम- 
धक दशवबृात्तत्वम्‌। जपरत्वमल्पद्‌ शब्ात्तत्वम्‌। सकर्जात्यपक्ष- 
याऽथिकदेशवृत्तित्वत्‌ सत्तायाः परत्वम्‌।एतद्रोधनायेव दव्यादि 
 त्रिकवृत्तिरित्युक्तम्‌ ।तदपेक्षया चान्यासां जातीनामपरत्वम्‌॥८॥ 


भा 


१ भाव यह करि याद विञोषपद्‌(भमे विक्ञषत्वरूप¶ नाति माननी जाय तो उससे उसका 
ठ्याबतकत्व कहना हा गा; क्यार सामान्याश्रयको सामान्यरूपम भदसाधक्ताका [नियम्‌ है 
परन्तं वविराषपदाथक्रो सामान्यरूपक्त भद साधकता बन नहीं सक्ता क्यार्कि उन्‌क्‌ स्वत्‌ 
ठ्याव॒ते कत्वात्मक रूपकं हानि होती है 

२ समवायकां या अभावको जनातिबाह्ा माननेसे प्रतिय गिताऽनुयोगिताऽन्यतर्सम्बन्धस 


समवायामावर्हा बाधक ह थत्‌ समवायम प्रतियो।गेताऽनयागेताऽन्यतर्‌ सम्बन्धस समराय 
नह्‌ रहता. इत 











-१४  न्यायसिद्धान्तसक्तावली- [ मत्यक्ष- 


भाषा-न्यायाद्धान्तमें घटपटादि यावत पदाथ अपने २ घटल परादि 
धमपि पटस्पर पथक्‌ बनेरहते दे, परन्तु विशेष पदाथ उनसे. उलट; अर्थात्‌ 
निच्य द्रव्या पृथक्‌ करतः हुआ आप स्वयं पृथक्‌ बना रहता है. यरी इका 
स्वरूप दै. अब इससे उरूट। यदि इमे विशेषत्व धम्मे मानलिया जाय तो इसके 
(सतो व्यादृतत्व प वास्तव स्वरूपकी दानि दीगी, यति विशेषस्व धम्मं जातिर्‌ 
नरी दे ॥ ५ ॥ जाति अपने अधिकरर्णेमि समवायसम्बन्धत्ते रदतींद, यह पूवं 
कटचुके है. एवं इसमे समवायक्तम्बन्धके अभावे समरवायमे समवाय धम्मं 
जातिरूप नरी हे ॥६॥ अधिक देम रइनवाढीका नाम॒ परस्ता है; ओर न्यून 
देराभं रहनेवाखीका नाम अपरसत्ता है. घटत्वादि यावत्‌ जात्तिय।का अपन्ञा 
जापक दाम रदैनवखा हान्स सत्ता पर हं इस्ता वात्त(कं बाधनाथ म्रखम 
“द्रञ्यादिधिकवुन्िस्तु" अर्थात्‌ द्रः्पादि तीनमें रहनेवाटी कडा. सत्ताकी अपिक्षासि 
टखादि यावत्‌ जातिया अपर दै ॥ ८ ॥ 


परभित्रा त॒ या जातिः सेवापरतयोच्यते । 
द्रव्यत्वादिकजातिस्त परापरतयोच्यते ॥ ९॥ 
व्यापकत्वात्परापि स्याद्रयाप्यत्वादपरापि च ॥ 


भाषा-परसत्तासे भिन्न जातको अपरजाति कतै ओर द्रभ्यख।दिक 
जातिया तो पर भीरं तथा अपप्भीदडै ॥ < ॥ जात्पन्तरकी अपेक्षया 


त्पापक्र इानतत वहा जात पर कह्‌। जाता ह. तथा व्याप्य हान उक्ष(म अपर 
न्यवहार्‌ दताः 


~ (~. 


व्यापकत्वादिति।पथिव।त्वायपेक्षया व्यापकत्वादधिकदेशवृत्ति- 
त्वाद्रव्यत्वादेः परत्वम्‌ । सत्तापेक्षया व्याप्यत्वादट्पदे शवृ्ति- 
त्वाय द्रव्यत्वस्यापरत्वम्‌ । तथाच धमेद्रयसमविशादभयमषि- 


रुद्धम्‌ । 


भाषापूर्थवी सादि जातया ओ अपिक्षासे व्यापकङ्ूपसे अधिक देशमे वतनेवाटा 
हीने द्र्य आदि जातियांको परख दै. तत सत्ताकीं अपश्च व्याप्यरूपते अस्प 


देशमं रहनेवाी ईहन द्रव्यादि जातियाकी अपर्खदै. इस रीतिसे एक 
न्याक्तेम धम्मद्रयका समविश्च परस्पर विरुद्ध नदींदे 
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विरष नहूपयात, अन्त्य इति- + 
भाषा-अन्त्यः इत्यादि प्रन्यसे पकार विशेषका निरूपण करता है- 


अन्त्या नत्यद्रव्यब्त्तवशषः परक[तततः॥३०॥ 
भाषा-निस्य द्रव्योके अवक्तानमे वत्तनवारेका नाम पिरोष कथन किया हे॥ १०॥ 
अन्तेऽवसाने वतेते इत्यन्त्यो यदपेक्षया विशेषो नास्तीत्यथेः। 
एकमायवृत्तिरितिं फरतोऽथेः । वटदादीनां द्रयणुकपयन्तानां 
तत्तदवयेभदात्‌ परसपर भदः परसाणनां परस्पर भेदका विशेष 
एव। स तु स्वत एव व्यावृत्तस्तेन त विशैषान्तरापेक्षा नास्ती 
तिमा | 
भाष-अन्तम अथात्‌ अवघ्तानमं जो वत्तं उक्तका नाम अन्त्यः हं, अथात्‌ जिक्षक) 
अपेक्षा दप्तरा कोहं विरोष नहदादं. फारुताथ यदह के-वेरोष पदाथ प्रत्येक नित्य 
द्रव्यत्म एक व्यक्तपात्तष्‌ रहता ह. षटद स्थूखकस्यन्ि छक्र द्यथणुक्राद्‌ 
सुक्ष्म कार्ये पर्यन्त अपने रकपारुपरमाणु आदि अवयवाकं भदे परस्पर भेद दै, 
परन्तु परम।णुअ¡कः परस्पर भेदक विरोष पदाथंही है; वइ आप स्वतः उपाव तस्व- 
सूप ₹्‌;) इसस उस्म एिराषन्तर कल्पना करनका अव्यक्ता नहा इ ॥ | २० | 
` समवायं दशेति, वटादीनामिति- 
 भाषा-वटादीनां ह्यदि ग्रन्ते मकार समवायङ। दिवंखातदहि- ` 
घटादीनां कपाराद्‌। द्रव्येषु गुणकम्मणोः ॥ 
तेष जातेश्च सम्बन्धः समवायः प्रक्वतः॥ ११॥ 


भाषा-घयदि कायाका अपनं कारण कपारखादिकाके साथ; तथा गणकमाका 
द्रव्पाके साथ, ए जातक द्रव्पद्ुण कम्म तनि सथज सस्वन्व्‌) उप्ता नम 
समवाप कराह ॥ १९॥ | 


~~~ ---~- -- -- -------- - ~ ~~~ --~ ~ 








९: यहां ¦ इश्वरकी नित्यज्ञानवरत्वेन ` तथा अ(काङकी शब्दसमवापिकोरणत्वनं 
व्यावृतिको मानते हर विके पद्‌यंके माननेवलेभी कडएक पण्डित ल्थेग ' ईश्वरम त्था 
आकाङामें विेषपदाथकरा इत्तिता नह मानते ह; ओर्‌ नर्न लोम तो यह्‌ कहते है कि- 
विकञोषक्रे अतिरिक्त पद्यं माननेभे को$ प्रमाण नक्ष दै. जेते-विशेषः पदा स्ववि ध्भेसे 
विना स्वयंःज्याव्रत है, वेषे नित्य द्रन्णकं न सकते दै. एवं वि्ञेष. पद्‌ाथेके 
अतिरिक्त माननेका कुछ उपयोग न 
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अवयवावयविनोजोतिव्यक्तयोगंणगुणिनोः क्रियाक्रियावतो- 
नित्यद्रव्यविशेषयोष यः सम्बन्धः स समवायः । समवायत्वं 
नत्यस्षम्बन्पत्वम्‌ । ४ 
 भाषा-मवयव अवयवी का जाति व्यक्ति का शुण गुणी का क्रिया 
क्रियावाछेका) नित्य द्रव्य विशेष का जो सम्बन्ध, उसका नाम समवाय ह. 
समवाय नाम निर्य हौनेवाछे सम्बन्ध विक्ेषका ह । 
तत्र प्रमाणं त॒ गुणक्रियादिवििषटञद्धिविंेषणविशोप्यसुम्बन्ध 
विषया विशिषठबुद्धित्वात्‌ दण्डापुरष इतिवि शिष्टबुद्धेवदित्यनु 
मानिन संयोगादे बाधात्‌ समवायसिद्धि। नच स्वरूपसम्बन्धेन 
सिद्धसाधनम्‌ । अथांन्तरं वा अनन्तस्वूपाणां सम्बधत्वकसर्पने 
भूखाह्ाक्वादकस्मवायास्द्धः । नच समवार््कत्व्‌ वाया ह्प 
वृत्ता बद्धपरषद्कः ततर कूपस्मवायसतत्वअर्ष सू्पाभावात्‌ । | 
भाषा-उसकी सिद्धिम अनुमान प्रमादं. जेष्ठ ` दण्डां पुरुषः ` यदह विङष्ट 
द्धः दृण्डरूप्‌ विशेषण तथा पुशूषरूप वेडष्य; द्‌ानाक ग्रहण करतां इई) उन 
दनक संयोयरूप सम्बन्धकोभो विषय करती दै. वसदि) गुण क्रियादि विशिष्ट 
बुद्धभ्भे विशिष्ट बुद्धि रोने गुणक्रियादि विशेषण तथा गुणक्रिथादिभान्‌ 
विरोष्य इन दोर्नोको विषय करतीं इई इन दोनाके सम्बन्धकोभी विषय करतीं दं. 


जा काक ~~ 





च कज क 


१ ंका-यद्यपि लछाववसे एक समवाय सिद्ध होनेसे प्राचीनेकि मतम दाष नही 
तथापि समवाय नाना माननेवाले नवीनोके मतम उक्तालमानसे समवायसिद्धि नर्ही होती, 
किन्तु समवाय नाना कटपनाकी अपेक्षा स्वयं उपस्थित स्वरम नाना माननेही उचित दें 
 ( ्षमा० ) नव्यमतमे समवायेन पटकार्य्यके प्रति तादात्म्येन तन्तओको रैबुता रै. पमं 
रहनैवारी काय्येताका अवच्छेदक सम्बन्ध समवाष हे. जंका-प्षमवायके स्थानमें स्वरूप 

म्बन्ध मानके भी काय्यं कारण भावकी कल्पना होसकती है (समा०) एवं निस्षमे 
समवायेन का्येकी उत्पत्ति होती है वह समवायि कारण है, ) यह समवायपिकारणकी उ्यवस्था 
न रहेगी. श्का-निसमें सम्बद्ध होकर काय्य उत्पन्न होय वह समवायि कारण रसा 
कडनेसभा निवह होक्षकता दै" ( समाः ) रेसे कहनेमे कामें सम्बद्ध जो वटका 
ध्वस् उसके प्रतिभी कपालोको समवाधे कारणता माननी होगी यह उचित नें 
इशषयै यह सिद्ध हम किं भावका्यैमें रहनेबाला जो कार्य॑तार्धप धम्म, उसका अवच्छे- 
दकं सम्बन्ध समवाये. पव काय्यतावच्छेदक सम्बन्धविधया नव्यमतम्रभी समवाय 
की सिद्धि हुईं 
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इस -अवुमानसं सयागसम्बन्धका तो प्रकृतमे ` बाध है इसव्यि समवाय क 
सिद्ध हत। ह; क्योकि संयोग दौ द्रव्यपदारथे। हका होतादै. रांका-अयुत 
सिद्ध पदा्थाका स्वरूप सम्बन्ध कट्नेवले मीमांसकके मतम इस अनुमाने 
सिद्ध साधन इजा आअ।र समवायसाधनेक लिये प्रवृत्त नेयायिकको अर्थान्तर हृञा, 
अथात्‌ समवायस्ाधनाथं मचृत्त नेयायिकको स्वरूपरी सिद्धि इई तो अर्थान्तर हआ 
समाधान-अनेकं स्वरूप सम्बन्ध कल्पना करनेमे गोरव रहे, इससे राघवसे प्रता 
नुमानद्रार एक समवाय की सिद्धि माननी उचित दहै. शंका-यदि समवाय 
एक दे तो स्पशेसमवाय तथा रूपसमवाथको एक होनेसे वायम रूपवत्ता उद्धिको 
ममात्व दाना चाहिय. समाधान-वायुमे रूपस्मवायके हदोनेसेभीं मतियागिसव 


कछ क, क 


छ ग्नन्धस . रूपक वहा न इनष्च वायुम रूपवत्त्‌ा प्रतात नदा दता 


न चेवमभावस्यापि वैरिष्टयं सम्बन्धान्तरं सिद्धयेदिति वाच्यम्‌, 

तस्य नित्यत्वे भृतरे वटानयनानन्तरभपि वटाभावबुदिरसंगात्‌ 

` घटाभावस्य तञ्र सत्वात्‌,तस्यच नित्यत्वात्‌। अन्यथा देशान्तरे 

ऽपे तत्पीतिने स्यात्‌, वेरिष्टयस्य च तञ सत्वात्‌ःममतुमतेवटे 

पाकरक्ततादश्ायां श्यामरूषस्य नष्रत्वात्‌ न तद्रत्ाङ्दिः। वे 

रिषए्टयस्यानित्यत्वे त्वनन्तवेशिष्रयकल्पने तवेव गरम्‌ । 
इत्थच तत्तत्कारखंनतत्तद्रतरादेकं तत्तदभावानां सम्बन्धः॥११॥ 
खाका-ईसरीतिसे अभावका भी भूतलादिकोमे ‹ विष्य ` संज्ञक सम्बन्धा- 
न्तर अतिरिक्त पदाथं सिद्ध दोगा. समा०-अतिरिक्त मानना याई अपको 


अंगीकार दोयः तो इम पृते दे कि-क्या वह वैशिष्टय नित्य ह अथवा अनिस्य 
टे! याद नतय कही तों भूतछमं षट छनेकं पश्चात्‌भा घटाभाव बद्धि दोनी 


~ --~-~ 
~~ ~~~ 
~~~ 








१ अथात्‌ “ घटाभाववद्भतलं ” इत्यादि ज्ञानकारान षवटाभावविषयक बुद्ध 
वरद तत्तदतलादेक तत्तंदभावोका स्वरूपसम्बन्ध है. भाव यह 1$-तत्ततक्षणा 
त्मक काटा अजभवेक स्वरुपमे विङेषणसूपेण भान हाताहै रसा हमको अभिमत हे. शव 
यद्यपि वटास्वन्ताभात स्वरूपण भरतलादिकोमं नित्य हे इसल्यि वट विद्यमान दरामेभी 
`“ बटाभाववद्धुतर `` इत्याकारकं बुद्धि हई चाहिय ॥ तथापि “वटाभाववद्ध तल” इत्यादि 
ज्ञानकालिक तत्ततक्षणरूप विङ्ेषणकरे अभाव ` होनेसे वटसत्वकालमें वटाभावावगाहनी 
भ्रतात नह होस्षकता क्पाक उस कालम तत्तदक्चषणरूप विशेषणके न हानेसे विशञेषणाभाव्‌ 
प्रय॒क्तं चङष्टाभाव कट्‌ सकते ह 

म्‌ 
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चादिये, कथोंकि घटाभाव निर्य है, याते घटवाछे भरतछ्मभौ वटाभाव सिद्ध ई 
( अन्यथा ) घटाभावको अनित्य मानो तो घर्श्चुन्यदेशमेभी वटाभवकीं 
मरतीत्ति नदीं इई चाहिये; क्योकि घटाभाव सर्वत्र एक जेसा है, सो वद 
घटके छानेसे नाद हो चुका है ओर अभावका 'वरेष्ट्व' संज्ञकं सम्बन्ध तो घट 
के छनिसेओी भूतल्मे वियमान है. ऋछंका- समवायकौ एक माननेवारे तुम 
सिद्धान्दीके मतर्मेभीं अभसतयोगसे रक्त इए घटमें प्रथम हदीनेवाछे इयामरूप- 
का सम्वायो हं, वष्ष स्यामरूपवत्ता बाद्ध दाना चाद्ये समाधान- मरं मतम 
तो षटओॐ पाकरक्तता दशमे इयामरूपका नाश्च हआ दं, उक्तके समवायके दोनेसभो 
प्रातयागखष्ठम्बन्यसं उसके न हाने 'तद्रत्ता बद्धः नदा दता; क्यार प्रत्यक्षम्‌ 
विषयकोभी विषयखेन कारणता दै ओर तुम यदि वैशेष्य को अनित्य मानो 
तो अनन्त वैशिष्ट्य कल्पना तुभको गोरवभी दोगा. रका- वेशिष्टयको न 
मानकर यदि घराभावकाभूतखाैमें स्वरूपक्षम्बन्धभीं माने तो तोभी पूववत्‌ वटवाङे 
भूतछमभी षयाभावबुद्धि दोनी चाहिये! समाघधान-हमारे मतम केवल स्वरूप 
माहा सम्बन्ध नहीं है; किन्तु, घटामवज्ञानकाटमे जितत जिस भृतदम घटाभाव 
बुद्धि रं वद वद्‌ भ्रतटखादिकटी उष्ठ उस अभावका स्वरूपसम्बन्ध विशेष दै, इस 
रीतिसे पूर्वोक्त अतिग्रसंगभी नश्च दे ॥ ११९॥ 

अभावं विभजते, अभावस्त्विति-- 

जावा-अभावस्तु इत्यादि ग्रन्थते मरकार अभावका विभाग दिखाता दै-- 
अभावस्तु द्विधा संसगान्योऽन्थाभावभेदतः ॥ 


 भाका-खषमामाव तथाञजत्खान्याभाव भदस अभव द्‌ म्रकरस्काद 
अभावत्वं द्रव्यादिषटकान्योऽन्याभावकव्वम्‌ । संसरति । सेस- 
 गोभावान्योन्याभावभेददित्यथैः। अन्योन्याभावस्येकविधच्चा- 
त्तद्विभगाभावात्‌। ` 
भनाषव-दव्याद षटकष ममभेन्रका नाम अमाव ह. यह कस्मान्यरूपसष अभावक्ा 


छक्षण हं. वह अभाव संसमोभाव ओर अन्योन्याभाव भदे दो मकारका हे. अन्यो- 
ल्धाभावको एक तरदका टोने्े उसका विभाग नदीं है 


त्न » ----------- ~ 





जा 


१ यह्‌ अभावका टश्चषण अन्योऽन्याभाववदटित हे ओर वक्ष्यमाण अन्योन्याभावका लक्षण 
सामान्यरूपस्े अभावघटित हे. एवं यह लक्षण परस्पराश्रयरूप दोषसे दूषित हआ, इस ल्य 
समवाव सामानाधिकरणप्यान्यतर सम्बन्धावाच्छन्न प्रतियोगिताक्र सत्ताभावरूप हा अभावका 
नव्रैचन मानना उचित दै 








भरिच्छेद्‌ः ९ | भाषाटीकासमेत. १९. 


संसगाोभावं विभजते, प्रागभाव उति- 
भाषा-“प्रागभाव' इत्यादि मन्थे मूटकार संसगाभावके विभागको दिखलाताहै- 
प्रागभावस्तथा ध्वंसोऽप्यत्यन्ताभाव एव च ॥१२॥ 
प्व जवल्यमापन्नः ससगामव इष्यत्‌ ॥ 
भाषा-प्रागभाव तेते ध्वंस ओर अत्यन्ताभाव ॥ १२॥ एवं तीन भदांको प्राप्त 
दुआ एकी संसगांभाव ह 
ससगाभावत्वं अन्योन्याभाव्भित्राभावत्वम्‌। अन्योऽन्याभावतवं 
तादात्म्यसम्बन्धावच्छन्नप्रतियोगिताकाभावत्वम्‌। विनारयभा- 
वत्व प्रागभवित्वम्‌ । जन्याभावत्वं ्वसत्वम्‌ । नित्यसंसगभा- 
त्वे अत्यन्ताभावत्वम्‌ । यच ठु भरतख द्‌ वरटाडकपपसारतं 
 पनरानतं च तच वटकार्स्य सम्बन्धावटकेतयाशत्यन्ताभावस्य 
नित्यत्वेऽपि वटकाङे न वटात्यन्ताभावद्जद्धिः । तत्रोत्पादविना- 
राशाखी चतुर्थाऽयमभांव इति केचेत्‌ । 
भाषा-अन्योन्याभावस्े भिन्न अभावका नाम “संसगांभाव' दै आर जिसकी तादा- 
 रम्यषम्बन्धावच्छिन्ना मरतियोगिता होय उसका नाम अन्योन्याभाव! हे; विनाश 
दरनवार्‌ अभावका नाम ` मागमाव ` ह. एव उत्पन्नं हानवाङे अभावका नाम्‌ 
ध्व ई. अधिकरणपदाथमं वस्तुक खदा सम्बन्धाभावका नाम ‹ अस्यन्ता- 
भाव › ₹ह. जहां किष एक भतट्देशसे वटदि निकार दिये ओर कालान्तरे 
फेर वहां द स्थापन किये; वहां विेषणङूप वतमान घटकारकी अभावके स्वरूप- 
सम्बेन्धमं अमरविष्ट टोनेप्े अव्यन्ताभावक निरय होनेसेभा वटकाछ्म घवटात्यन्ता- 


भावब्ाद्ध नडा दाती. कहं एक आचाय्य पक्षे स्थरूम उत्पत्तविनाङवाखा चौथा 
अभाव मानते हे 


अच ष्व॑सप्रागभावयोरधिकरणे नात्यन्ताभाव इतिप्राचीनभतम्‌। 
` इयापवट रक्तो नास्तीति, रक्तवटे सयामो नास्तीति धी प्राग- 
भावं ष्वसं चावगाहते, नतु तदत्यन्ताभावम्‌ । नव्यास्तु तत्र 
१९ द्भताय नाम इसका जओाख्रम समासक्राम्ोव ६ समसादवङषम टोनेवालेका नाम 
सामयिकाभावः हे 








२० न्यायसिद्धान्तसुक्तावरी- [ मत्यक्ष~ 


विरोधे मानाभावादष्वंसादिकारावच्छेदेनाऽप्यत्यन्ताभावो वतेत 
डातेप्राहः।नन्वस्त्वभावानामपिकरणात्मकत्वं खववादात चतः 
न,जनन्ताधिकरणात्मकत्वकल्पनामपेक््यातिरिक्तकट्पनायाएव 
रुवीयस्त्वात्‌ ! एवं चाधाराधयभावोऽप्यु पपद्यते । एवं च तत्त- 

 च्छब्द्गन्धरसाद्यभावानां प्रत्यक्षत्वसुपपयते, अन्यथा तत्तदाव 
करणानां तत्तदिन्द्रयाग्राद्यत्वादप्रत्यक्षत्वं श्यात्‌ ¦ एतेन ज्ञान 
विंरोषकारुविरोषादययात्सकत्वमत्यन्ताभावस्येति प्रत्युक्तम्‌; 
प्रत्यक्षत्वापनत्चः । 


भषा-यरां प्राचीनाचा्यका यह सिद्धातदैे कि-ध्वंस तथां प्रागभावके 
अधिकरणमे अस्यन्ताभाव नदीं रहता दै. दयामघयमें रक्तरूप नरी रे तथा रक्तवट- 
मं इयामङ्प नदीं देः इस्यादि प्रतीतिसे रक्तङूपके प्रागभावका तथा दयामरूपके 
ध्वंसका अवगाहन हौता है; किन्तु, उनके अत्यन्ताभावका क्षवगाहन नदी होता 
क्याकि प्रागभावका तथा ध्वं्तका अस्यन्ताभावके साथ व्िरोधदे ओर नवीन तो 
यर कदत द किं-उनकः परस्पर वैरोधमें कोई ` परमाण नरी. जिस कार्मे रध्वस 
तथा प्रागभाव रहते दँ उसी कामे अ्यन्ताभावभी उक्ती अधिकरणमे रहता 
प्रभाकर शंका-ङाघदके अभावोंको तत्तदधिकरणस्वरूपही मानना उचित दहं 
खमा ०-अनेक अधिकरणस्वखूप कट्पनाकी अपेक्षा अभावोकी अतिरिक्त कल्प 
जारी छवुमूता दे. एवं अभावोंको अिकरणोदे अतिरिक्त माननेदे उनका आ- 
धाराधेयभावभी बनसक्ता द. णसं माननेसे “तत्‌ तत्‌ः शब्द गन्धरसादिर्को के 
अभावका प्रस्यक्षभी बनसकता है. ( अन्यथा ) अभा्वोको अधिकरण स्वरूप माने 
तो अभावोंका साक्षात्कार नदीं रोगा; क्योकि शब्द मन्ध रसादिके अभावके अ- 
धिकरण भूतरजरादि ओरोचघ्राणादि इन्दि ग्राह्य नद दै. अभावांको अधिक- 
रणस्वरूप माने तो उनका प्रहणभीं नरी दोगा.इक्त वक्ष्यमाण कथनसे अस्यन्ताभाव- 
छो ज्ञानविदेषस्वरूप, अथवा कारविरेषस्वरूप माननेवारोका सिद्धान्तभी खण्डित 
किया, कयाकि एसे माननेसे अस्यन्ताभावका प्रस्यक्ष नरीं रीगा 
7 गकं ------~--  ---~---------- 








~~~] ¬ 


९ हांका-अभावाधिकरणका भावको तभा अभावप्रतियोगिताक अभावको नेसे आपने 
अिकरणस्वरूप मानकेभी आधारधेय भावकी उपपत्ति करी है वेसेदी प्रत्येक स्थले 
अभावको अधिकरणस्वर्प मानकर आधाराधेय भावभी मानदधिया जाय तो हाने क्यार 
सम्‌ा०-इस रीतिसे इस दोषंके वारण क्ियिभी "तत्तत्‌ त्द्‌ गन्धरसादिफे अप्रत्यक्ष हानका 
ठ्‌(षु बना हे इसी तात्पयसे मुक्तावलीकारने एवंच "इत्यादि ग्रन्थक द्वितीय दोष लिखाहै. 





परिचि भाषाटीकासमेता. २१ 


इदानीं पदाथानां साधम्य वेधम्यं च वक्त परक्रमते, सत्तानामित्यादि- 
भाषा-अब "सप्तानां इत्यादि ग्रन्थते मरुकार पदार्थके समानघस्मं तथा विरुद्ध 
धर्मोको कहता रै- 0; 
२९ +, अ १ ८ क 3 
सप्तानामपि साधर्म्य ज्ञेयत्वादिकसुच्यते ॥ १३॥ 


भाषा- द्रव्यादि सात पदार्था समानधम्मं॒ज्ञेयखादेक कराह ॥ १३॥ 


त = + ट, ` = 1. रः म्‌ त 
समानो धमां येषां ते सधमाणस्तेषां भावः साधम्यम्‌, समानो 
१ {> ( (५ ५ श # ® > नि | क ९ 2 (स ख 
धम इति फारुताऽ्थः । एवे विरुद्धा धमा यषा तं विधमाणः 
स्तेषां भावो वेधम्येम्‌, विर्द्धो धमे इति फङितोऽथंः । ज्ञेयत्वं 
श १ सो (र श ( (शस्‌ (कि 
ज्ानावषयताः सच स्वज्नवास्त, इशरादज्ञानावषयतायाः 
के 0. व 4 कः 
वरखान्वयित्वात्‌।एवममिषेयत्वप्रमेयत्वादिकं बोध्यम्‌ १२॥ २१ 
 भषा--जितने पदाथ परस्पर एक धम्भवाखेैःउनमे रहनेवारे धम्मंका नाम समान 
घम्म हे. एवं जितने पदार्थं परस्पर विपरीतधम्भवारे द उनमें रदनेवारे धम्भका 
नाम विरुद्ध धम्मं दै. ज्ञेयत्वः शब्दसे ज्ञानकी विषयताका ग्रहण है. वह 
ज्ञानकीं विषयता सवज वियमान रै) क्योंकि ईर ओर योगीकी ज्ञानीय विषयता- 
को केवरान्वायिं मानाहै. एवं (अभिधा नाम संकेतका दे, उस ॒सकेतीय विषय- 
ताका नाम अभिधेयः रे. एवे प्रमा नाम पदाथज्ञानका है. उसकी विषयता 
का नाम प्रमेयख दै. यहां आदि शब्दके असिति कारसम्बश्धिख आई धर्म्मोका 
रहण दै. द्रव्यादिषट्का समानधम्मेनावत भ्रसिद्ध॒ हे; इषसे उसको छोडकर 
पर््वोका करता ई ॥ | 


दव्यादयंः पश्चमावा अनेके समवांयिनः ॥ 
भाषा-द्रव्यादे ष्च पदाथ भावरूप रे, अनेक दै तथा समवायी दे ॥ 
द्रव्येति । दव्यगुणकमेसामान्यविशेषाणां साधम्यंमनेकत्व 
समवायत्वं च । यदयप्यनेकत्वमभवेऽप्यस्ति, तथाऽप्यनेकत्वे 
` सति भावत्वं पानां साधम्येम्‌ । तथाचनेकभावच्रृत्तिपदाथ- ¦ 


----~- 





१ विषयमे रहनेवाले ज्ञानादिनिरूपित धम्मविहेषका नाम विषयता है 
> यावत्‌ पदार्थेमिं रहनेवाले धम्मकि न्यायसिद्धान्तमें केवलान्वयी माना हं 








ररे न्यायसिद्धान्तसक्तावरी- [ मत्यक्ष- 


 विभजकोपाधिमत्तवेमिति फकितोऽथः । तेन प्रत्येकं वटादवा- 
क्रो च नाव्याप्तिः 
भाषा-द्रव्य गुण कम्मं सामान्य विद्ेष इन प्चाका समानधम्म अनेकरव तथ। 
समवाय ३.यदयप जनकता जभावमभा ह उल्लम इद उक्षणका जातव्यालत् इगा 
तथाप जनकत्वावादाष्ट भावव पच्वाक्ा समन ष्म्म ईइ; इषकाभा जनकभाव्‌ 
पद्‌ायाम वतनवारछा जा पदाथका वभाजकं द्रव्यत ृणल्वाद उपाव तादश 
उपाघम्रच एसा जथ करना. एव प्रत्यक षटाडन्याक््म वा आकाशाद्‌ क्षमि 
छक्चषणका अन्याप्त नदा इ. अन्यथा जनक्लवावादशष्टभकवतव म्रत्पक षटम्र तथा 
आकाडादम नदह इ. अव्यात्त अवर्‌य हमा 
समवायित्वं समवायस्चन्वधन सम्बान्धत्वम्‌; नतु समवायवच्वं 
सामान्यादावभावात्‌) तथाच समवेतवृत्तिपदाथविभाजकोपाधि- 


मत्वामात फख्ताऽथः। तन नत्यद्रव्यषु नाव्याः 

भाषा-समवायरब्दका अथ समवायसम्बन्धसे सम्बन्धवाछा ई; किन्तु अनु 
योगतासम्बन्धक्त समवायवालछा इतनामान्न नदी ह; क्याक सामान्य तथा विर 
षम समवायसम्बन्धसे कोह पदाथ नहीं रहता, इसकामी समवेतपदाथमे वतने- 
वाटी जो पदायर्क विभाजकंद्रन्यत्वगशणतादि उपायि तादय उपाधिमचं' रसा 
अथ करना. एवं एसा जातिषवटित विवरण करनेसे भूतटखादि चतुष्टयके परमाणु 
तया आकाशाद्‌ पञ्च इन निव्य द्रव्याभं अव्यात्ति नदीं दं. यां “समवेतसमवेत- 
व्रत्तिपदाथावभाजकापाधेमचखं' द्रव्यादि चारोंका खमान धम्मभी जानना चाहिये 


सतवन्तल्चसस्ताबाः- 


भाषा-आयके तीन पदार्थोका सत्तावचख समान म्भ दे. 


शि ®= कि 
-शुणाद्‌नर्छण्रयः॥ १९॥ 

भाषा-एवंगुणादि षट्का निगुणस्व निष्रियाखरूप समान धम्म हे ॥ १४ ॥ 
घत्तावन्तडात। दरव्यगुणकमणा सत्तावच्वामत्यथः । 
भाषा-द्रव्यः गुण आर कम्म) इन तीनाका सत्तावत्व समान धम्म है 
 गुणादेरिति।यच्पिं गणाक्रयाञ्युन्यत्तमाचन्षण वटद्विात्िद्याप्तम) 

१ सह उत्पन्नोंका काय्यैकारण भाव संसारम अदृष्ठ चरहे. एवं परस्पर कार्य्य 
कारणभावके अनुयोधके वटादि काय्य॑द्रव्योंसे क्षणमात्र पीके शुणक्रियादिकी उत्पत्ति 
मानी है. 


क रो षि गि = ~ = 


~ 
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क्रियाद्यन्यत्व च गमनादावातन्याततम्‌ । तथाप युणवद्ब्रृपततषम- 
वत्त्वं केमवृद्बरात्तपदाथवभाजकापाविमत्व तदथः । नाहं वट 
त्वादकं द्रव्यत्व वा युणवदबृात्त कंमवदब्रात्त काकन्ठु युणत्वा- 


दकं तथा, जाकाश्चत्वादिकं तुन पदाथविभानकपाषेः) 
` भाषा-यदयपि गुणश्यन्यता तथा क्रियाञन्यता प्रथमक्षणमे वादि कार्ये्भी दे 
वहां गुणादि टक्षणकीं अति व्याति रोगी. एवं क्रियाश॒न्यता गगनदिमेभी दै. 
वहांभी उक्त छक्षणकी अतिव्यात्ति होगी तथापि उक्तं छक्षणका.गुणवत्‌ जो द्रव्य उसमें 
न वतनेवारे जो शगुणत्वादि धम्मे तादश्धम्मवः रसा विवरण करना उचित दं 
कव करियावाखा जो द्रव्य उष्म न वतनवाला जो पदाथका वभमाजक्गणत्वादि 
उपापि तादश उपाधिमच' रेस्रा विवरण करना उचत हं. एवं घटादिभ दष नदीं 
ह. कयग्कि घटादि धमे क्वा द्रव्यखरूप धम्मं गुणवारेमे वा क्ियावाट्म न 
वत॑नेवाङा नदीं हे, किन्तु वतेनेवारादी दै. गणक्रियावाखमें न वतनेवाटे धम्म 
गुणत कम्मसादि रे तादश धम्मेवत्ता गरणक्स्मादिम सिद्ध दह. याकाशत्वादें धम्भ 
तो पद्ाथविभाजक उपाधि नदीं हँ किन्तु द्रव्यविभाजक उपाधि दे. एवं उनमेभी 
दोष नदीं है. 

यद्रा गुणवद्रत्तित्व सति कमवद्रत्तित्वे सति वां सत्ताव्याप्य- 

जातिञ्यून्यभावत्वं विबा्षतम्‌ । गणकमणरत्यात्तबास्मणाय 

(क ४ ® ® 

शु णवद्रति कमवद्रत्तात् वा । पुनस्तनवव्यातिवारणाय 

2 ९ (> >. ^ 
सत्ताव्याप्येति । व्यात्तिश्च भेदगभां निवेशितेत्यरतो न देषः। 
५ व 2 (० (> क 

द्रव्यगणान्यतरत्वमादाय तजवाव्याप्तवारणय जातात । 

अभवरतिव्याछवारणाय भवत्वामत। गशणवद्वात्तः सखत्ताव्या 
~ यः < 91 य्‌ २ ् 

प्यजात द्रव्यत्व तच्छन्यत्व पञ्चानामरस्त्यव्‌। 

भाषा-जथवा गुणवाछेमे वतेनेवाडी तथा कपवारेमे वतेनेवाछी जो सक्ताकी 
व्याप्य तन्यर३ रूषा जातिः ताहराजातिश्युन्यभावसः गुणादि पञ्चका समान 
धम्मं दः चह गणम तथा कम्मम अन्यापिवारणा्थ गुणवटम तथा कम्मवाटर्मं 
वतनेदाट[ एसा कहा. कवर सत्ताके ग्रण करनसे पुनः. गणकम्मम रोनेवाडी 
अव्याततकं वारणाय सत्ताव्याप्यजात' एसा कदा यहा व्याप्यतव्व्कभावका उपात्त 
भदगभिता विवक्ष्ण।य दे. (अन्यथा) षमानाधिकरणरूप व्याति मनेतो स्वम स्व- 
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दि 


व्यप्यखकेभौ होनेसे सत्ताङी वधाप्यजाति सत्ताभी होगी. उक्त सत्तासे श॒न्ययुण 
कम्मादे नही द. उनम उक्त छक्षणकीं अव्याप्ति होगी, उस अव्याप्िक्े वारणाय 
भेदगाभत उयाप्िका निवेश करना उचित ह (स्वसमानाधिकरणते सति स्वसमा- 
नाधिकरणभेदभ्रतियोगित्वम्‌ यह उसका स्वरूप ह. यहां दोनों ' स्व पदसे 
व्यापकसत्ताका ग्रहण है. रेते द्रव्यखरूप व्याप्य सत्तामें द्रव्यान्तभावेन व्यापक 
सत्ताकि साथ समानाधिकरणत्वभी दै. ओर युणान्तभीवेन सत्तासमानाधिकरणमें जो 
भद) तादश भदर््रतियेगिखभी दै. रेस व्याप्ति माननेसे पूर्वोक्त अव्याप्तरूप 
दोष नह. सत्ताका व्याप्य द्रव्यगुणादि अन्यतरलखस्वश्प अखण्डोपाधेशूप धम्भभी 
दं उसक्षं श॒न्य गुणादि नही ह. छक्षणकौ अव्याप्ति होगी उस्षके वारणाथं ‹ जाति 

पद्‌ कहा. अभावं अतिन्याप्िवारणाथं भावखका निवेश्च क्रिया. गणवाम वतन- 
वाङ सत्ताकीं व्याप्य जाति ( द्रव्यत ) रूपा ई. उससं शून्यत गुणादं पाचको ईं 


घामान्यपरिहीनास्त सवे जात्यादयो मताः ॥ 
भाषा-सामान्यादि सवं पदार्थोका सामान्यगून्यख क्षमानधम्मं दहे. 
सामान्योते । सामान्यानधिकरणत्वं सामान्यादीनामित्यथेः । 
 भावा-अथोत सामान्यादि चार पदाथ सामान्यके अधिकरण नरीं दै 


षास्माण्डल्यामन्नाना कारणत्वञ्चद्‌हत्‌म्‌ ॥१९॥ 


भावषा-पारमाण्डल्यक्ष भत्र पदाथाका कारणतारूप समान धम दं ॥ १५॥ 


पारम्ए्डल्यातं । पारमाण्डल्यपणुपरिमाण कारणत्वं तद्र 
त्रानार्बत्ययः । अणुषास्पाण तु न कस्यापं कारणम्‌ । ताद 
स्पधरिरयदर्न्वद्ूव्यप्‌(रमाणरम्भकं भवेत्‌।तच्च न सम्भवातःपार 


मण्य स्वत्तनानजतायात छ ठ्पारमाणजन्‌कत्वनियमतमह- 
 दरिन्धस्व महतेरतवव्दण्जन्यस्वायुतरत्वन्र्तयात । एव परम 


१ परमाणु तथा द्वचणुकके परिमाणका नाम अणुपरिमाणदहें 
“तद्धि अणुपरिमाणं हीत्यथः । यदि कारणं स्यात्तदा स्वाश्रयारन्धद्रव्यपारमा- 
णारम्भकं भवत्‌" अथात्‌ परमाणुका परिमाण व्यणुकके परिमाणका वां व्यमणकका परिमाण 
उयणकके परिमागका असमवायिकारणत्वेन आरम्भक मानना होगा 
३ शंका-अणुपरिमाणसे जन्य परिमाणको अधिकञणु होनेसेभी दोष क्या है ? 
समाधान-त्यणकका चा्चष ज्ञान नही होगा. शेका-तो फिर व्यणक ज्यणकके परिमाणका 
ल्क कोन मानना चाहिये? समाधान-उसका जनक परमाणुगत संख्याहे. इसी वातौका 


बथावत्‌ स्पष्टाकरण गृणानकूपणावक्षरम्‌ हमा 
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महत्परिमाणमतीन्दियं सामान्यं विरोषाश् वोध्या"इदमपि योगि 
प्रत्यक्ष विषयस्य न कारणत्वम्‌ । 
भाषा-पारिमाण्डस्य नाम अणपार्माणका दे. उससे मित्नपदार्थाका कारणतारूप 
समान धम्म है.अणपरिमाणको तो किसी काय्यके प्रतिभी कारणता नरी ई; क्थोकि 
यदि उप्तम कारणता मनेभीता वह (स्व) अपने आश्रय जो परमाणु तथां 
द्रयणक उनसे उत्पन्न दोनेवाछे द्रयणकन्यणुकरूप द्रुव्यके परिमाणकाही जनक मान्‌- 
ना रोगा, सो बनता नदी, क्याकि परिमाणका लोकम यह स्वभाव देखनेमं आता 


हे कि वह ८ स्व ) अपमे सजातित्ते ( उच्छृ ) अधिक परिमाणकाही जनक हता 


जसे कपाखद्वयके मदत्‌परिमाणसे घटका अधिक महत्‌परिमाण उतपन्न होता ह, 
वैसेदी परमाण तथा द्रवणकम रहनेवारे अणुपरिमाणकोभी द्वयणुक तथा त्यणुकेके 
परिमाणके प्रति कारणता माने वो पवाक्त न्यायसे द्रयणुक तथा त्यणुकका परिमाण 
ओंरभी अधिक अण रागा. एसेही काछादिके परम महतूपारिमाणको तथा प्रमाण 
आदिक परपाणलादि अतीद्धय सामान्थकों तथा विष पदाथकोभीं किक्षीके भ्रति 
कारणता नरी है. यहभी जानने योग्यदहै. परन्तु यह “पारिमण्डल्यभिन्नानां 
हत्यादि ` गन्थ उन नवीन आचार्य्योकि अमिमायसे ह कि जो आवास्यं योमीके अत्यक्षम 
विषयको कारणता नरी मानते 


ज्ञायमानं समान्य न प्रत्यासत्तः। ज्ञायमानं द्ग नद्धामति- 
कृरणमित्यभिप्रायेण । मानसप्रत्यक्षं आत्ममदहत्वस्य कारणत्वा- 
न्पहत्पारपाण काडखद्ध्यय्‌ । तस्यापि न कारणत्वापत्याचा- 
स्थाणासाशयः इत्यन्य । तन्न, ज्ञानातरक्त प्रत्यवाकारणताया 
आचाय्यरुक्तत्वात्‌ । 


१ वर्तमान कालिक जोज्ञान तादश ज्ञानविषयीभूत सामान्य न्ञायमानसामान्यः हे. 

२ यहां नवीनोंका यह सिद्धान्त है किं पार्थिवादि परमाणओंका भेदक विङ्ञेष पदा 
नहीं, किन्तु विकेषका ज्ञानभेदक दै. एसे ज्ञायमानसामान्य सामान्यलक्षणप्रत्यासत्ति 
नहीं, किन्त॒ सामान्यका ज्ञानमात्र सामान्यलक्षणप्रत्यासत्ति हे. रेतेही ज्ञायमान लिङ्गभी 
अनुमितिका कारण नही, किन्त लिद्धका ज्ञानमात्र अनुमितिका करण है ओर प्राचीनेनि ता 
परमाणु परिमाणकोभी योगाके प्रत्यक्षमे विषयव्वेन कारण माना है; तेते “परमाणुः अणु- 
परिमाणवान्‌'” इस ज्ञानकेपश्चात्‌ “सर्वे परमाणवः अणुपारिमाणवन्तः इत्याकारक अलोकिक 
मरत्यक्च सामान्यलश्चणाप्रत्यासात्तसे हेता ह्‌ इसमे सम्बन्धसख्पेण अण पारमाणकेोभी 
करण मानाह तसे "परमाण द्रउ्य अणुपारेमाणात्‌ 2 इस अनुामातम अणपरेमाणकों 
कृरणत्वेन कारण स्पष्टां माना ह; परन्तु यहां मल मन्थ नवीनोंके सिद्धान्तसे लिखा ट्‌ 
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भाषा-तथा ज्ञायमानस्रामान्यको प्रस्यासत्ति नदी मानते, तेस क्ञायमान हिङ्खको 
अनुमितिकरण नदी भानत दै. “ज्ञानवानदम्‌, इच्छावानहम्‌' इत्याकारक आलमाके 
मानसप्रत्यक्षमे आत्माके परम मदत्‌ परिमाणकोभी कारणता दहं. इससे कारणता 
यन्य परममहइतूपरिमाण भाकारादिकोका जानना चाहिये. कद एकं नेयायिक 
उदयनाचाय्यक आङ्खायको छेकर आल्माके अदहतपरेमाणकाभा कारणता नरी 
भ्रानते. सो सम्यक्‌ नदी+कर्योकि ज्ञानसे सतिरिक्त काय्यंके प्रति आपमहरपरिमाण- 
कीं कारणताका निषेधदी उदयनाचाय्यका आदय दै. 

नृतं करणत्व कमत आहः अन्यथा 

छंका-कारणता क्या पदाथ द? समाधान-उसको मृटकार्‌ ` अन्यथा) 
इत्यादे ग्रन्थि स्वयं कहता दे ॥ 


अन्यया सदद्यन्यस्य्‌ नयता पएववातता ॥ 
क{र्णत्व भवत्तस्य चवव्यपार काततम्‌ ॥ १६ ॥ 
समवार्यकरणत्व ज्ञेयमयाप्यस्मवायहतत्वम्‌ ॥ 
एव न्यायनयज्ञस्तरताययक्त नमत्तहूउत्व स्‌ ॥१५॥ 
्त्समवत्‌ कार्य भवति ज्ञय ठ समवायजनरकं तत्‌ ॥ 
तत्रसन्न जनक ्रितासमाभ्या पट दतायस्षत्‌ १८ 


भाषा-अन्यथा सिद्धिखे शन्यनियमसे का्यके प्रथम रदनेवाछा कारण हाता ३. 
वह तीन प्रकारका दै ॥ १६ ॥ अथमका नाम “समवायिकारण' हे. दितीयका 
नाभ 'असमवायिकारण' दै. तरतीयका नाम न्यायवेत्ता पुरुषोन (निमित कारणः कहा 
दे ॥ १७ ॥ जिसे समवायसम्बन्धसे कारय उतपन्न हो वह समवायिकारण ह ॥ 
( तज ) समवाथिकारणमे समवेत होकर जो कास्यका जनक हो वह ' असमवायि 
कारण › है. इन दोनों कारणेसि भित्र जो कारण ह वह "निमित्तकारण' हे ॥ १८ ॥ 

तस्य कारणत्वस्य।ततर समवायिकारणे।ञपसितन प्रत्यासन्नं काणं 

द्वितीयमसमवायिकारणमित्यथेः। अचर यद्यापे तुरीतन्त॒संयो- 
गओनना पदसषमपवायकस्णत्वं स्यत्सछ, एव बमादनावप्याभकवाः 





 ------------- ---- - ` ` ~ 








१ भाव यह हे कि-तरीतन्त संयोगभी अनुयोगित्वेन तन्त॒समवेत है ओर पटरूप 
काय्यका जनकभी ह. एव उक्तलक्षणका लक्षं होनसं तुरीतन्त॒स्षंयोगभी पटका असमवायि 
कारण होना चादिये 
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(कर 9 + (क (र ४५. ( 
तब्यस्तमवायकर्णल्व स्यात्त ज्ञनादकबच्छयस्मवाषः 
(3 (> न 1 3 191 
करण स्यात््‌तथाऽपि पदस्षमवायकररमलङक्षण तुरातन्तसयाः- 
श १.० 1 8 > + (> 
मूभित्रत्व दयम्‌ तुरातन्तुसयगस्त्‌ दुरपटस्षयाय प्रत्यस्पवाय- 
9 # `क (क ( ~ ट कर्‌ ५ 
करण मवरत्यव्‌ । एव वगादकमप वगस्पन्दाद्यस्षमवाख्कस्म 
0 ८ य +: € (स ऋ [कर ८. 
भवत्येवाति, तत्तेत्कायास्मवायेकारणसरक्षणे तत्ताद्धन्नत्व देयम्‌ । 
भाषा-( अचर ) यहां कारणछक्षणोमसे अरमवायि कारणके रक्षणानुसार यथपि 
तुरीतन्तुजंके संयोर्गोकोभीं पटका अलमवायि कारण होना चादिय. एेसेही वेग तथा 
स्पशेकोपी यथाक्रम अभिवाताख्य क्ंयोगका तथा नोदनाख्य' संयोगका असम- 
वायिकारण होना चाहिये. ( पवं ) ज्ञान इच्छाकोमीं यथाक्रम इच्छा तथा प्रव्रत्ति- 
का अष्ठमरवायिकारण रोना चाहिये तथापि पट्के असमवायिकारणके क्षणम 
तुरीतन्तुसंथोगसे “भिन्न षदका न्विश्च करना उचित्त है अथंत्‌ तन्तुओमें 
समवेत हो ओर तुरीतन्तुस्योगस्े अन्य टौकर पटका कारणदहो, वही पटका 
असमवायिकारण दे ओर तुरीतन्तुसंयोगभी तंरीपटके संयोगके यति ते असम 
वायि कारण रोक्ता रे. रेसे वेमादिकभीं वेगजन्य क्रियाके अक्षमवािं कारणो 
सक्ते हे. इषखिय तिस रविरेष काय्यके असमवायिकारणके छक्षणप्रं तिसरस भिन्न 
पदका निवरा करना उचित दे 


आत्पावशचेषथ्णाना ठत इुजप्वस्षसवायकरस्मत्व नार्तः तन 


१ राका-तरीतन्त॒संयोगकोभी पटके अप्षमेवायिकारणके ` टलक्षणका लक्ष्यही माने 
तो क्या दोष दहै समाधान-~नेयायिकेनि असमवायि कारणके नारासे काय्यनाज्ञ 
माना हे. यदि त॒रौतन्तसंयोगभी पटका असमवायिकारण होगा तो उसके नाडसेभी पटका नाञ्च 
इआ चाहिये ओर यह वातौ देखनेमे तो नदीं आती यति उससे भिन्नत्वका निवेश 
करना उचित दै. | 

२ अथोत्‌ पटेके असमवायिकारणेक लक्षणम तरी तन्तुसंयोगभिन्नत्वे सतिः का 
निवे करना चाहिये. रसे घटके असमरायिकारणके लक्षणमे चक्रकपालसंयोग भिन्नत्वे 
सति ` का निवेश करना चाहिये. तात्पयै यह है किप्रव्येक का्य॑के असमवायिकारणमें 
निमित्तकारण तथा समवायेकारणका जो परप्पर संयोग उससे भिन्नत्वका निविश्य. 
करना उचत हं । 

यह्‌ यह भव है कि-आत्माके ज्ञानरूप विङ्ञोषगुणके प्रात ज{त्ममनःसयागका 
असमवायिकारणता तां अवद्य माननीयदहे. एवं वही आत्ममनःसंयांग याद्‌ अन्य्‌ 
विशेष गणाकाभी अस्मवाय कारण बनसके तो आत्मविरेषगुणोका परस्पर एकं दूसरक 
प्रतिया किसी गणान्तरके प्रति अस्षमवायिकारणता माननी व्यथे हं 
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(कर „9 १ 8 ~. "क ज -~ ॐ 
ताद्धन्रत्व भराञरन्पङक्नषण दयृरमव्‌ अत सपवायकस्म प्रत्याङ्धन्न 
® (न ५ ®> # ®>, ०.०९ [कप 
द्वर्विधद््‌ । अद्य यथा । वादकं प्रात क णरुस्षयागादकम्‌ । 

र कर ° प क 
ततर कायण वरन सह कर्णस्य कपारृसयगिस्यकर्विन्‌ 
र्‌ श: (र क ® [ ; | (ऋ ९ 
कृ ष्[ङ प्रत्यासचात्तसस्त । दताय यथावदटद्ष प्रात कषारद्प- 
| पि 9 कि १) ५ 
मसपवायकार्णम्‌ । ततर वरद्प प्रातं कश्णः वटरस्तन स्र 
= = ५ ^ , (~ 
कं परषपस्यक(स्पच्‌ कषाङ ब्रत्यास्षत्तरस्त । तथाच 
(न स क 9 ५८००. बक 
वृपर्चत्‌ समवायप्तम्बन्धनः क र्दत्स्वक्षमवाायस्षमवाय्षम्बन्वनात 

| ९.८९ धि ५ 
फ[रुताञथः | 

भाषा-आा्माके ज्ञानादि विशेषगुणांको तोः किसी काय्यके अतिभी अरूमवायि 

न+ 
कारणता नहाह; ईइस्राटय अआत्मविंडेष गणाभत्रवे पातः का नरवर तां यावत्‌ 
काय्यके अक्तमवाय कारणक छक्षणम करना उचित ( अत्र ) इस प्रकरणम 
समवायकार्णरूप अधिकरणम्र काय्थके साथ असमवायि कारणका समानाधि- 
करणरूप सम्बन्ध दू प्रकारका दहै. प्रथम का्यंके काय एकाधिकरणमें सम्बन्ध 
द ८ त ॥ १ क, 
रूपहे; दृक्षरा कारणक साथ एकाधिकरणमे सम्बन्धरूप दे. प्रथम नसे वटा- 
दि काय्य मति कपाछद्रय संयोगादि अष्ठमवायि कारण है, तहां षटू काय्य 
कं साथ कपार्संयोगरूप कारणका कपास्वरूप एकापिकरणमे एकाथंसम्‌- 
वेतसवङप सम्बन्ध है. दसरा जसे वटके रूपके यति कारका रूप असमवायि- 
कारण हं. तहा घटके रूपके मति कारण घटी हं उक्ष घटके साथ कपाटस्वरूप 
एकाधिकरणमं कपारके रूपका (एकार्थं समवेतत्व रूप सम्बन्ध है. उसरीति 
सं कारणतकि नियामक दो सम्बन्ध है; कटी लमवायसम्बन्ध दै. जसे घटके मति 
कपारसयोग समवायसम्बन्ध असमवायिकारण हे ओर कीं स्वसमवायि 
० ~< न = १ [९ [३ 
समव तत्वक्तम्बन्ध ह. जष्वे चटके रूपके प्रति कपारका रूप स्वघ्तमवायिस्षमवेतत 
सम्बन्धकं कारण दै. यहा " स्व › पदुसे कपारुके रूपका ग्रहण हे, उसका स्षम- 
वाये कषा हं; उस कपाटम्‌ समवेत घटे. एतादश सम्बन्धसे कषार्के रूपकीं 


वर पर्‌ मान्‌ कर वटकं रूपकं प्रातं अस्षमवायेकारणता भां बन. सकता ह. यह 
पव कथनका फलितां है 


इत्थंच कारस्थकाथेकारणकाथोन्यतरप्रत्थासत्या समवायिकार- 


ष नि 
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णे प्रत्यासन्नं कारणं ज्ञानादिभिन्नमस्तमवायिकारणमिति सामान्य 
रक्षणं पय्येवसत्रम्‌।आभ्यां समवायिकारणासमवायिकारणाभ्यां 
परं भिन्नं कारणं ततीयं निपमित्तकारणमित्यथेः ॥१६।१७।१८॥ 
भाषा-इस् रीतिसे "काय्यके साय जथवा कारके साथ समवायिकारणङूष 
एकाधेकरणमें सम्बद्ध दोकर जो ज्ञानादिकंसे भित्र कारण वरी अक्षमवायि कारण 
दे, यह सामान्यरूपसे अक्षमवायिकारणका क्षण नियत हआ. समवायिकारण 


८.6" ५५ 


असमवायेकारण दाोनासं भिन्न जो कारण वह तासरा निमित्त रण दे।१९६।१७] १८ 
इदानाषन्यथाक्षद्धत्वमवे कयत पडाथाना तदहः यनत्यादना- 

भाषा-येनः इत्यादि ग्रन्थे भ्ररुकार काय्यके प्राति अन्यथा्िद्ध पदार्थोको 
कटता दे 


येन सह पूरवभावः- 
भाषा-जिस् पसे कारणकीं काय्य॑से मथम वियमानता दै. 
यत्काय्यं प्रति कारणस्य पुवेवतिता येन रूपेण ग्रह्यते तत्कार्यं 
ग्रति तद्रूपमन्यथाद्धमितिभावः।यथावट प्रात दण्डत्वसिति। 
भाषा-अर्थात्‌ निस काय्यं के भ्रति कारणकेो पूवे वियमानता जिसपर अहण 
हातीं दे उस्र काय्यके प्रति कारणका वह्‌ रूप अन्यथा सद्धं ₹है.जेसे घट कास्यक भरति 
दण्डको कारणता दण्डेन शूपेण है याते दण्डत अन्यथा धिद्ध दे. 
[दरतवनन्वाजषदनाह कदर्मामत- | 
भावा--कारणं' इत्यादि ग्रन्थे पकार दृसरी अन्यथासिद्धि दिखछात। ह~ 


क {रणमादसवा यस्व। 


भाषा--अथवा कारणके मदणपूवक जिसका ग्रहण हो वड अन्यथा सिद्ध है. | 
यस्य स्वातन्त्येणान्वयनव्यतिरेको नस्तः किन्तु कारणमादये- 


वन्वयव्यातरक। गृद्येते तदन्यथासद्धम्‌ । यथा द॑ण्डशूपम्‌ । 

अथात्‌ जस प। स्वतच्ररूपसे काय्यं के साथ नियतप्रवग्रत्तितवरूषपा व्याति 
न ही कन्तु मुख्य कारणक ग्रहणपूवक जिसका काम्यके साथ अन्वय व्यातिरेक 
ग्रहण इ वह घ काय्यकं मरातत अन्यथा सिद्ध हे. पसा घटकाय्थके ब्रात दण्डका 
सूपदर्‌ । 


त॒तोयमार, अन्ये प्रतोति- 
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भाषा-अन्यप्रतिः इत्यादे म्रन्थसे मकार तास्रा अन्यथासाद्ध एदखटाताई- 


अन्य प्रति पूवभावि ज्ञाते यत्पूवभाववज्ञानम्‌ ॥ १९ ॥ 
भाषा-दूसरेके मति परवंवि्यमानता जानकर जिसकी प्रकृत कायके भरति पव- 
विद्यमानता प्रतीत हौ ॥ १९ ॥ | 
ट. [९ ट ®^ $ @ भ्र टः [कर्‌ €  @0 + 
अन्य प्रत पूवदबातत्व ‰टाप्वव यस्य यत्काय बात व्रववातत्व 
गृह्यते तस्य तत्काय्थं प्रत्यन्यथाकषिदत्वम्‌ । यथां वरादिकं 
 प्रत्याकश्चस्य। 
भाषा--जयात्‌ कायान्तरके प्रति पूर्वविद्यमानता यहणपूवैक निकी जिस 
कायके पर्ति प्ववियमानता ग्रहण हो वह उस कार्यके प्रति अन्यथासिद्ध दै. रेसा 
घटादि काके भ्रति आकाश है. 
आकारस्य हि वटादिकं प्रत्याकारत्वेनव कारणत्वं स्यात्‌, 
आकाश्चत्वच शब्दसमवायिकारणत्वम्‌।अतः शब्द्‌ प्राते जनकत्वं 
गृदीत्वेव वटादिकं प्रति जनकत्वं आराह्यमतस्तदन्यथासिद्धम्‌ । 
शब्दाश्रयत्वेन कारणत्वे काञन्यथासिद्धिरितिचेत्‌, पञमीति 
ग्रहाण ।अथाकाञ्चस्य शाग्दं प्रति जनकत्वे किमवच्छेदकमिति- 
चेत्‌, कवत्त्वादिकं विशेषपद्ए्थां वेति ॥ १९॥ 
भाषा-वटादिकायङर प्रति आकाङ्कोा आकाशेन रूपेण कारणता है. वह 
आकाञ्चदान्दका समवायिकारणस्वखूपदं- इस रीतिसे आकारमं शब्दके प्रति 
कारणता ग्रहणपूषैकं वयादिका्के परति कारणता ग्रहण होती है; इषस आकाञ्च 
अन्यथा द्ध र. शक्ा-जकारका उब्द्क्ा समवायकारण न कर) कन्तु 
शन्दका आश्रयमाच् मानके घट।दिकार्यके मति कारण माने तो कोन अन्यथा सिद्धि 
दागी! समाधान-इसरीतिसे पञ्चमी मानने योग्य ई. राका-आकाशम शब्दकीं 
जनकताका अवच्छदक कोन दे!समाधान-कष्लार वकारादि वणर. ङांका-कका- 
रादिव्णं तो नाना तथा अनिच्य दै, उनको अवच्छेदक मानने गौरव दोगा 
खमाधान-अथवा विडाष पदायका आकाकम शन्दका जनकताका अवच्छदक 
मानना चाहिये ॥ ५९ ५ 
चतुथेमन्यथासिद्धमाह जनकं प्रतीति- 
भाषा-' जनकं अरति' इत्यादि ग्रन्थते मृरकार चौथी अन्यथा िद्ध दिषखङाताद- 
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< (नि पु ¢ (९ [द ़ स 
` जनकंम्रति पूवेवतिंतामपरिज्ञाय न यस्य गद्यते ॥ 
 भाषा-जिसकी कासे प्रवेवियमानता कार्ये जनकको न जानकर न अहण दो 
कितु जान कर दो वह्‌ उस काथंके प्रति अन्यथा सिद्धै 


क, भ 


यत्कायजनकं ब्रात एववातत ग्रहात्वव यस्य यत्काय प्रात पवः 
व(तत्व गृह्यत तस्य तत्काय प्रत्यन्यथाहद्त्वम्‌थइखरप्‌ 
तुवट प्रत।तस्य च इखङपत्रत्वन वट प्रति जनकत्वं एवान्य- ` 
थासाद्धः । खारवन जनकत्वं [तवष्ापात्तः; कखार्मातरिस्य 
वट प्रति जनकत्वात्‌ । | 
भाषा-जथात्‌ घटरूपकाथका जनक नो कुलाल उसके मरति पृवेवियभानता 
ग्ररणपूवेक कुराखके पिताकीं वट कास्यंके मति पूर्ववियमानता ग्रहण होती .इसंस 
घटकायके प्रति छुखाढका पिता अन्यथासिद्ध दे. कुखाटका पिताभी यदि राट 
पितृचैन कारण माने तो अन्यथासिद्धदं ओंर यदि कुरखाटसेनः रूपेण कुङखार- 


का पिताभी घटका जनके ता वह कारणदही ई; क्यांकि कटाडमाच्‌ घटका 
जनकं रोताहे 


पञ्चममन्यथासिद्धमाईः अतिरिक्तमिति- 
 भाषा-अतिरिक्त' इव्यादि गन्यसते सरकार प्च्मा अन्यथासिद्धि दिखराताै- 

¢ (4९ र ८ पुः © | 
अतिरिक्तमथापि यद्धवेचियतावरयकपूवेभाविनः २० 


@?0 १. 


भाषा-नियमप्ते कायके अवडय पूवे विद्यमान पदाथ।से अतिरक्त यावत्‌ पदाथ 
अन्यथासिद्ध रँ ॥ २० ॥ 


नियतावर्यकपूवैभाविनोऽवरयङ्कपनियतपूवेवतिन एव काय्य 
सम्भवे तद्धित्रमन्यथासिद्धमित्यथंः।जत एव पत्यक्षे महत्वं का- 
रणसनकद्रव्यत्वमन्यथासंद्धम्‌ । ततर {हं मदत्तवमवरय इत 
तेनानकद्रव्यत्वमन्यथासिद्धम्‌ । नच वैपरीत्ये किं विनिगमकं 
मिति वाच्यम्‌, महत््वत्वजातेः कारणतावच्छेदकत्वे खाववात्‌ २० 


भाषा-कायकं नयम मयम रहनेवाछे कारणसषुदयक्ते काया सम्भव 
भवे = 6 [च =, ५ द {नियः 
दो तो उक्षसे भित्र यावत्‌ पदाथ अन्यथासिद्ध है, ( अतं एष ) अवरयक्टृत्त नियम 
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से अरथम्र वियमान्नम कारणता माननेदास मस्यक्षम मह परेमाणको कारण ओर 
अनक द्रव्यखका अन्यथास्रद्ध माना इ | यहा अणुपारमाण वार्क्षं मत्न द्रव्यका 
नाम अनेक द्रव्यत्व हं | प्रत्यक्षम महच अवरयक्ठत्त दं उसके अनक द्रव्यत्व अन्य- 
था तिद्ध दै. शंका-यदि कोई अनेक द्रव्यस्वको भच्यक्षमें कारण तथा मरको 
अन्यथा सिद्ध माने तो तुम्हारे पास एक पक्षके कटनवाछां युक्ते कोन ई? 
खभमाधान-मदत्ववनज्यीतको कारणतावच्छेदके माननम डरारकरत छाव रे॥२०॥ 


एत वन्चन्ययास 


भाषा-ये पञ्च अन्यथा सिद्ध है 

दणड त्वाददरक मदम्‌ । 
वटादोदण्डशूपादिद्वितीयमपि दशितम्‌ ॥ २१ ॥ 
 द्रतायदठु भवन्नाम कुलछाङजन कापर: 

पचचयरसभाददःस्याव- 

भाषा-वगदि कार्यके ग्रति प्रथम अन्यथा सिद्ध दण्डत्वादिक धम्म है. द्वितीय 
दण्डके रूपादि ई ॥ २९ ॥ ततीय आकारादे. चतुथं कुखारपिता हे. पञ्चम 
गसभादि हे ॥ 

रसभादारात। यद्यपि यात्क[चद्वटन्याक्त प्रति रासभस्य नय 

त दववाोतत्ववरस्तः तथापि वटजाताय प्रात सद्करणभाव 

दृण्डादिभिरेव तवब्यक्तेरपिसम्भवे रासभोऽन्यथासिद्ध डते भावः। 

भाषा-यथ्यपि किक्षी एक वटञ्याक्तेसे पूववियमानता गरदेभकाभी दोषक्ती है 


तयां यवत्‌ वटत्पयाक्तक भ्रति ब्रा्द्ध कारणरूप दण्डाद्‌क्ास्षदा उस व्याक्त्काभा 
नवाद दासक्ता इ इसारङ्य रासभ सवथा अन्यथाषद्ध इद 


एतत्ववरर्यकस्त्वसषा ॥ २२॥ 


भाषा-इन सवम यह पथ्वम अन्यथासिद्ध तो आवरेयक ह ॥ २२॥ 
एतेष्विति ।एतेषु पञ्चस्वन्यथासिद्धेषु पञ्चमोऽन्यथासिद्ध आव- 
ईयकः तनेव परेषां चरिताथत्वात्‌ । तथाहि। दण्डादिभिरवरय- 
कृ तरार्नयतपूववातमिरव कार्यसम्भवे दण्डत्वादिकमन्यथा 


रशद्धम्‌ । 
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इन पूवाक्त अन्यथासिद्ध पदायथमिं पचम अन्यथा सिद्ध अव्य माननीय है ¦ 
ओर पूवङे चारोकीं पचमम चरेताथताभी होसक्तीरैः उसकी रीति यदह 
कि-कारणरूपसे अवदय सम्बद्ध ओर वटादि काके नियमंस अ्रथम रहनेवाटे 
दण्डादिकोंसे दी यदि कायेका सम्भवो तो दण्डत्वादि सभी सर्वथा अन्यथा- 
सिद्ध दे. 

न च वेपरीत्ये कि विनिगमकमिति वाच्यम्‌) दण्डत्वस्य कारणत्वे 

द्ण्डवाटतपरपरायाः सम्बन्पत्वकटपनं गाखवात्‌ । एमन्यषा- 

भप्यननेव चरेताथंत्वं पस्म्भवतीति ॥ २२॥ 

रांका-घटकाय्यके प्रति दण्डः को कारण तथा दण्डः को अन्यथ।- 
द्ध मानें तो दण्डमें कारणताका नियामक कौन दएसमाधान-दण्डलवको कारण 
माननेसे ' स्वाश्रयजन्य भ्रमीवत्ता › सम्बन्धसरे कारणता माननी रोमी ओर दण्डको 
केवर ‹ स्वजन्य भमीवत्ता › सम्बन्धे कारणता रै; इससे अथम सम्बन्धमे दण्ड 
घाटत परम्परारूप सम्बन्ध कंट्पनामं गारवह. पेषेरी दण्डखूप, आकाश) कराड 
के पिताकाभा पञ्चम अन्यथासिद्धमेक संग्रह दी सकतादे॥ २२॥ 


समवायकारणत्व्‌ द्रव्यस्यवत वज्ञयम्‌ ॥ 
गुणक ममात्रद त्ज्ञयमयाप्यसमवायदह्छल्वम्‌॥२२॥ 


भाषवा-समवायकस्ण हाना क्व द्रव्यदाका समान धम्म इ. एव अक्षमवाय 
कारण हाना कवर गुण कम्प्रा समान धम्म ईइ ।२३॥ 


गुणकम्मंति।असमवायिकारणत्वं युणकमेभित्नानां वैषम्ये न त॒ 
गुणकमेणोः साधम्योमित्यज तात्पयेम्‌ । अथवाऽसमवायिकारण 
वृत्तिसत्ताभिन्ननातिमत्वं तदथः तेन ज्ञानादीनामसमवायिकार 


णत्वविरदेऽपि न क्षतिः ॥ २३ ॥ 

भाषा-यहां गणकम्भेके समान धके कथनका तारय नदीं भिन्त असमवायि 
कारणता गृण कमकत भिन्न पदाथाका विपर्‌ति घम दहं. इष कथनम्‌ तापस्य ह! अन्यथा 
आ्मरावङष गृणान इक छल्षणका अन्यापि दगा; अथवा अप्तमवाचकारणतवाङ्म्‌ 
वतेनेवाी जो सत्ताभिन्न गुणत कम॑स्व› कपा जातिः तादृश जातिमखदीं शुणकमं 
का समान धम्म ह; एसा जातवाटरेव छक्षण कए्नेसे आत्मविदरब गुण ज्ञानादकम्‌ 


असमवायेकारणताके न हनसे भी अव्याप्त न्दी दे॥ २३॥ 
दे 
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अन्यत्र नित्यद्रव्येभ्य आधितत्वमिदोच्यते ॥ 
भाषा-नित्य द्रव्योंस्ते अन्यपदार्थोका आभितसशरूप समान धम्मे दे, 
अन्यत्रेति।नित्यद्रव्याणि परमाण्वाकाश्चादीनि विहाथाभ्रितत्वं 
साधम्यंमित्यथेः। आभरितत्वंतु समवायादिसम्बन्धेन वृत्तिमत्वम्‌ । 
विशेषणतया नित्यानामपि कारदो वृत्तेः काटिकसम्बन्धान्य- 
सम्बन्धेनाऽऽवत्तित्वमिति परमाथेःतेन समवायेनापृत्तावपि न क्चतिः। 


भाषा-प्रथिवी आदि चारके परमाण तथा आकाङ्चादि पञ्च नित्यद्रव्य दं. उनसे 
भिन्‌ यावत्‌ पदा्थोका आभ्रितत्वरूप समान धम्म हे. यहां “(आधितत्व शन्दका 
अथ काुकषहम्बन्धस मन्न कात्तिनियामक संयोगसमवायादि सम्बन्धस्चे वतना ह. 
काछिक विङेषणतारूप सम्बन्धसे तो निचय पदार्थभी कालादिकोमें रहते है. 
काष्ठेक सम्बन्धे अन्यसम्बन्धत्ते आपमन्तात्‌ वतनेवारेका आधित 
ङ्प समान धम कना वास्तव अथं रहै. एेसे कथनसे समवायसे भिन्न सम्बन्धसे 
वतनेवारे पद्‌ यपर पूवं छक्षणकी अव्यातसि नदीं है 


इदानी द्रव्यस्येव विशिष्यसाधम्य वक्मारभतेक्षित्यादीनामिति- 
भाषा- ्त्यादानाः इत्याद ग्रन्थस्रे मरटखकार एरबरूपस द्रव्यदहाका समान 
धमे कदता है- 
ष्षत्यादानां नवानां तु द्रव्यत्वं गणयो गिता ॥२५॥ 
क्षितिज तथा तेजः पवनो मन एव च ॥ 
पराप्रत्वमतल्लवक्रयवमान्रया अमा॥ २५॥ 


भाषा- परथिवीसे आदि ठेके नव द्रव्यांका द्रन्यकूप कवा गुणदत्वश्ष 
समान धम्म है ॥ २४ ॥ पृथिवी, जर) अग्रि वायु तथा मन इन पार्वो 
का परापरत्वङ्ूप पृततवरूप तथा क्रियविगाश्रयत्वरूप समान धमटहै ॥ २५ ॥ 


® 


क्षितिजेरुमिति । प्रथिव्यततेजो वायुमनसां परत्वापरत्ववत्वै मूतै- 
त्वं क्रियावत्त्वं वेगवत्व च श्ञाधम्येम्‌ । न च यंच वटादो परत्वम 

परत्वं वा नोत्पन्नं तचान्या्िरिति वाच्यम्‌ । परत्वादिसमानापि- 
करणद्रव्यत्वव्याप्यजातिमत्वस्य विवक्षितत्वात्‌।मूतेत्वमपकृष- 
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परिमाणवत्त्वम्‌, तच तेषामेव गगनादिप्रिमाणस्य इतोऽप्यप- 

षएत्वाभावात्‌ । पवेवत्कमेवत्वं कमंसमानाधिकरणदरभ्यत्व- 

व्याप्यजातिमत््वं वेगवत्त्वं, वेगवडत्तिद्रव्यत्वग्याप्यजातिमत्तवं 

च बोध्यम्‌ ॥ २४ ॥ २५ ॥ 

भाषा-प्रथिवी,जरुअभिव।यु,मन इन पाँचोंका परलापरतवारे दोना,मते दीना 

प्रिया वारे दीना)तथा वेगवाङे होना समान धरम है.रका-जदहां जिन उत्पन्न विनष्टा 
दिकाथ्यपिं परसखापरत् बुद्धि नदीं उत्पन्न इङ; वदां घटादि कार्योमिं परत्वापरतवके 
भान उत्पन्न हान जत्यापतत दगा. समाघान-वदभा परच्वाद समानाघकरणम 
वतनेवारी जौ द्रव्यत की व्याप्य पृथिवीत्व जटत्व तेजस्तव वायुत्व मनस्तव रूपा 
जाति तादश जातिमचवकी विदक्षासे दष नदीं दे. मृते नाम परिच्छिन्न अथोत्‌ 
छाटे परिमाण वाका ई. वह पारच्छित्र परिमाण परवाक्त पँचरीकादे। आका- 
ङादिङ परिमाणम्‌ किष्ीकी अपिक्षसेभी छोरापना नहीं है । हेष लक्षणभी 
पुवंवत्‌ जातिघटित कनेके दोष नदीं दै. अथात्‌ ( कम॑वलं ) कर्मके समानाषि 
करणमें वतनेवाी जो द्रव्यखकी व्याप्य धृयिवीत' आदि जाति, तादश जाति- 
मख परथिवी आदे पाचोमे सिद्धहे पसेहीं वेगवाटेमं वतनेवारी जो द्रव्यखकी व्याप्य 
पथि, आदि जाति, ताद जातिमत्ता पयिवीं आदि पाचोमि सिद्ध दे २४॥२५॥ 


क{रखात्मादशां सगतलं परमं महत्‌ ॥ 


भावा-कार जाक जसा दशा इन चाराका सवे व्यापकता तथा परममहत्‌ 
पारमणवत्ता समान धमष 
काञति।कारकाञ्ात्मदिशां सवेगतत्वं स्मृतेसंयोगित्वं परम- 
महत्वं च; परममदत्तवत्वं जातिविशेषः अपकषानाश्रय- 
परमाणव वा| 


भाषा-जिस्ा यावत्‌ मतपदाथके साथ संयोग हो बह उधापक होता है रेसदी 
परममदत्वर ` जातिविरोष युक्त परममहत्‌ पारेमाण होता. अथवा परतमन 
वतनेवाछा जो परिमाण त।दश परिभाणवत्ता पषोक्त चारोंका समान धम हे 


क्षत्यादपच्मभूतान चत्वार स्पशवान्त [ह ।॥ २६ ॥ 


भाषा-पथिवी नख अथि वायु आका; इन पोचोका भूतसरूष समान धम्पं हे. 
क [ ७.9 न १ © च्य, 
फायव। आद्‌ चाराक्ा पषमवायन स्परवत्ता पसषमन धप रई ॥२६॥ 





३६ न्यायसिद्धान्तमुक्तावरी- [ मरत्यक्ष- 


क्षित्यादीते । पथिव्यप्रेनोवाप्बाकाञ्चानां भतत्वम्‌। तच वारर 
न्द्रियग्राह्मविशेषग्रणवत्वम्‌। अघ ग्राह्यत्वं खोकिकप्रत्यक्षस्वष्ूप- 
योग्यत्वं बोध्यम्‌।तेन ज्ञातो घट इति प्रत्यक्षे ज्ञानस्याप्युपनोत- 
भानविषयत्वात्‌,तद्रत्यात्सनि नातिप्र्षङ्कःन वा प्रत्यक्षाविषय- 
हपादिमति परमाण्वादावव्याप्तिः तस्यापि स्वरूपयोग्यत्वात्‌ । 
पहत्वरक्षणकारणन्तराऽसतिधानाच न प्रत्यक्षम्‌ । अथवा 
ऽऽत्मावत्तिविशषगणवच्वं तत्वम्‌ । चत्वारीति । प्रथिव्यत्तनो 


वायूना स्पश्यवच्वम्‌ । 
भाषा-भ्रत नाम नेचादि बाह्य इन्दरियग्राद्य ङूपादि विरोषशुण वालो कादै.इस प्रसङ्ञ- 
म ग्राह्य पदमे छाकिक मत्यश्च स्वरूप येग्यताका ग्ररण दहे. अन्यथा ज्ञातो षट; 
इस ज्ञानम मरकारान्‌त जा ज्ञान उक्त ज्ञानकाभा चक्षुःखयुक्तप्रनःसयुक्तातमस्तमः- 
 वैतज्ञानविषयखः सम्बन्धे घट्ञंशमें प्रव्यक्त हो सकेता है. एवं उष ज्ञान 
वारे आत्मापर अतिव्याप्ति होगी; परन्तु पूर्वोक्त सम्बन्यसे ज्ञानका ङोकिक म्यज्ञ 
नह। ट कन्तु अखाकक ह; यातं जआलसमामं अतिव्याततरूप दाष नह रवृर्प 
योग्यतताके निवेश करनेचे भर्यक्षक अविषय तथा रूपादि युक्त परम!णु आदिमंभी 
अव्याप्ति नहीं हे. परमम तथा द्वयणुकमे भस्यक्षकी योग्यता तो रै परन्तु मदख- 
रूप कारणान्तरके न होनसे पएम।णका तथा व्णकका पर्यक्ष नहीं दाता. अथवा 
आत्मामं न वत्तनेवारे जो विशेषगुणः तादश विशेषगुणवारेकी “भत' संज्ञा रे, पृध्वी, 
जर, तेज, तथा वायु इन चाररोका स्पदौवारे रोना समान ध्म हे॥ २६॥ 


द्रव्याररम्भश्च्ठढ स्यात्‌ 


भाषा-दरव्यान्तरक आरम्भकं इननाभा पाथवा जाद चाराक्रा समन षम्मह 


द्रव्यारम्भत । प्रथव्यत्तनावादुष्ु चतुषु द्रव्यारम्भकतवम्‌ । 


 - =-= ~ --- -~ ~~~ --- ------- ऋ ---------________ ` ~ न ~ ~ = ~ ~~» ~~~ 


( १ ) वक्ष्यमाणसंयोगादि षट्विधसन्निकषेसे लोक्रिक प्रत्यक्षहोता हे उनसे भित्र 
यावत्‌ सम्बन्धा प्रत्यन्न योग्य पदाथाका जलाकेक प्रत्यक्ष हातादहं । एवं ˆ ज्ञातां घटः › 
यह्‌ ज्ञान अनुव्यवसाय रूप मानसिकदे । विरोष्यरूपसते घट तथा विरोषणरूपस्े वटका 
व्यवसायात्मक ज्ञान इसके विषय हँ । परन्तु अलोकिक सम्बन्धे दै याते ज्ञाना 
आत्मामं दोब नदीं ॥ 
| ( २) नेच इच्द्ियादिगत रूपाद्‌ वशेष गुणाका अनद्धत होनेसे बाह्य उद्यसे प्रहणकी 
अयोग्यता हं । यान्त भूतत्व रक्षणक अत्याप्तकरा राकस कटा हं-अथवाति । 





परिच्छे: १] भाषाटीकासमेत. २७ 


नच द्रव्यानारम्भके वटादावन्यापतिः। दव्यसमवायिकारणवु- 
ततिद्रव्यत्वव्याप्यजातिमत्वस्य विवक्षितत्वात्‌ । 
भाषा- पृथिवी जल अभ्र वायु ये चारों समवायि कारण होकर द्रव्यान्तरके आर 
मभक है. राका-घटरूप प्रथिवीपे द्रव्यान्तरारम्भरुता नरी रे,जव्याति दीगी-समा०- 
द्रञ्यके समवायिकारणमें वतनेवाङी जो द्रव्परवकीं व्याप्य 'पूयिवीख' आदि जातिः 
तादश जातिमत्ता यावत्‌ घटादिकार्यामं सिद्ध रै. एवं अन्यात्तिषप दष नहरी ह 
` अथक शशररर्णम्‌। 
उअव्याव्यदाच्ः क्षणक दशषयण इष्यत ॥ २७॥ 
भाषा-अ्णकश तथा जवात्माक् अव्षराप्य ब्रात्त क्षाणक विशेष ग णवत्ता समान 
धमं हे ॥ २७ ॥ 
आकारा्षरारणामति । जकाश्चात्सनामनव्याप्यवुत्तिक्षणिकषि- 
रोषगुणवत्वम्‌।आकार्चस्य विशेषगुणः शब्दःस चाव्याप्यत्रत्ति- 
येदा किंञिदवच्छेदेन शग्द्‌ उत्पद्यते,तद्‌ाऽन्यावच्छेदेन तदभाव्‌- 
स्यापि सत्वात्‌ क्षणिकत्वं च त तीयक्षणवृ्तिष्वंसप्रतियोगित्वम्‌। 
योग्यवि्ुविशेषगुणानां स्वोत्तरवतिगुणनारयत्वात्‌ प्रथमशब्द- 
स्य द्ितीयशब्देन नाशः।एवं ज्ञ नादीनापपि ज्ञानादिकं ह्यात्म- 
नि विभो हडरीगययवच्छेदेनोत्पद्यते वटादयवच्छेदेन तदभवो 
ऽस्त्येव । एवं ज्ञानादिकमपि क्षणद्रयावस्थायि। इत्थंचान्याप्य्‌- 
वृत्तिषिशोषगणवच्वं चाथः । पथिग्यादौ हूपादिविशेषगुणो 
ऽस्तीत्यतोऽव्याप्यवृत्तिरित्युक्तम्‌।प्थिव्यादावव्याप्यवृत्तिः सयो- 
गादिरस्तीत्यतो विशेषगुण इत्युक्तम्‌ नच रूपादीनामपि कदा- 
चत्‌तायक्षणे नाशसम्भवात्‌ । क्षणकविशेषगुणवच्च कषित्यादा 
वृतिव्याप्तामेति वाच्यम्‌ । 


भाषा-अजकिञ्चका तथा जाबारमाजंका अव्याप्यत्त्ति जां क्षणक पिङषगरुन) 
ताटङ ववेशषगुणवत्ता समान धम्म द.अक।डका वविडषगुण इन्व्‌ इ. वहं अव्याप्य 


*=------------ ~~~ ~= ~~ ~= =--~----~ ---~-- 


(१) जिस वस्तका ध्वंस होय वही वस्त ष्वसकी प्रतियोगी कही नाती ३ 








--- ~ =  - ` ----- 








८. नयायसिद्धान्तसक्तावरी- [ मत्यक्ष- 


्ात्त ईस रातक्त दे के जप कारम भयायवच्छेदेन शज्द उत्पन्न राता है, उषी 
काकम घटायवच्छेदेन शन्दके अभावकीभीं प्रतीति दाती दे. क्षणिक नाम 
तीसरे क्षणम नाञ्च दोनेवाठेका है. प्रवयक्षके योग्य जो आकासादि विभद्रव्याके 

दादि विशेष गुण, उनका अपनेते षीरे उत्पन्न दोनेवारे विरोष गुणोसे नाञ्च 
हाता द. इस रातिम प्रथप्रशन्दका द्वितीयश्ब्द नाशक है, पेसरी प्रथमज्ञान 
इच्छाद्काकंभां द्वितायज्ञाने इच्छादिक विनाशकः व्यापक आस्मामं ज्ञान 
इच्छादक रारारावच्छदन उन्न होति हं ओर वटायवच्छेदेन ज्ञानादि्कौका 
भावना सिद्ध दे. इस रीतिसे ज्ञानादिकभो दो क्षण स्थित रहते है. इशत पूर्व 


कथनस् अच्याप्यन्रूत्ति विषगुणवत्ता ` अथवा क्षणिक (वङ्षगुणवत्ता जाकाः 


शका तथा जवासमाओका समान धम्मं सिद्ध दज, रूपादि विशेष गण ' पृथिवीं 
आादिकामभी दे, उनसे रथम छक्षणकी अतिव्यासतिक्रे वारणा *अग्य।प्यवृत्ति' 
वरात गुणक्रा वरषन द्यः. रव्यप्यवृत्ते सयोगादिकभी परथिवी आदिकम्‌ 
र्तं ६. उनक् प्रथम छन्नणकं( आतेव्यापति वारणाथं विरोषश्ुणरूप विरोष्यका 


नवद किया । ङ्षाद्‌ं जन्याप्य ब्रात्ते नहा हं तथा संयोगाद्‌ विशेष गुण नदी द. 


एवं उभयथा पराथवाम आतन्याते नदी द. शाका-किषी एक कारमं रूपादिको 


काभ तीसरे क्षणमं नाश हौ सकता. रसे क्षणिक विशेष गुणवस्व ' इस 

द्विताय छक्षणकीं परथिवी मादिकाम अतिव्यासि हेमी. | 
चतुःक्षणवृत्तिजन्यावृत्तिजातिमद्विरोषगुणवच्वस्य विवक्षित 
त्वात्‌, अपेक्षाबुद्धिः क्षणयं तिष्ठति, क्षणचतुष्यं तु किमपि 
जन्यज्ञानादिकं न तिष्टति, रूपत्वादिकं तु क्षणचतुषटयस्थायि- 
न्यापे रूपादौ वतत इति व्युदासः ईरज्ञानस्य चतुक्षणवृत्ति- 
त्वानन्येत्थुक्तम्‌ ¦ यद्याकारजीवात्मनोः साधम्यं तदा जन्ये- 
तिन देयम्‌, द्रषत्वादिकमादाय रक्षणसमन्वयात्‌) परममहत्व- 
स्य तादञ्चयणत्वाचतथक्षणे द्विादीनापपि नाश्चाभ्युपगमत्‌ 


------- ----- - ---> ~न + ~~~ 
ति 


(१) चतःक्षणङ्चन्द अधिक कालका उपलक्षक हे 
(२ ) यदि जन्य पदका न निवे किया ज।य तो 'परममहत्वत्व › रूपजातिको चार्‌ 


क्षणमें रहनेवाहे परम महत्व परिमाणमें बरात्तत्व हौनेसे परममहत्वपरिमा णक लेकर तिस 
वारेकाटादिकोमे तौ अतिन्याति नही रे याते विक्षेष पदकी सफलताथे म्न्थान्तर्‌ कहताहै 


चतथक्षणेदित्वादीनामिति । 
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द्रत्वादनामपि तथालात्‌ तद्रार्णचि वर्षति । नक्षणबत्तिति 


वा वाच्यम्‌ । दइषत्वादकमदायात्सान सक्षणस्षमन्वयः ॥२७॥ 

समाधान-चार क्षणम वतनेवारेजो घट पटादि तथा रूप रसादिजन्य 
उनमें न वतनेवाटी जो “शब्दस ज्ञानतः रूपा जाते तादश जातिपद्विशेष 
गुणवत्ता शब्दभ तथा ज्ञानम विवक्षित रै- याते पूवाक्त दोष नही । अपेक्षा 
घद्धरूप ज्ञानभीं तान क्षणमात्र स्थिर रदतादं । चतुथ क्षणम अपक्षा उद्धिका 
नाश दोतादे. चार क्षणतक स्थिर तो जन्यज्ञानादिक कोई भीनदीं रहते। 
ओर रूपत्वादिक जाति तो चार क्षण उपछक्षित बहुत काटतक रदनेवाछे 
रूपादिकेमिं रहती दै इसच्यि उस्र रूपत्वादि जातिका व्युदास हआ अथीतु 
वारण हआ. इश्वर ज्ञानभी चार क्षण उपरुक्षित निस्य दियमान है उसके 
संग्रहाथं (जन्यः पदका निविरा किया. यदि आकार तथ। जीवात्माकारी समान 
धर्म करटनेका तार्प्यं दीय तो 'जन्य' पद्करे निवेशका ङक प्रयोजन नहीं अथात्‌ 
न्‌ निविड करना चादि, ज्ञानतजातिके स्थानपर केवर जीवारमाकि गुणामं रहने 
वाटी ( द्वेषखादि ) जातिकः नवि करन जातिषटित सक्षण संगत दोगा। 
आका कारादिकोका परम महस परिमाणी चार क्षणम वतनेवाछ जन्य 
पदार्थों वसैनेवाटी ज। (परम महत्तख' रूपा जातिः तादश जातिमत्‌ है । उ ए 
अति प्रसक्तिवारणाथ तसे चतुथक्षणम द्रवादेकाका नाञ्च अचा्येनि माना दं 
द्वितादिकोकोभी तादश जातिमदगण दोनेसे उनसे अति प्रसक्तिवारणार्थं ‹विदेष ' 
पदाथ गणका विरोषण कहा । परमभदख परिमाण तथा द्विखादि विशेष गण नरी 
हं । किन्त सामान्य गुण हं इष य तादश ॒गणवारे कार घटादिकोंम आसमाकाश्च 

क्षणकी अतिव्यात्त नदी रं, अथवा चतुःक्षणके स्थानपर ‹ चिक्षणवुत्ति › कटनेसे 
वाक्त दष नरी. ज्ञानलज।तिके स्थानपर द्वषत्वादिकं जातिका निवेश करनेसे 
आत्मामं लक्षण समन्वय दोगा ॥ २७ ॥ 

क ¢ = 
र पद्रवत्वप्रत्यक्षयागनः ब्नाल्लयः॥ 

भाषा-ङूपवत्ता द्रवखवत्ता प्रत्यक्षविषयता प्रथम तीनका समान धम्म॑दै. 

हपेति । प्रथिव्यप्तेनसां रूपवत्यः द्रवत्ववत्छं, प्रत्यक्षविषयत्वं 

चेत्यथः। नच चक्रादीनां भजेनकपारुस्थवह्वरूष्मणशच रूप- 

वत्वे किं मानमिति बाच्यम्‌।तापि तेजस्त्वेन रूपानमानात्‌ । 


एवं वाय्वानीतप्रथवीनर्तेजोभागानामपि पृथिवीत्वादिना 








० | न्यायसिद्धान्तयुक्तावरी- [ त्यक्ष 


खूपानुमानं बोध्यम्‌।नच वटादौ द्रतसुवणोदिभिन्ने तेजसि च द्रव- 
त्ववत्छ मव्याप्तमिति वाच्यम्‌ । द्रवत्ववडत्तिद्रव्यत्वव्याप्यजाति- 
मत्वस्य विवक्षितत्वात्‌ । घरतजतुप्रभृतिषु पृथिवीषु जरेषु 
दरतसुवणादो तेजसि च द्रवत्वप्तत्वात,तञच परथिवीत्वादिसत्वा- 
तदादाय सवे रक्षणसमन्वयः। नच प्रस्यक्षविषयत्वं परमाण्वा- 
द्वभ्याप्तम्‌, अतिव्याप्तं च हूपादाविति वाच्यम्‌ चाक्षुषप्रत्यक्ष- 
विषयवृत्तिद्रव्यत्वव्याप्यनातिमच्वस्य विवक्षितत्वात्‌।आत्मन्य- 
तिव्याप्तिवारणाय चाक्षुषेति । 


भाषा-प्रयिवी नङ अभि इन तीनाका रूपवत्ता द्रवखवत्ताः प्रत्यक्ष विषयता 
समान धम्मे रै. द्रांका-नेच्र घाणादि इन्दरियोके तथा भर्जन कपारस्थ रेतेमे होने 
वाटे अग्रिके तथा तेजस भाफके रूपव दानमे क्या प्रमाण दै ! समाधान- 
इन सवका पक्ष बनाकर तजस्तादेरूषप देतु आसे रूपदरवका अचुमन दासकता ₹हयथा 
नजान्द्रय रूपवत्‌ तेजस्त्वात्‌” इत्याद. एेसे वायुवेगसे देशान्तरसं आयडुए पुयवा 
जख तथा जके भागामेनीं “'पथिवीखात्‌ इत्यादि देतुजांसे रूपका अनुमान 
सकता ह. काका-वटादिरूष पथिवीमं तथा इत सुवणादिसे भिन्न तेजम द्रवत्वव- 
स्के न दानक अव्यात्ति होगी. समा०-वहाभी द्रवलवदब्ात्त जो द्रव्यखकं 
तब्राप्य पाथवात्वाद्‌ › जाति तादश जातमच्व अपेक्षित दानपते दीष नीं दे 
यतट्ाक्नाद्‌ रूप प्राथवीमे जम तथा दत सुवणादेरूप तेजमें द्रवस्वके विद्यमान 
द्‌नेसे तथा इनम पथिवीत्वादे रूपजातिके दोनेसे स्वं पूर्वोक्त जातिवटित रक्षण 
समन्वय रदोसक्तादे. शंका-पएवाक्त भययक्ष विषयतारूप समानधम्म प्रथिवी 
ज'दकं परमाणुञाम अव्याप्त दं तथा रूपाद्काम आतव्यप्तद्‌. समाधान- 
चाव अत्यल्लके विषयम्‌ रहनेवारी जो द्रव्यत्वकीं व्याप्य ` प्राथेवीख।दि) जाति 
ताह डजातमच्वक वहाभो अपेक्षित दोनेसे दोष नदी दं. आत्मामं भतिव्या्िके 
वार णाथं “चक्ष पदका निवेश है 


गुरुणी दर रसवती- 


भाषा-बोङ्केवार अथौत्‌ भारी तथा रसवा 


मै 


पद्‌ दे 


| 
गुरुणी इति।गुरुत्ववत्वं च पृथिवीनटयोरित्यथंः।नच बरणेन्दि- 
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यादीनां वाय्वानीतपाथिवादिभागानां च रसादिमतत्े किंमानमि- 
तिवाच्यम्‌ । तत्राप प्रथवात्वाद्ना तदनुमानात्‌ । 
भाषा--गुरुखवत्ता तथा रसवत्ता पथिवीजखका समान धम्म हे" शंका- घ्राणादि 
इन्द्रिया तथा वायुजनीत पार्थिवादि भागोके रस्वाछे होनेपं क्या भ्रमाण ई! 
खमाधान-बहाभी “'पथिवीखात्‌)) इत्यादि देत भसि रसका अनुमान दो सकता 


- द्रयनामत्तिका द्रवः ॥२८॥ 
द्योरिति पथवीतेजसोरित्यथः। 


कि # ऋ 


भाषा-पयिवी, तेज; इन दोनोक। नैमित्तिक द्रवणङूप समान धमं दे ॥ २८ ॥ 
न॑ च्‌ नमात्तकद्रवत्ववत्व्‌ वयद्‌ वह्नेयद चव्यात्ताषातवाच्च 
म्‌ । नामात्तकद्रव्वसमानापकरणद्रव्यत्वव्याप्यजातमत्वस्य 
विवक्षितत्वात्‌ ॥२८॥ _ 
छं का-नेमित्तिक द्रवखवत्ता घयादे परथिवीमे तथा वदिप तेजमे अन्पाप्त दं 
समा०-व्हांभी नेभित्तिक द्रवखके समानाधिकरणमे वतनेवाटी जो द्रव्यखकां 


क क 


व्याप्य ( प्राथेवीतादे ) जाति; तारश्च जातिपमरचख अपेक्षित हीने दाष नहा ३॥२८॥ 
आत्मान भ्रतवगाश वशषश्णयागनः ॥ 
दुक्त यस्य साधम्य वेषम्याग्तरस्य तत्‌ ॥२९॥ 


भाषा-जवामा तथा पच्चभूत्‌ विशेष गुणोविलि ह. हमने जो जिसका समान 
धम्प्र कदा वह इतरका विरुद धम जानना चादिये ॥ २९ ॥ 

आत्मानःइति। परथिव्यतेनोवाय्षाकाञ्ञात्मनां विशेषगुणवत्छ 

मित्यथः ॥ यदुक्तामात । ज्ञयत्वाद्‌कं वहायात बाध्यम्‌ । तत्त न 

कंस्याप ववस्य केवडान्वायत्वात्‌ ॥ २९ ॥ 

भाषा-ज्ञयत्व ममेय वास्य अभिधेयस्व इन चारां धर्मक छोडकर जो 
जिक्षका समान धम कदा वह दसरेका विपरीत धमदे अर ज्ञयादे धम तो 


® _ 9 कनि 


केवछान्वयी दे. याते किषी षदाथकेभीं विरुद्ध धमे नर द॥ २९॥ 
स्पशादयाद। वगाख्यसस्कारय मरता गणाः ॥ 
अष्टौ स्पशादयो हषं द्रवो वेगश्च तेजसि ॥ ३० ॥ 
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भ, 


भावा स्पञ्चाद्‌ माठ तथा वगाख्य सस्करयं नव वायुकेगुण दे, स्परशादं 
ठ ङ्प द्रव आर वेग ये एकादश तेजके गुण र ॥ ३० ॥ 

स्पशबदयऽछ् वगओ्च गुरुत्व च्‌ द्रवत्वकम्‌॥ 

रप रसस्तथा स्नहा वारण्यंते चत॒दश ॥ ३१॥ 


भूावा-स्परााद्‌ जाट वेग गुरुत द्रवस्व रूप रस तथा स्नेद ये चतुदश जके 
गण हई ५३८६॥ 


₹नहटरना गन्धतः ्चितवेते चदश ॥ 
ईप्यादषट सख्यां पञ्चकं भावना तथा ॥३२॥ 
चमा वमा णा एते आत्मनः स्यश्चतदश ॥ 
सर्थाद्‌ पञ्चकं कालदेशोः शब्दश ते च खे ॥३२३॥ 
तच स्ख्यादयः पञ्च ख अकश । 
नक गुणामसं सहः को निकार गन्यके। डालकर गिने तो वैर १४ पृथव) 
ग ह. उुद्धयाद्‌ छः) तथा संख्याद्‌ पञ्च, भावनाख्य संस्कार, तथा धम्माधम्मे ये 


९४ गुण जवारमाक द - संख्यादि पञ्च कारके तथा दिङ्ञकि गुण दँ । संख्यादिं 
प्च तथा खब्द्‌ य छः आकारके गए हे ॥ ३२} ३३ ॥ 


सस्यारदयः पञ्च बुद्‌रच्छायताऽपं चंश्वर्‌ ॥ 
परत्वापरत्वे सख्यायाः पञ्च वेगश्च मानसे ॥३५॥ 


भाषा-षखख्याद्‌ पच्च इद्ध इच्छा यत्रय आठ इचरके गुण हे. परत अपरत्व 
सख्यादद्‌ प्व तथा वग ये आठ मनक्र्गृण दह ॥ ३४॥ 


साघम्यवेधम्ये निरूप्य संप्रति प्रत्येकं पथिष्यादिक निषूपयति, 
तत्र क्षितिरित्यादिना- 


भावाः -समान धम्प्र विपरीत धमाके निरूपणानन्तर्‌ ' ततर इत्याद 
अरन्थप्न ब्रूटकार्‌ मस्वक प्रथिवा आदिका निरूषण करता ह 


तत्र क्षातगन्धहतः- 
गृन्धदेतुरिति । गन्धसमवाथिकारणमित्यथः। 
भावा--उन नवद्रव्यकिं मध्यमे गन्धसप्रवायिकारणका नाम प्रथिवी हे 
यद्यापि गन्धवक्वमाजं उक्षणणुचितं तथापि , प्रथिवीत्वनातो 
प्रमाणोपन्यासाय कारणत्वमुषन्यस्तम्‌ । तथाहि । पृथिवीत्वं हि 
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गन्यसमवायिकारणतावच्छेदकतया सिद्धयति, अन्यथा गन्ध- 
त्वावच्छि्नस्याकस्मिकत्वापत्तेः। नच पाषाणादो गन्धाभावा- 
द्रन्धवत्वमव्याप्तमिति वाच्यम्‌ । तापि गन्धसच्वात्‌। अवपट- 
न्धिस्त्वनुत्कटत्वेनाप्युपपदययते, कथमन्यथा तद्भस्मनि गन्ध 
उपरुभ्यते । भस्मनो हि पाषाणष्वंसनन्यत्वात्‌ पाषाणोपादानो- 
पादेयत्वं सिद्धयति । यदव्य यद्रव्यव्वेस्रजन्यं तत्तदपादानो- 
पादेयामोतेव्याप्तेः। इष्रचेतत्‌-खण्डपटे महापटश्वसनन्ये । 


भाषा-यद्यपि प्रथिवीका टक्षण गन्धवा कहना उचित दै तथापि 
ठक्षणमं सप्रवायेकारणताका निवेश ' पृथिवी ` जातिमे प्रमाण उपन्यासंके 
छियि जानना चाहिये ( तथाहि ) उसकी रीति यह ह कि-गन्धकी जो समवायि 
कारणता तदश कारणताका जो अवच्छेदक ताद ञ्च अवच्छेदकंलेन रूपेण पथिवीख 
जातिकी सिद्धि रोती दे,(अन्यथा)यदि गन्धस्वावच्छिन्नके प्राति पथिवीको हेतुता न माने 
तो गन्धंके प्राति नियत्त कारणताका नियम नरी रहेगा. रांका-षःषाणरूपा पथिवीमे 
गन्ध॒का अभाव रने " गन्धच् " ङूप ठक्षण अव्याप्िप्रस्त हे.समः वान-पाषाण- 
रूपा परथिवी गन्ध विद्यमान तो हे परन्तु अनुब्दत गन्थ दै; इसख्ियि उसका 
उषृष्टाम नदीं दता (अन्यथा ) यदि पाषाणपरं गन्धन टौयतो उक्षकी भस्म (चना) 
मरे गन्धका उपलाम कैत रोय ? पाषाणकी भस्म पाषाणे ध्वससे उत्पन्न रोती रै: 
याते स्वभस्परका उपादान कारण पषाण दं आर पाषाणरूप उपादान निरूपिता 
तदभस्पमे उपदियता सिद्ध होतीदं। नो ( भस्मादि ) द्रव्प निक्त ( पाषाणादि ) 
द्रञ्यके ध्व ष्ठसे उत्पन्न रोताहे. वह ( भस्म।दि ) द्रव्य उक्त ( पाष।णाद्‌ ) द्रव्यरूपं 
उपादनका उपदिय होता है यह छोाकमे नियम है. उपादान नाम समवायिकारणका 
दे । उपादेय नाम का््यका रहै. यह व्यातप्तिनियम दमन मद्‌ापटके ध्वंसे उरपत्र 
रौनेवारे खण्डपट ( वच्के टकड ) म देखा ईं । 


इत्थंच पाषाणपरमाणोः प्रथिवीत्वात्तनन्यस्य पाषाणस्यापे 
पु[थवात्वम्‌ । तथाच तस्यापि गन्धवक्े बाधकाभावः । 


[व 
- -------~ [व कः 


१ (समवायसम्बन्धावच््छिन्न गन्धः त्वावच्छिन्नगन्धनिष्ठकाय्येतानिर्ूपेता तादात्म्यस्षम्ब- 
घावाच्छन्न प्थिवीत्वावाच्छन्नपाथवानष्ठा या समवायिकारणता सा क्राचद्धमावाच्छन्ना कारण 
तात्वात्‌ वरानेष्ठक्ास्येता, नू पतक पालगत कारणतावत्‌ 'यहअन॒म। न पृयकबात्वजातका साचकर ह 





४४ न्यायसिद्धान्तमक्तावली- [ मत्यक्ष- 


भाषा-रेसर पाषाणके परमाणुजंको पृथिवी होनेसे उनसे इत्पत्र होनिवाला 
(क. ® [ [ च्‌ ऋ ®>, =$ क्के =^ © 
पाषाणभी परथिवीस्वरूपरी हे । एवं पाषाणकोा गन्धवाङा रोनेमेभी कोर 


बाधक नहीं है ॥ ५ 
-नारनाङूपवता नता । 
भाषा--तथा वह परथिवी नानाविध रूपवाी हे, 
नानापेति । ञनीलादिभेदेन नानानातीर्ं रूपं पृथिव्यामेव 
वततेनतु नखादातघ्रञ्चकस्येव सत्वात्‌ प्रथिव्यां तेकस्मित्रपि 
वमाण पाकवदशन नानास्ूपक्षम्मरवात्‌ । नच यन्न नानाक्ूप्ना 
त्पत्र ततराव्याप्रः । हपद्रयवदबात्तद्रव्यत्वव्याप्यजातमत्वस्य 
रूपनारवद्बृात्तद्रव्यतवव्याप्यनातिमत्वस्य वा वाच्यत्वात्‌ । 
तराषकनय्‌ पथ्वप्पाणा शूपनाश्चस्य हपान्तरस्य च 
सरत्वात्‌ । न्याथनयं वटादावापे तत्पत्वाहछक्षणस्षमन्वय्‌ः । 
भाषा-युञ् नाखाद भेदके सात प्रकारका रूप पथिवीदीमे रहता हं; जटादि्मे 
नहा रदता. जलादि तो केवर शुद्करूपदी रहता हे ओर पृथिवीम तो एक व्यक्ति 
( वदादि ) मेभी अभ्निसंयोगसे नानारूपका सम्भव होता दै. रखांका-जस पएथिवीमे 
नानारूप उन्न नहा इञा उष्म अव्यात्ि होगी. समाधान वहाभीं रूपद्रयवाङे 
म वतनेवारी जो द्रव्यखकी व्याप्य ( पृथिवोत ) रूपजाति ताश जातिरपि 
अपह्नित ह. अथवा रूप नाङ्ञाव।छमे वतनेवा्टी जो द्रव्यस्वकी व्याप्य ‹ पुथिवीख ` 
रूपजातिः तादश जातिमचव अपेक्षित हनेसे उक्त दोष नरी हे. वेरोषिकमतपमें पृथिवी 
परमाणुयाम रूपका नशि तथा रूपान्तरकीं उत्पत्ति मनोदं ओर न्यायमतमतो 
घटादिकादीमं रूपको नादा तथा रूपान्तरकी उत्पाते मानी दे याते उभयमतमे 
धूवाक्तं छक्षणम दाषनरीदे, 
षटविधस्तु रसस्तत्र- 
भावा-षर्‌ प्रकारका उष्च प्रथिवीमे ससहे 
पृ वधड[ति । मध्ुरकट्काषायादभदन य'षरव्रधवा श्व सषाथ- 
व्यामेकःजटे च मधुर एव रसः।अचरापि पूववद्रपद्रयवदवरत्तिद्र- 
 न्वत्वव्याप्यजातिमत्वं सक्षणाथाजिप्तय 








ऋ ऋ क 


` १ प्रथम लक्षण अपेक्षा बुद्धविङ्ेष विषयत्वरूपाद्वित्व वारेत दोनेसे गोरवयक्त है या। 
“ रूपनाञ्च ` इत्यादे द्वितीय कह ह 


परिच्छेव्‌ः१ | भाषारीकास्मता, ४५ 


भाषा-मघुर कटु काषायादि भदस षट्‌ प्रकारका रस पृथिवीरीमे रहता दै, 
जछमं तो केवर एक मधुररस हं. यहांभी जक्ष प्रथिवीमे नानाविध रस्त उत्पन्न 
नहीं दज, उसमं अव्याप्ति वारणाथ रसद्रयवालेमे वतनेवाटी जो द्रव्यस्वकी व्याप्य 


पाथवाख ` रूपा जात तारर जातमचरूप छक्षणाथ जानना उचत दं 


-- गन्धस्तु द्रावधा मतः ॥ २५ ॥ 


भाषा-दोप्रकारका उस्र पृथ्वीम गन्ध रै ॥ ३५ ॥ 


® ~ 


गन्वास्त्वात।दद्रावव इत वस्वस्थतमात्रनतु द्विवधमन्धवत्त 
छक्षण द्वरावधत्वस्य व्यथत्वात्‌ । द्रविध्यच सारभसारभभदन 
बोध्यम्‌ ॥ २९९ ॥ 
 भाषा-प्रथिवीमं गन्धका द्विविध कना केवर वस्तुकी स्थितिमात्रका बोधक हैर 
द्विविध गन्धव मात्र छक्ष्मण नरी रे. किन्तु केवर गन्धव) माव्रदी छक्षण खम्थक््‌ 
र."द्रवध' पद्‌ नष्फड र. सुराभ असुराभ भदक वह गन्ध दोप्रकारका जानना 
चाहिये ॥ ३५ ॥ 


स्पशस्तस्यस्त्‌ वनज्ञया हयडणशतषाकजः । 
स्प इति । तस्याः पथव्याः। 


भषा--अचुष्माशतषाकज स्पराभा प्राथवाकाडा जनना स्य. 
अनुष्णाश्ञीतसूपशव््वं वायावपि वतेत इत्युक्तं प्ाकज इति । 
इत्थ पाथव्याः स्पञश्चाञनुष्णाश्चात इत्‌ ज्ञापनाय तद्क्तम्‌ । 
छक्षण तु पकनरस्परवत्त्वमात्रम्‌ । अकस्य वयथ्यात्‌ । 
यदय पकिंजर्पशः पदाद्‌ नास्त, तथाप पणकजर्पशवदब 
त्तिद्रव्यत्वव्याप्यजातमत्वमथा बाध्यः । 
भाषा--अनुष्णाीत स्पश्वत्ता वायुमभो दे उसके वारणाथं 'प।कज'पदका निवेश 
किया.वदस्पश वायुमे पाकज नररि.एवं यर पूवे ग्रन्थ पृथिवीके रक्षणके अभिप्रायत 
नही कहा किन्तु परथि्वीका स्पशे अनुष्णादीत दे यह बोधनाय कहा ₹ै. पथिवीकां 
क्षण तो पाकज स्पशव ' मात्रौ साघु है;ःअधिकं कथन निष्क हे,यद्यपि पाकज 
स्पशेवत्ता पटादेरूप एयिवीमे नरी ह याति उक्त छक्षणकी अव्या होगी तथापि 
पाकज स्पशवाेमं वतेनेवाली जो द्रव्यखकी वयाप्यप्पृयिवीख' रूपा जाति तारश्च 


"जातेपरत्व' पदादि रूप परयवामभी प्रसिद्ध दै. एवं जातिवाटत छक्षण करनेसं 
कंहा दाष नरी. 
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६ कर = [ मरत्यक्ष- 


नत्याऽनत्याच सा द्धा नत्या स्यादणटश्चषणा॥३& 
` अनत्या ठुतदन्या स्यात्स्ववियवयामना। 


भाषा--निरा तथा अनित्या मेदस वह प्रथिधी दोप्रकारकी हे. उस्म परमाणु 
ङ्व पृथिवी नित्या हे ॥ ३६ ॥ उष्म भिन्नकाय्यरूपा स,वयव परथिवी अनित्या है। 

नित्येति।सा प्रथिवी द्विविधा नित्याऽनित्या चेत्यथेः। अणुरक्ष- 

णापरमाणुषपा परथिवी नित्या ॥ ३६ ॥ तदन्या परमाणुभित्रा 

पथिवीव्यणकादिषूपा प्षवाऽप्यनित्येत्यथेः सेवानित्या प्रथिव्ये- 

वावयववतीत्यथैः। 
 भावा-वद परथिवी दोभरकारकीरेःएका निराह ओर दसरी अनिर्यादे इन दोन 
अणरुक्षणा जयात्‌ परमाणुरूपा प्रथ्वी नित्या रे ॥ ३६ ॥ आर परमाणुभंसे भिन्न 
द्रयणु कादि रूपा यावत्‌ पृथिवी अनर्था दहं. वह अनित्या प्रथिवी दौ अवयवयोगिनीं 
अथात्‌ प्तावथवा कदी जाती दे 

नन्ववयावान [क मानम्‌परमाणुपुजेरवापपत्तः । न च परमाणू- 

नाषवताद्रयत्वाद्ध यद्‌' प्रत्यक्ष न स्यादत बाच्यम्‌ः कस्य 

परमाणोरप्रतयक्षत्वेऽपे तत्समूहस्य परत्यक्षत्वस्षम्भवात्‌ । यथे- 

कस्य केशस्य दूरेऽग्रत्यक्षत्वेऽपि तत्समूहस्य प्रत्यक्षत्वम्‌ । न 

चैकः स्थुरो मदाच घट इति बुद्धेन पयत्तिरिति वाच्यम्‌ । 

बौद --रां का-घावयवा पृथ्वीम क्या ममाणेदे१.अयंघटःइ र्यादि मर्तात्तिका निर्वाह 
तो विलक्षण संस्थान विशिष्ट परमाणुपुंजसेदी होषकताहै. सिद्धान्ती-परमाण तो 
अतीन्द्रिय पदाथ है.यदि घटादि षदार्थोको परमाणु पुञ्स्वकप माने तो परमाण्ओंकी 
तरह वग्रादकाभो प्रत्यक्ष नदी दोगा.बाद्ध-यद्यपि पृथक््‌रयावत्‌ परमाणु अतान्दियहै 
तथापि उनके समुदायका साक्षात्कार दौसक्ताहै- जसे एफ (कदा) बार दूरसे नमी 
दीखता तौभी उसके सणुदायकः प्रत्यक्ष होसकतारै. सिद्धान्तो-यह एक मश्च 
परिमाणवाछा स्थ घट हं एसी बुद्धि परमाणुधुनमं नदीं हस्ती 

एको महान्‌ धान्यराञ्ञिरितवदुपपत्ते। मेवम्‌। परमाणारतान्द्र- 

यत्वेन तत्समरदस्यापि परत्यक्षल्ायोगात्‌। द्रस्थकेशस्त नाती- 

न्द्रयः, सत्रघानं तस्यव प्रत्यक्नत्त्‌ । नच तदनामहश्यषर- 





= रिः 


~क धव 
` ~ 4 








पारिच्छेदः१ | भाषारीकासमेता, ४७ 


माणुपुखादङयपरमाणु पुस्योत्पत्रत्वात्न पत्यक्षत्वे विरोध इति 

वाच्यम्‌ । भहरयस्व्‌ ह ₹यादुपाद्‌ नत्वात्‌ । अन्यथा चश्चुहूष्मा- 

दिसन्ततेरषपि कृदाचिदर्यत्वं स्यात्‌ । 

बोद्ध-यह एक मडान्‌ धःन्यपरिै,इघ बद्धिकी तरह घट्मेभी बद्ध दोसकतीरै. 
समाधान--पग्माणु अतीन्द्रिय दँ उनका सप्रहभी म्रव्यक्षमे योग्य नरी दे, दूरस्थ 
केश ते अतीन्द्रिय नर।दे नजादिकांके समीप होनसे उसी करका म्यक्षभी होसक्ता 
हे. का-काय्यंउत्पात्तिकारुपे दरानायोग्यपरमाणपुंजक्ते ददीनयोग्य परमाणपंनकी 
उत्पत्ति दो तीदै. यान घगदिक साक्षात्‌ होजनमें कोई विरोध नदीं समाधान-अ- 
खदयपदाथं दृदयपदाथेका उपादान नदी दोसकतहि, ( अन्यथा ) यदि अदङयपदाथ 
सेभी दृरयपदायंकी उसत्ति दोवे तो कदाचित्‌ नेडन्द्रियका तथा ( ऊष्म ) भाफादि 
अद्रय तेजःपदा्थाकाभी साक्षार्कार रोना चाहिये । 

(कर कः » ~. १ >, रे कि क्वि, 
न्‌ चाततत्तखदा कवनहरयदहठनतन्ततह रवद्हनाततापत 
(कि २ को 


वाच्यम्‌ । तत्र तदन्तःपात(भरटर्‌यरव दहनावयवंः स्थूरदहन( 
त्पत्तरभ्युपगमात्‌ ।न चाहर्यद्यणकन केथ तस्रणश्त्पत्तार 
तिवाच्यम्‌। यतो न वयं हङ्यत्वमहर्यत्वं वा कस्यचित्‌ स्वभा- 
वाद्‌ाचक्ष्पहे कितु मदत्वाद्धतशूपादेकारणसमुदायवश्ादरयत्व 
म्‌ । तदभावचाहङइयत्वम्‌ । तथा च बस्षरणमिहत्वास्प्रत्यक्ष नं 
तु दयणुकदेस्तदभ।वात्‌ । न हि त्वन्मतेऽपीदं सम्भवति 
प्रमाण महवाभावात्‌ । | | 
छा का-भतितप्त तेखादि मोदिषे केषे अदङयअथिके भागोके श्य अभिभागोकी 
उत्पत्ति हे तीरे अर्थात्‌ अतितत्त तेखादि पदाथ पाज्रञयवदित अभिषंयोगसेभी डीघ 
जठ उठत दे; वहां प्रथम उन्म दइनप्ततति अदृश्य होतीरे, पश्चात्‌ दङय दो जातीरै 
सखमाघधान-वहांभो हम रेता मानते दकि, दशेनयोग्य अथिङे भगेनि तैखादि 
पद्‌।थम प्रविष्ट होकर स्थुरद्‌ाह < उत्पात्त करा दहे;याते अद्रयस दरयकी उत्पत्ति नहीं 
३. शौ क(-अदरय द्यणु कते रय च्रघरेणु शे उतयात्ति आपने केसे मानों !खमा०~ 
कारणत हम दशनयेोग्यता अथा अदशनयोग्यता किसी पदाथको स्वरूपसे नदी 
कडते किन्तु- नदह प।(माग उब्द्‌ तरूपादि कारण सुखदायसे दद! यमि दशेनयेग्यत्‌। 


9 ~ स 


तहे इनके अभाव पदाय अर्दय रहइत!ई. इतरीतेे चसरेणका मदसवपरिपाण 





४८ न्यायसिद्धान्तमुक्तावरी- [ मत्यक्ष- 


इ{नस तत्यन्लहास्षक्ताद यणुकका मदहचवषारमाणकं अभावस्ं प्रत्यक नदा दास्षकता 
९साानयमस् तुम्डार्‌ मतम ता नवाह नदा इशछकताक्याक जपन परमाणुष्जहाका 
भ्रत्यक् माना आर परमाणुम महच्वरूप१¶ कारणक अभवस् मत्यक्ष याग्यता.नदा र, 


इत्थं चावयविसिद्धो तेषासुत्पादविनाश्चयोः ्रत्यक्षतवादनित्यत्व 
म्‌।तेषांचावयवधाराया अनन्तत्वे मेरुसषेपयोरपि साम्यप्रसंगः । 
अतः कचिद्धिश्रामो वाच्यः । यत्र च विधामस्तस्याऽनित्यत्वे 
रवत्तमवेतभावकाय्यत्पत्तिपरसङ्ग इति तस्य॒ नित्यत्वम्‌। महत्प- 
रिमाणतारतम्यस्य गगनादां विश्रान्तत्वमिवाणुपरिमाणतार- 
तम्यस्यापे क विद्विभ्रान्तत्वमस्तीति तस्य परमाणत्वसिद्धिः । 
भाषा--इख पूर्वाक्तविचारसे (अवयवी)कायद्रन्यकीं सिद्धि हृ तो उन कार्द्रव्योको 
उत्पन्न वनष्ट रीन अनित्यतव स्पष्ट दं;उन काय्यद्रव्योकी अवयवपरंपश यदि असं 
ख्यात माना जाय तो मररूपवत तथा (सषप)षरसंकि दानेकी तटस्यता दोनीचिाहियेःयति 
कक्ला एकं स्यम जवयवपरपराका श्राम्‌ कहना उा चतह जहा अवयवपरषपराका 
पयंवसान रं यदि उस्कों अनित्य मानाजाय तो समवायिकारणसे विनादी भावकायं- 
क{[ उर्पात्त हाना चादयः साता सभव नहा, यात अवयवप्पराक्र वकन्राम 
अवाधका नर्य मानना उचत है. जसे महतपरिमाणकी न्यूनाधिकता सषरेणत्त छकर 
अ काराादकाम वश्रामको मत्त रदाताह्‌ वसहा अणपास्माणक्ा न्धूनाचकताक। 


विश्नान्तिकी अवधिमो कीं कनी उचित्त दै. अणुपरिमाणकीं न्थूनाधिकताकी 
विश्रान्तिकीं अवधि जदां हं वदीं परमाणु ह. इसरीतिे परमाणुकी सिद्धि दोसकतीहे 


न्‌ च तस्र्मक्व विश्माअस्वात वाच्यम्‌ । बक्षरणः सावयव 

चा्षुषद्रव्यत्वाद्दवादत्यनुमानन तद्वयवासिद्ध(; वसरेणोरव्‌- 

यवा स्यत  मरहदवयवत्तात्‌ केपाङ्दादत्यनु मानन तद्व- 

यव सिद्धः । 

रोका -अणुपरिमाणकीं विश्चामावाधि सरणुदीमे मानले तो दोष क्याहे!तमा०-- 
्रक्ठरणु वटकरा तरद नन्नत्रह्य ₹ई.नस स[वयवहं.इसर अनुमानस ्र्तरण॒के अवयव सिद्ध 
(नस पथात्‌ चक्षरणुकं अवयवा चक्षरणुकष महान्‌कायके आरम्भक दाने साव- 


यव हं जस कवार वटू महान्‌ काय्यकं आरम्भक होनक्ते सावयव है इस 
अनुमाने चसरेणुके अवयवोकेभीं अवयव सिद्ध हीसकतेै. 








परिच्छेदः९ ] भाषाटीकासमेत. ६: 


न चेदमप्रयोजकम्‌ । अपकृष्टमहच््वं प्रत्यनेकद्रव्यवच्वस्य प्र 

2 जस, $ स [ (द क, 

याजकत्वात्‌ । न चेवं क्रमेण तदबयवधारापि सिद्धयेदिति वा- 

च्यम्‌, अनवस्थाभयेन तदसिद्धेः । | 

चका पुवोक्त अनुभानमें अनुकर तकंका अभाव ह, समाधान--अपंक्रष्ठ 
मदखके प्रति अनेकट्रऽयको कारणतारूपदी अनुकूरतकं प्रसिद्ध दै.रोका-इसी क्रमसे 
उन अवयवोकी धाराभी सिद्ध दो ती क्या दानि दे? खमाधान--अनवस्थाङ्प दोषके 
भयस तथा मेरु स्षसाके साम्यप्रसंगके भयसे अवयवोकी धारा माननी अनुचित 
हे. इससे अणुपरिमाणकी विश्रांतिकी अवधि परमाणुनामक पदाथं सिद्ध इ. 


# 


सा च त्रिधा भवेदेहदमिन्द्ियं विषयस्तथा ॥ ३७॥ 
सा च त्रिधेति । सा कायूपा पृथिवी तरिविधा शरीरेन्दरियवि- 
 पयभेदादित्यथंः ॥ ३७॥ ४ 
भाषा-वह कायङपा पूर्व शरीरभेदसे तथ। इन्दियभेदसे तथा विषयभेदसे तीन 
प्रकारकी हे ॥ ३७ ॥ | मिः 
त देदमुदाहरति, योनिनादीति- 


मि क क 


भाषा-उनमे 'योनिजादि' इत्याद अन्थसे प्रकार देहके भदको दिखराताईहै- 
= (नि [ > क ऊ ¢ 
थानजाद्‌ भव्हहः 
योनिजमयोनिजं चेत्यथेः। 
भाषा-योनिज तथा अयोनिजमेदकषे वह देह दो प्रकारकारै. | 
 योनिजमपि जरायुनमण्डजं च। जरायुजं मानुषादीनाम्‌)अण्ड- 
ज सपादानाम्‌ । अयोनिजं स्वैदजोद्धिनादेकम्‌ । स्वेदनाः 
| कृमिदशायाः, उद्विनास्तरूगत्पाययाः । नारकिणां शरीरमप्य- 
योनिजम्‌ । 
भाषा--योगिज्ञरीरभी नरायुज तथा अण्डजभेदके दी कारके रै. उनमं पुर्- 
षादिककि शरीर जरायुज कदे जाते हे; तथा सर्पीदिकोके शरीर जण्डज के नाते 
तंस अयोनिज शरोरभौ स्वेदज तथा उद्धिज्न भेदके दौ मकरके दे. पसीनेसे उतपन्न 
दोनेवाे कीटदशादिक जीव स्वेदज कहेजतिह; तथा भ्मिकर भेदनसे उस्वन्न दहोनेवाछे 
; 


ह) 





ए ~ न्यायसिद्वान्तमुक्तावली- | प्रत्यक्ष 


क, क, (क ९ [प (कि 


रक्ष तादिके दाीर द्धन उदे जाते. नरकमें दोनेवारे जीवकं शरीरमा अयो- 
निजरी ई; याते प्रथ्‌ परिगणन नही क्रिये, 

न॒ च मानुंषादिशरीरणां पाथवत्वे कि भानामेति वाच्यम्‌, 
 गंन्धादिमत्वस्येव प्रपाणत्वात्‌ । न च द्दोष्मदेशूपरम्भादाप्य- 
 त्वादिकमपि स्यादिति वाच्यमूःतथा सति जरुत्वपरथवीत्वादि 
ना सड्रप्षद्धात्‌ । न च ताद नरुत्वादेकमेवास्तु न त॒ पाथ- 
वत्वमिति वाच्यम्‌ । दादीनां पिनाशेऽपि शरीरत्वेन प्रत्यभि 
ज्ञानात्‌गन्धादुपर्ग्पेच परथिवीत्वसिद्धेः । तेन पाथवादिश्यशरे 


 जखादीनां निमित्ततमावं बोध्यम्‌ । 

च्ाका-पवाक्त पुरुषादिकोके रारीर पृथ्ीसे उतपन्न हानेवारे दं इसमें क्या प्रमा- 
णे! समाधान-पुरुषादिकोके शारी? पाथिव रै, गन्धवाछे होनेसे किंवा शु्धेतररूप- 
वै रोने घट।दिवत्‌ इत्याकारक अनुप्रानदी प्रमाण है. शंका -पुरूषादि शरी- 
रहमि कदाचत्‌ स्वदादष्त ग।खापना आर कदाचत्‌ ज्वरादकाकषं उष्णता मतत 
हाता) इसे पुरुषादि शरीरां को जछक्षे उत्पन्न दौनिवारे क्िवा तेजसे उत्पन्न 
हनेवारुभी कहना चाहिये. समाधान--रेसा माननेसे जस जातिका तथा पृथ्वीत्व 
जातका परस्पर सकर दाग. कशोंका-यदि रेसादीदहेतो इन रार!राकां जरसे वा 
तेजस उरपत्न दानवाखा माननारी उचितहै ओर पार्थिव मानना यथ र.समाधान- 
दाररसे गीडेपनेके विनाशके पश्चात्‌ किवा उष्णताके विनाशके पश्चात्‌भी पुरुषादि 
दरीरामे"यह वदी देवदत्तका शरीर दे इर्याकारक दारीरसवरूपसे मरयभिज्ञालमक ज्ञान 
दाताहे ओर गन्धके तथा भेततररूपादिकांके उपलाभ होने पुरुशादिररीरोमं पार्थे 
वरव निश्चय रोता, पुरूषादिशरीरांको पा्थवं सिद्ध रोनसे इनम जखादिभृतोको 


निामत्तकारण मात्र जानना चाहिये. पुरुषादि शरम पामातिकलव्यवदारभ। पञ- 
भूतजन्यतल्वमत्र क छक्र ई कन्तु उपादान तातपय्यक्षे नदह 


चर(रत्व न जातिः पृ(थवीत्वादिना साङ्य्यात्‌ः कतु चेष्राश्र- 
यत्वम्‌ । वृक्षाद्‌।नामापि चष्रासत्वात्राव्यापत्ः। नच वृक्षादीनां 
शरीरत्वे कं मान मेति वाच्यम्‌ । अध्यातिपिकवायुस्रम्बन्धस्य 


१ यहां संकरका प्रकार रेसेहै कि-्र्वं त्वधको छोडकर ठार रत्रधमे जलादिक्षरीरोमे है 
रेते शररीरत्वधमेको छोडकर प्रथिवीत्वधटदिकर्महे एवं दोनों धर्मोक्रा समवि मानुषादिरपी- 
सेमे हे याते पवाक्तपंकरका लक्षणसमन्वय हौसकता ह । 





परिच्ेषः १ |  भाषादीकासमेता, ` ९५१ 


प्रमाणत्वात्‌ । तत्रैव किं पानमिति चेत्‌, भयक्षतसरोदणादिना 
तदनुमानात्‌ । 


भाषा-पृथ्वीखादनातियोकि साथ संकर दौनेसे शरीरत जाति नरहैःकितु उपापि 
देणचे्ठा के आश्रयका नाम क्षरीर द यह उका निवेचन हे. (चष्ट) क्रियाका व्याप्य 
जाति विरोष रे, सो “चष्टते २” इत्यादि व्यवदहारसे प्रत्यक्ष सिद्ध रे वह चेष्ठा वृक्षादि 
दारीरामेभी रै याति उनमें अव्यापि नदी है शोका वृक्षादिकोकं शरीर होनमें क्या 
ममाण द! समाधान-वक्षादिकोमें प्राणवायुका सम्बन्ध ही उनके दारीरमें परमाणहे. 
रोका-उक्षादिकमि आणवायुका सम्बन्ध हे. इसीमे क्या मपाण ईै!समाधान-श्बर- 
्षादिके स्वयं फूटनेसे) रतथा वृक्षादि इारीर।मं स्वयं ( विस्फोट ) गूमडा दो नानि, 
३ एवं वृक्षादिके परस्पर एक दुसरे पर संरोहण दौजानेप्त,४ तथा ब्रप्ादिके वद्धेनसे, 
वृक्षादिकोमें प्राणवायुका अनुमान दता र 
यादे हस्तादौ शगीण््यवहारो न भवति, तदाऽन्त्यावयवित्वेन 
विरषणोयम्‌। न च यत्र शरीरे चेष्ठा न जाता तत्राव्याप्तिरिति 
वाच्यम्‌, ताहश प्रमाणाभावात्‌ । अथवा चष्रावदन्त्यावयाव- 
माह्बृात्तद्रव्यत्वव्याप्यजातमत्व तत्‌ः भबुषत्वचतत्वजातमा- 
दाय लक्षणसमन्वयः । न च नृसिदशरीरे कथं उक्षणसमन्वयः 
तञ वृिहत्वस्येकम्यक्तिवृत्तितया जातित्वाभावात्‌ । जटीयते- 
जमशरारवृत्तितया दवत्वस्यार्ष जातल्वाभावादातं वाच्यम्‌ । 
कृट्पभेदेन वषिदहश्चरीरस्य नानात्वेन चसिहत्वजात्या खक्षण- 
समन्वयात्‌ ॥ 
दौ का-पू्ोक्त क्रियाविशेषरूपं चष्ठा हस्त पादादिकामभी रह सकतींहे परन्तु वहां 
शरीरव्यवहार को$ नदीं करता. समाधान-पदि रेखा हे तो “अन्त्यावय वित्वे सति 
चष्टा्रयख'' पसा छक्षण करनेसे दष नरा द्रव्यान्तप्के अनारम्भकका नाम “अ- 
न््यवयावि हसा शरीर है, दस्तपादादि नहीं रै. श्का-जिसर शरीरम वेष्टा नहीं 
उतपन्न दइं उसमे पर्वाक्तरक्षणकी अव्याति रोगी. समाधान-रेसे शरमं अरमाण 


१ दवत्वधमेभी संकरदोषसे दषित होनेसे जातिरूप नहीहै. उसका प्रकार यह हे के-देवत्व 
ध्मैको छोडकर तेजसत्व धमे स्वणादि तेजस पदार्थोमिं रहताहे. एवं तेजसत्वध्मैको कोड 
कर देवत्व जलीय देवोर्मे हं. उभयक्रा समाविश तेजसदेवोके रारीरम हे. इसल्यि देवत्वधमे 
ज!तिरूप नहीं 











५२ न्यायसिद्धान्तथ्क्तावली- ` [ मरत्यक्ष- 





नरी दै. कौका-पृतरररिमे चेष्ठा नरींहे परन्तु शरीर व्यवहार दोताहै.. समाधान 
यदि रसा है तो चेष्टावाछा जो अन्त्यावयवि उसमे वतनेवाटी जौ द्रव्यखकी ग्याप्य 
(मानुषख आदिजाति)तादश्च जातिमच् पूर्वीक्त छक्षणका विवरण करना उचित है.ेसा 
जातिर्घटित लक्षण करनेसे दोष नरी. मानुषख च्ररवादि जातिको कर छक्षणपतम- 
नवय दोसकतादे.कका-नृसिदके रारीरमें केसे टक्षणसमन्वय होगा! वहां (नृति 
धमेको एकन्यक्तिमें रदनेवाडा हौनसे जातिङूपता नर्दहि-समाधान-नृिहरसीरमे 
देवसजातिको छेक छक्षण्तमन्वय दौ सकत. रांका--जटीयशशयमे तथा 


तेजसञश्चरीरोमे वतनेवाखा दोनैसे देवतधमभी जातिरूप नरी दे. समाधान-उतप- ` 
कल्पान्तरोके भेदसे नृसिदके शरीरोकोभी अनन्त दीनेसे छक्षणसप्नन्वय दोसक तहि. 
- ३।न्द्रय ब्राणलक्षणर्‌ । 
इन्द्रियमिति । घ्राणेन्द्रियं पाथिवमित्यथः। 
भाषा-इन्द्रियोमेसे घण नामक इन्द्रिय पृथ्वीम उत्पन्न दहोताहै 
पाथिवत्वं कथमितिचेत्‌।इत्थम्‌। घ्राणेन्द्रियं पाथिवं हूपादिषुमध्य 
गन्धस्येव व्य्कत्वात्‌, कुङ्मगन्धाभिन्य्कगोघ्रतवत्‌ । नच 
हष्ान्तं स्वकयहूपादव्यच्कत्वाद्‌सिद्धारात वाच्यम्‌ । प्रका 
यरूपाद्यव्य्कत्वस्य तद्‌ थत्वात्‌ । 
दोका~- घ्राणडन्द्रिय पाथिव रे" इसम क्या अरमाणहे! समाधान-जते कुंकम 
( केस्षर) के गन्धकं अभि्व्यंजक गौघुत कुकुमके रूपादिकांका अभिव्यंजक न होकर 
केवर कुकुमके गन्धदहीका व्यंजकं दै ओर पार्थिवभी हे; वैठशे घ्राणहन्दरियभी 
ङपादिका $ मध्यमे केवर गन्धहीका वर्यंनक होनसे पार्थिव सिद्ध दोतादे. शंका- 
धृतङ्प दृष्टान्त कंकुमयोगसे उसके गन्धका व्यंजक होकर अपने ङपकाभी व्यंज- 
क है; इसलिये पू्वेक्त देतु द्टान्तमे स्वरूपासिद्ध दै. समाधान-परकीयद्षा ~ 
दिकेकिं अव्यंनक होकर केवर गन्धहीके व्यंजक होना पूर्वोक्त हेतुका अर्थं ३ ॑ 
एसा देतु घतरूप दृष्टान्तम ।सद्ध ह; क्याकिं घृत अपनेषे पर कौकुमके रूपादिकोंका | 
व्यंजक न दौकर केव गन्धका व्यजकंद | 


न॒ च नवशरावगन्धन्य्चकजलेनेकान्तिकत्वमिति वाच्यम्‌ ॥/ 


तस्य सक्तुरसाभिन्यजकत्वात्‌।यद्रा परकीयेति न देयं वायुषनी- 
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(० घ्रा & = (न @ € 
तसुराभभागस्य हशान्तत्वसम्भवात्‌ न च ब्रणनद्यसन्निकषस्य 
गन्पपव्चव्यच्कत्वात्त्राव्याभचार इ।त वास्यम्‌, द्रव्यत्व सता 
ति वङ्षणात्‌ ॥ 

शाका-पूर्वाक्त देतु नरम व्यभिचारी हे; क्योकि जभ नवीन शराव (प्यार) 
के गन्धटीका व्यंजक है. समाधान-नवीन दारावके गन्धका व्यंजक जच केवर 
गन्धदीका व्यंजक़ नर्हटि) किन्तु सक्त (सन्तु ) के रसकाभी व्यंजक है; याते पूर्वोक्त 
रेतु जखमें व्यमिच।री नदीं अथवा छाषवानुरोधसे पूर्वोक्त देतमं“परकीय' यह पद्‌ न 
देना ओर घुतकीं दष्टन्तभी न रखना चाहिये. वायुवेगसे देशान्तरमें प्राप्त जो पुष्पा- 
दिको सुगन्वितभाग वे दष्टान्त बन सकते; क्योकि वै रूपादिकोक . मध्यमं 
केवङ गन्धदीके व्यजक दै ओर पार्थिवभी है. शंका-प्राणरन्द्रियका जो अपने गन्ध- 
ङ्प विषयके साय (स्वसंयुक्तसमवाय' संबन्ध दं उसको केवर गन्धरीका व्यंजक 
दने उषी सबन्धम पृवाक्त हैतुका व्यभिचार होगा.समाधान-पृवक्तदेतुमे रव्य 
त्वे सतिः यइ -विरोषण देना उचित इं अथात्‌ द्रव्य दीकर रूपादिकाके मध्यमे गन्ध- ` 
रीका उ्यजक दोना चाहिये. एवं पूर्वोक्त संबन्ध दव्य नरी) यति दोषन. ` 
(1 =| [९ । ड = 
विषया द्रयणकादश् ब्रह्माण्डान्त उदाहतः ॥ ३८ ॥ 
भाषा-वयणुकादिसे कर ब्रह्माण्डपय्येन्त विषयङ्पा प्रथ्वीदे॥३८॥ 
(० (क 4 @ क @ ९ क (नी + 
विषय इति । उपभोगसाधनं विषयः। सेवेमेव हि कायंजात- 
महए(धानम्‌ । यत्काय यददणए्ापान तत्तद्पभाग साक्षात्‌ प 
रम्प्रया वा जनयरत्यव्‌ । न हि बाजप्रयाजनाभ्या विनां कस्य 
चिदुत्पाततेरस्ति, तेन द्रयणुकादि ब्रह्माण्डान्तं सवमेव विषयो 
^= (न = (0 = क कक 
भवति । शारीरेन्द्रिययोपिषयत्वेपि प्रकारान्तरोषन्यासः शि 
ष्यद्ुदिवेषयाथेः ॥ ३८ ॥ 
भाषवा-एुखदुःखसाप्नार्कारके प्रयाजकका नाम विषय रे. प्ाक्षात्‌ अथवा परष- 
राषबन्धसत कौय्यल्तषादकका नाप प्रयोजक हे. सम्पूणं काय्यंस्तमुदाय जीवाके अह- 
टके अधीनदहे.नी काय निस जीवके जिस अष्टक अधीन दे वह काय्य उषती जीवकं 
उसा अदृ्टकं अवु6ार सान्त जथयवा षरम्परक्षम्बन्धसे सुखदुःख सान्तात्कारका प्रय 
जक दाताहं, इस सक्षारम्‌ कारण जथवा मयोजनसे विना किस्षा वस्तुकभा उत्पत्त 
नहीं है; यति व्यणुकादिते लेकर ब्रह्माण्डपर्य्यन्त सम्पूणं विषय रोसकतारै, विषयक 
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पर्वाक्त छक्षणानुस्ार ययपि शरीर तथा इद्द्ियकीं गणनाभी विषयक अन्तत 
करनी उचितंहै तथापि जुदा परेगणन केव रिष्यलोगोकी बुद्धि विश्दाथ हे॥३८॥ 
नटं निरूपयति, वणेः शु इति- 
भाषा- वणः शुद्क' श्यादि ग्रन्थते पकार जरुका निरूपण करता है- 
वणे: शङ्कः- | 
भाषा-जरूका शुद् अथात्‌ सुपेद वणं ह 
लर समवार्यकस्णतविच्छदकतया जरख्त्व जातिः सद्धयति । 
ययप ललेहत्व नत्यानत्यव्रत्ततया न कयतवच्छदकम्‌ः 
तथापि जन्यस्चेदत्वं तथा बोध्यम्‌ । अथ परमाणो नङ्त्वं न 
स्यातः तत्त जन्यक्चहाभावात्‌।नत्यस्य स्वरूपयोग्यत्वे फट] 
वरृयम्भावनियमादिति चेत्‌, न । नन्यसचेदननकताषच्छेदकत- 
या जन्यजर्त्वनातेः सिद्धो, तदवैच्छित्रननकतावच्छेदकतया 
नठत्वनातिसिद्धेः । शु्धरूपवत्वमेव दशयितुमुक्तं "वणः श्च 
इति । न तु शुडृषूपवत्व छक्षणम्‌। 


भाषा-सतेदरूप काय्यकां समवायिकारणताकी अवच्छेदक टोनेसे जटसरूषा 
जाति सिद्ध द. यद्यपि स्रैहखण्प धम निस्य जर तथा अनित्य जख उभयम वृत्ति 
दोनेसे कायताका अवच्छेदक नरा दी सकता तथापि जन्यस्नेदसरूप धर्मं कार्यताका 
अवच्छेदक जानना चाहिये. हांका-परमाणुभामे जरत्वजातिकी सिद्धि न होगी 
क्योकि वहां जन्य सेह नदह. यदि सरूप काय्थके प्रति जरीयपरमाणुओमें स्वश्‌ 
पयोग्यताङूप कारणत। माने तो उस स्वकप्यौग्यताङूप कारणताते कदाचित्‌ फलभी 








१ ` समवायसम्बन्धावाच्छनन सरेहत्वागच्छन्र खहानष्ठ काय्येता नद पिता तादात्म्यस्म्ब- 
न्धावच्छिन्ना या जटनिष्ठा समवायकारणता सा क्रचिद्धमापिच्छिना कारणतात्वात्‌" इत्यादि | 

२ ` समवायस्म्बन्धावाच्छन्रजन्यस्नहत्वावाच्छन्न जन्पस्लहानष्टजन्पता निरूपिता । तादाल्म्प 
सम्बन्धाबवाच्छन्ना या नन्यजलान्ा समवायकारणता सा कश्द्भमावच्छन्ना कारणत।त्वात्‌ 
इत्यादे । 

र एव समवरायस्तम्बन्धावाच्छन्नननपनटत्वाच्छन्नजन्यजलनिष्ठ।जन्यता निरूपिता ताद।- 
ग्यत्ततन्ववाच्छन्नाया शुद्रजलनष्ट तमव यकरणता सा किञ्चिद्धरमावुच्छिन्ना करणतात्वात्‌) 
इत्यादि । इन प्रयोगोसे छुद्र जलत्वजातिकी सिद्धि तीति | 
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अवद्य दोना चादिये, सो तो नदीं होता; याते सरेदरूप कायकी समवायिकारणताकी 
अवच्छदक एक अनुगत जख जातिकी शिद्धि नहा दोस्षकती. खमाधान-जन्य- ` 
सेहनिष्ठ जन्यता निरूपित जो जन्यजछनिष्ठा जनकता तादु जनकताक अवच्छे- 
दक दाने जन्यजरमं जरखनजाति सिद्ध हए पश्च।त्‌ जन्यजछखनिष्ट॒जन्यतानिङू- 
पित जो शुद्ध जनिष्ठा जनकता तादृश ननकताकी अवच्छेदक दानमे शुद्ध न- 
खजातिकी सिद्धि दोतीदे. जलका रूप धेत है. कवर यह दिखछानेके छ्ि ममं 
“वणे; शुञ्चः'' यह पाठ छिदि; किन्तु शेतषपवक्व जका टक्षम नहह. 
अथवा नेमित्तिकद्रवत्ववदवृत्तिरूपवदृत्तिद्रग्यत्वसाक्षाद्रयाप्य- 
जातिमत्छम्‌) अभास्वरञु्कितरखूपासमानाधिकरणद्पवदरतिद्‌ ` 
व्यत्वस्षाद्रयाप्यनातिमच्ं वे। तदथेः । तेन स्फटिकादौ ना 
तव्याः । | 
भाषा-अथव। नेमित्तिकं द्रवणवाे जोपपृथिवी तेजः'उनमे न वतनेवाढी तथ। कपवा- 
ठम वतनेवाटी जो द्रव्यतकी साक्षात्‌ व्याप्य 'जत्व' जाति तादृ जात्तिवाङे दोना 
जका रक्षण दे; किवा अप्रकाशक चेतकूपसे इतर जो (नीरपीतादे तथा प्रकारक 
शेतङ्प'उनका असमानायिकरण दोकर रूपवद्‌ जो जरउ्षमं वतनेवाी जो द्रभ्यखकी 
साक्षात्‌ व्याप्य जङूत्जाति तादश जातिमत्तादीं पूर्वोक्त “वणं: शुद्धः" इस ग्रन्थका 
अथं दहै. एवं छक्षण करनेसे स्फटिकपमणिआदिमें अतिव्याप्ति नरैर. अन्यथा शुद्ध 
वणेवखन स्फटिकमणिरूप पृथिवीम अतिव्याप्ति स्पषटदी थी. 


-रसस्पशो नले मघुरशीतले । 
भाषा-जलनें रस तथा स्प यथाक्रम मधुर तथा शीतर है. 
रसस्पांविति । जस्य मधुर एव रसः। शीत एवं स्परीः । ति- 
त्तरसवदवृत्तिमधुरवदतिद्रव्यत्वसाक्ाद्रयाध्यनातिमृच्ं तदथः 
तेन राकेरादो नातिभ्याप्रिः । ननु शु्कष्टपवत्छमेषेति कृत्‌ 
काठिन्दीनखादो नोखपर्न्धेरिति चेत्‌'न । नीरुजनकतावच्छे- 
दिकाया; परथिवीत्वनातेरभाव।नङे नीरुषूपाप्तम्भवात्‌ । का- 
सिन्दीजङे नोरखत्वप्रतीतिस्त्वाथयोपाधिकी । अतएव वियति 
विक्षेपे धवरिमोपरुभ्धिः । 
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भाषा-अयीत्‌ जम रक्ष मधुरदी रे. तथा स्पश सीतदी दे. इसकाभी तिक्तादि 


रश्वाठ्म्‌न वतनवाटा तथा मधुरस्वरम्‌ वततनेवाला जा द्रव्यखकं सानलात्‌ व्यष्य 


जछत्वजाति तादश जातिमत्ता जका छक्षण ह, एसा जातिघाटेत छक्षण करना 


उचत ह. एसा कटनसं चन रकृरादम जतव्यातभा नदद. क्याकिये पाथिव 


दै. इनमं रहनेवारी पृथ्वीस्व जाति तिक्तादिरसवालेमें न वतंनेवाडी नरहरि, किन्तु 
वतनवाङीही ह; याते जातिषटित लक्षणकी वहां प्रसक्ति नरीह. रांका-'जछका 
दहरा खुप ह' यह केस नेश्चय किया जावे क्याकि यभुनाके जम नीटरूपभी 
दखाहृदताद. समाधान-नारृङ्पनिष्ठ जन्यता निरूपिता जो जनकता तादश 
जनकंताका अवच्छद्क जो पुथर्वत्वजाति उसका जछमं अभःव हीने षे जलमें नीङ 
ङ्पका सम्भव नहा दासकता.यमुनाक जलम नीटरूपके प्रतीति तो पथ्वीसम्बन्धसे 
जपाधिकी हे अथाव्‌ नीचेकी पृथ्वी नीरी ह उ्ीकी नीता जरम दीख पडती दै. 


२१ + क 


इसी यमुनाके जरको यादि उपरका फेंके तो चेत अतीत दातारं 


अथ नटे माधे कि मानं,न हि प्रत्यक्षेण कोऽपिरसस्तथानभूय- 

ते, नच नारिकेरजरादो माधुयेमुपरभ्यत एवेति वाच्यम्‌ । 
तस्याश्रयोपाधिकत्वात्‌ । अन्यथा जम्बीरनटरादावम्खादिरसोष- 
ठन्धेरम्छादिमत्वमपि स्यादेति चेत्‌, न।हरीतक्यादिभक्षणस्य 
जरुरसव्यञ्कत्वात्‌ । नच हरीतक्यामेव जनरोष्णसेयोगाद्रसा- 
न्तरात्पात्तारत वाच्यम्‌ । करपनागोरात्‌ । 


क 


द्रांका-जरके मीठेपनेमे क्या प्रमाण ईं! राषनज भस्यक्षपते तो जरम किसी 
 रखकीभी प्रतीति नहीं होती. यदि कटौ कि नार्य तथा इषु जआदिका जरू मधुर 
हा हातादे, तो युक्त नदा; क्याके वह मधुरता पृथ्व सम्बन्वसे पृथ्वीरीकीहे जरकी 
नहा. (अन्यथा) निम्ब गरगङादिके रसमं आम्ड ( खटा) रसभी मरतीतदोता है वहभी 
जम मानना चादेय.समाधा न-जलमं अनुद्बुद्ध मधुर रस ई. द्रीतकी(हरड) या 
आमा खानक पश्चात्‌ जर पाने उसम पधुरता उद्बद्ध दातीह.रका-जङ तथ। 
उष्प्र ( मुखकी भाफ ) के सम्बन्यस इरीतकीपह। रस्तान्ताक्ी उत्पत्ति मान दीजाय 
ता क्या दाष ह{ समाधान-केल्पनागरव ह. अथात्‌ फटडादिखूप पृथ्वीम रस 
<त्पात्त तजःह्यागत्तं दला जता दहं अर यदि पूवाक्त हरीतकीके उदादरण अनु- 
रासं जक सयोगकोभी पयव रस॒का उत्पःदक म्राना जाय तो यद एक जुदा 
काय्य कारणभाव माननम कर्पनानैरव हे 


[१ क श 
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पृथिवीत्वस्याम्ादिजिनकतावच्छेकत्वाच्च जकेनाम्डादिकम्‌ । 
नम्बीररसादो त्वा्रयोपाधिका तथा प्रतीतिः । एवं जन्यश्ञात- 
रुपरननकतावच्छेदकं जन्यजरुत्वम्‌, तद्वच्छिन्नननकताव- 
च्छेद्कं तु जरुत्वमिति बौध्यम्‌ । घृष्टचन्द्नादो तु शेत्योपरुभ्धि- 
दनान्तवातिद्ाततरसरख्रस्यव्‌ । तजःसयागानट उष्णप्रता 
तिरोपाधिकी स्फुटेव; तञ पाक्षम्भवात्‌ । 
भाषा-अम्डछाद्‌निष्ठ जन्यतानिरूपित जनकत।वच्छेदकत परथवीत्वका हं; याते 
अम्खादिक जके धम नरह. विम्ब गरगङादिके रसम अम्टप्रतीति तौ स्वस्मव 
यिसंयोग सम्बन्धकं यात्ते जपाधेकीं ह.एसे जन्यरतिस्पशनिष्ट जन्य तानिरूपित जन 
कंताकी अवच्छेदक जन्य जरम जङतजाति है ओर जन्यजलनिष्ठ जन्यतानिरूपित 
जनकता अवच्छेदक शुद्ध जख जाति दे. शका-विेहुमे चन्दनकाभी तो शीत 
सश होता याते जरका क्षण चन्दनम अतिप्रसक्तं दोगा, समाधाम-चन्दनम 
रीतरूता मतीति चन्दनान्तगत जछदीकी हे, चन्दन इीतछ नही दै. आग्रजआदिकं 
संयोगसे जलम उष्णताकी प्रतीति तो ओपाधिकी स्पष्टदी द. जलख्मं पाकतो रोद 
नरी सकता. | 
₹्नहस्तत- 
भाषा-स्नेदह अथात्‌ चिकनापना जृदीमं रहता दं 
सेहस्ततरेति। घृताद्‌वपि तदन्तवातजर्स्यव्‌ स्नहा जरुस्य 


र्नदसपवायकारणत्वात्‌। तन जर एव स्नेह इति मन्तव्यम्‌ । 
भाका-वृतादकामभा स्नेह घृतान्तवात जछदहाका ईं, क्याक स्नहक सषपवा- 
येकारणता जलदीमे सिद्ध रै इससे जलटीमें स्नेदका मानना उचित ह 


- द्रवत्वं तु सासिदकमदाहृतम्‌ ॥ ३९॥ 
भाषा-द्रवणगुण जम्‌ स्वाभाविक स्वीकार किया हे॥ ३९ ॥ 
द्रवत्वम्‌ । सा्िद्कद्रवत्त्व जातावेशषः प्रत्यक्षिदस्त- 
द्वाच्छत्रजनक्तावच्छेदकंमपि तदेवेति भावः । तैरादाषापि 
जटस्यव्‌ दवतन ज्लदप्रकषण च दहनानङ्ल्यमाति वह््यात ३९ 
भाषा-स्वामाविकं द्रवणम स्\भ।(विक द्रवणत्वरूपा जातिविशेष तो भत्यक्षरी 
सेद्ध ह, स्वाभावेक द्रवणतवाबाच्छन्न र-न्यतानिकरूपित जनकंताकी जअवच्छेद्कभी 
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च 


 स्वाभ।विक द्रवणलखरूपा जाति है तेादिकोर्मेभीं द्रवणगण जलका ३ स्नेहगुण 
क{ अधिकताते दहनानुकूता तंटमें है, इस वार्ताको ग्रन्थकार आगे करेगा 


नत्यताद प्रथमवत्‌- 


भाषा-जटमं निर्य अनित्यद यावत्‌ व्यवहार प्रथमवत्‌ करने चादिये 
प्रथमवदिति ।पूथिन्या इवेत्यथः।तथाहि । नर द्विविधं नित्यम 
नित्य च । परमगुह्प नेत्यम्‌ः द्रयणकादिक सषेपनित्यम 
वेयवृसमवेतं च । अनित्यमापे त्रिविधं शरीरेन्दियविषयभेद।त्‌। 
भाषा-अथ।त्‌ पृथि्वीवत्‌ जरभीं निस्य अनित्य मेदे दो प्रकारका जो निस्य 
ह बद परमाणुक्प हे, रोष व्यणङादिङ्प सम्पूण अनिस्य है तथा अवयवोमे समवाय 
सम्बन्धघ्र रहता द. राए्रमदतत तथ! इन्द्रि मेद तथ। विषयभेदसे अनि्यभी 
तीन भरकारकाद 
पथवीतो यो विरीषस्तमाह, कितिति- 
भाषा- किंतुः इत्यादि भर॑यसे पृश्वीसे जो विशेष है वह कहता दै 
~ [© दहमयानजम्‌ । 
भाषा--पृथ्वीसे जरम इतना मेद्‌ है करं जढका इशर योनिसे पैदा नदीं हाता, 
अयोानजमिति । अयोनिनमेषेत्यथः। नीयं शरीरमयोनिनं 
१र्णर्क प्रासम्‌ । 
. भाषा-जछ्से उतत्न होनेवाङा शरीर योनिस पैदा नदीं रोता यदह वाती वरुण- 
डाके मिद्ध हं । 
` ₹्द्रमर्‌सन- 
भाषा-जरसे उसन्न होनेवाछा इन्द्रिय रसना है 
इन्द्रथामति । रसनं जलोयमित्यथेतथाहि रसनं नटीं गन्धा- 
दन्प्रकत्व सति रसव्यसकत्वात्‌; सक्त रसाभव्यसकादकव 
त्‌ । रसनपषत्निकपे व्यभिचारवारणाय द्रव्यत्वं देयम्‌ । 
भाषा-यह कल्पना अनुमानतते करी जाती है. तथाहि गन्वादिकोंका न उद्वौधक 
दाकर केवर रसर्हौका उद्रोधक दानेसे-रसना इन्धिय जद्धीय मतीत होता. दष्टन्त 
म जतत ज सक्तुआं ( सुज ) के गन्धादेका न उद्रधक टीकर केवर रतहीका 
उ द्।षक ह, गन्धादेकका न उद्राधक हकर केव शसका उद्रधक रसना वस्तुका 
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संयोगभी रै. उमे पूर्त देतका व्यभिचार है.उघके वारणार्थं हेतुमे "द्र्य सति" 
यह विरोषण देना उचित दै. अथीत्‌ द्रव्यते सुति गन्धादिकोका न उद्धाधक दौकर 
केवर रतका उद्रोधक रोनेसे रसना इन्द्रिय जीय हे. 
विषयं दरयति, सिन्धुरिति- 
भाषा-'सिग्धुः इत्यादि म्रन्थते विषयको दिललछाता हे- 
(~, ~ 0 
-[सन्धुहिमादवषया मतः ॥४०॥ 
सिन्धुः समुद्रः । हिमं तुपारः।आदिपदात्‌ सरित्कासारकरकादिः 
सव।[ आद्यः | 
भाषा-एसुद्र) तुषार (वफ), आदिं पदते नदी, स॒रोव९, करक (गड ) ये सम्पूणं 
जीय विषय है ॥ ४० ॥ 


6 (-. 


न च हिसकरकयाः काठनतवात्षाथवत्वाभाते वाच्यम्‌। उष्पणा 
विरीनस्य तस्य जख्तस्य प्रत्यक्षत्तिद् त्वात्‌ । यव्यं यद्रभ्य- 


9 


ध्वसजन्याभाति व्याप्नजंखोपादानोपदेयत्वसिदेः अर्दष्टवेरीषेण 


द्रवत्वप्रातरधात्‌ करक [दीना काटन्यप्रत्ययस्य ्रान्तत्वात्‌ ड ० 
सर का-दिमकरकादि कठिन स्पदीवारे दानसे पार्थिव प्रतीत दातैह समा 
धान-तेजःसेयोगसे विङीन ( गरे ) दये दिमकरकादि जररूपसे साक्षात्‌ प्रतत 
दति रै. जा ( जटरूप ) द्रव्य निष ( दिमकरकादि ) रूप द्रव्यके ध्वंसे उपवन दो 
वह ( जर खूप ) द्रव्य उस ( दिमकरकादिरूप ) द्रव्यका उपादानरूपेण ( उपा- 
देय ) ग्रहण रोता है, इक व्यात्तिसे दिमकरकादि जसे अतिरिक्त पदाथ नरीं ह 
दिमकरकादिमे द्रषणक। अततिरोष जीर्वोके हानिराभकारक अदृषटविशेषसे हे, तथा 
कटिनस्पशकी प्रतीति भान्ति िद्ध द ॥ ४० ॥ 
तेजो निरूपयात) स्पशे उष्ण इत्यादिना- 
भाषा- स्पशे उष्ण इत्यादि ग्रन्थते मूर कार तेन;का निरूषण करता है 


९१९. उष्णस्तनसस्त्‌- 


भाषा-जप्तका स्पश उष्ण ही वह्‌ तेजःप्दाथ दहे 
उष्णत्वं स्पशानष्ठा जातवेदषः प्रत्यक्षपिद्धः। इत्थ च जन्या 


भ = क ~ -~ ~~~ ~ =----~ ---*-------~- [य 


१ श्रारितत्वं नामातात्विकान्पभाभावेन बरूत्वषगाहनत्वम्‌ । 
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ष्णस्पशंसमवायेक।रणतावच्छेदकं तेजस्त्वं जातिविशेषः । 
तस्य्‌ परमाणुवृत्तितवं ठ नर्तस्थेवाठ॒सन्धेयम्‌ । न चोष्ण- 
स्पशवत्वं चन्द्रकिरणाद्‌वन्याप्तमिति वाच्यम्‌ । तवाप्युष्णस्य 
सत्वात्‌ । कन्तु तदन्तःपातजरस्पश्चनाभभवादम्रहः। एवं ₹ 
ताकेरणाद्‌ा पाथवरूपश्नाभभवाच्वक्षुरादा चानुद्रतत्वादय्रहः। 
भाषा-उष्णस्परामें रदनेवाला ( उष्णस्व ) ध्म ॒स्पर्चनिष्ठ जातिविशेष प्रत्यक्ष 
सिद्ध है. इष रीतिस जन्य उष्णस्पश्शनिष्ठ का्यतानिङ्पता जो तेजोनिष्ठा समवायि 
कारणता तारश्च कारणताकी अवच्छेदक तेजस्तव ज।ति विरीष दे, उस तेजस्तव जाति (1 
विदोषकीं परम!णुओंमर सिद्धि पर्वोक्तं जलत्जातिकी तरह जाननी चाद्ये अर्थात्‌ | 
तेजःपरमाणुओंमें जन्य उप्णस्पर नदीं है. इसटिये जन्य स्परानिष्ठ जन्यतानिरूपित 
जनकताकं[ सवच्छदक परमाणु साधारण तेजस्तव जाति सिद्ध नदी दोस्षकता; कन्तु 
जन्यस्परानेष्ठ नन्यतानिरूपित जनकतावच्छेद्‌कलरूपसे जन्यतेजस्वजातिकी सिद्धि 





अ(र₹ जन्यतजस्त्वावाच्छन्न जन्यतानिरूपित जनकतावच्छेद कत रूपमे शद्ध तेजस्स 
जातिको सिद्धि होती द. द्रा का-उष्णस्परवत्ता चन्द्रकिरणादिकोे अ्यापिग्रस्त ह 
सम धान्‌-चन्द्राकेरणादमं उष्णस्पश हं तो सदी परन्तु चन्द्रकिरणकिं बीच जर 
भा रहता इ. जटठकं स्पशे उष्णस्पहा दवा रहता हे इ्षलियि ग्रहण नरी दीता. रे 
द। रत्रभ। तजःपदाथं €. उनका उष्णस्पशं पार्थिवस्पशे तिरस्छृत रे आर नेजादिमं 
नुदभ्रत ( अनुद्बुद्ध ) स्पदो हे इषडिये प्रत्यक्ष नक्ष होता, | 

कः 


-स्याद्रूष शृहभास्वस्म्‌ । 
भाषा-तेजःपदार्थका कप शेत तथा प्रकाशवान्‌ ३ 
रूपमत्याद्‌ । वै्ानरे मरकतकेरणादो च पाथिवह्पेणाभिभ- 
वच्छट्कत्वाग्रदः ! तद्रूपाय्रहे धर्मिणोऽपि चाक्षुषत्वं न स्यादिति 
चत्‌, न । अन्यद।यह्पेणापि धमिणो म्रदसम्भवात्‌, गङ्स्येव 
पित्तपीतिघ्रा । वहस्त॒ शहरूपं नाभिभरतं कितु तदीयं शद्ध 
त्वमाभभतामत्यन्य | 
 भाषा-मजवलिति आ मे तथा मणिकिरणादिमे जो रक्त ( छार ) रूपं 
दखाई देतादहे वह पुथिवीका ह; पार्थिवरूपसे तेज वास्तवश्वेतङप तिरस्कृत 
है; यात मत्यक्ष नही होता. शंका-यादि तेजका वास्तवकप प्रदण नहीं होता तो 


~ ` भ कात काकणवककवण # 4 
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उस रूपके धमं अभि आदिकाभी प्रण न हआ चाहिये. समोाधानं-धर्मीका 
ग्रहण शूपान्तरस्तेभी रोष्षक तारे. जेसे पित्तदषदषित नेत्र।द्रारा शेपतराखका प।तरूपे 
पार्थिवरूपसे अभिका ङ्प तिरस्छरत ( दबा हआ ) नरह, किन्तु अगिके शुङ्करूपमें 
जो ˆ शुद्धख › जाति वह दर्ब। दे एेसाभा कड खोग मान्ते हं 


नेमित्तिकं द्रवत्वं त- 

व अथात्‌ अधरिसंयोगसे द्रवण तेजःपदाथमे रै. | 

मित्तिकमिति । स॒वणादिषूपे तेजसि तत्सत्वात्‌। न च नेमि- 

त्तिकद्रवत्वं न खक्षणं दहनादावव्याप्तषतादावतिन्यापतेशेति वा- 

च्यम्‌ । पृथिव्यवृत्तिनेमित्तिकंद्रवत्ववदत्तिज(तिमत्वस्य बिव 

क्षितत्वात्‌ । 

भाषा-पुवणादिरूप तेजःपदाथेमे नेमित्ति द्रण भरसिद्ध ई. शां का-नेमित्तिक 
द्रवण तेजःपदाथका क्षण नरीं रोषकता,क्याकि वह अग्रेजादिकामं अव्यात्त हं तथा 
घृतादिकामे अतिव्यात्त है. खमाधान-पृथिवींमं न वतनवा। जो नमित्तिक द्रवण 


वामे वतनेवाटी तेजस्तजाति त।दश जातिमत्ता यावत्‌ तेजःपदाथ॑मे दि खरनेकां 
वक्त क! इच्छ। हे; याते दोष नही 


नत्यताद च पूववत्‌ ॥ ४१ ॥ 

पूवेवदिति । जरस्येवेत्यथः । 

भाषा--तजःपदाथेका निच्यानित्य व्यवहार जछ्वत्‌ जानना चाद्यं ॥ ४९ ॥ 

तथाहि । तद्विष नित्यमनित्यं च। नेत्य प्रमाणुहूप तदन्यद्‌- 

नित्यं अव्रयवि च । तच्च अधा शरीरोन्दरियविषयभेदत्‌। शर 

रमयोनिजमेव, तच्च सुयंरोकादो प्रसिद्धम्‌ ॥ ४१ ॥ 

भाषा-वह्‌ यहु दं के तज दाप्रकारका इ एकं नच्य ड)दसरा जानत्य. वत्य 
परमणणुखूप ह, उससे (मत्र जानत्य इ तथा अवयवजन्य ह. वह्‌ आनत्य रारारमदस 


तथा इ्रेयभेदसे अर विषयभेदे पुनः तान प्रकारका र. तेजसशर।र .अयानज 
सूष्यरोक्में प्रसिद्ध दे 


अचर यो विशेषस्तमाह, इन्द्रियमिति- 
भाषा -'इन्द्रय' इत्यादेमन्थसे तेजःपदाथमे जो अर्ष विशेष ताहे वह कदतारै.- 


टान्द्रय नयन 


भाषा-नेज इन्द्रिय तेजःपदा्थसे उत्वन्न हआ है 





६२ भ्यायसिद्धान्तमक्तावली- पत्यक्ष~- 
` चश्वस्तेनसं परकीयस्परोयव्य्नकत्वे सति परकीयद्पव्यञ्च- 
कत्वासदापवत्‌ । प्रदोपस्य स्वीयस्परव्यस्तकत्वादायं प्रकी 
येति! वटादेः स्वीय पर्यञ्चकत्वात्‌ व्यभिचारवारणाय द्वितीयं 
परकीयेति । अथवा प्रभाया दषटन्तत्वस्षम्भवादादयं परकीयेति 
न देयम्‌ । चक्षुःसत्निकषं व्यभिचारवारणाय द्रव्यत्वं देयम्‌ । 
भाषा-वटपटादिकोंके स्पादिका न प्राहक होकर केवर उन ( घटादि) के 
ङपका ग्राहक हाने नेन्द्रिय तेजस प्रतीत होति. जसे प्रदीप धटादिके सपशा- 
दिका प्राइक न हकर केव रूप्ना ग्राहक दै ओर तेजसी दै. दष्टान्तमें अदीपको 
स्वस्परीका प्राटक हनेते हेतुक विरेषणासिद्धि वारणके दिये प्रथम "परकीय पदे है. 
गरकीय स्परादिकोके ग्राहक न दौकर विषयतासम्बन्धसे स्वकीयपं ्रादकल घटादि 
पदारथेमिभी ई; उनमे पृवोक्तदेतुका व्यभिचार दोगा. उस ( व्यभिचार) कै वारः; 
 णाथं देतुमे दृ्तरे "परकीय! पद्का निवेश दै. अथव। ्रदीप' की जगह “रभा की 
दृष्टान्त रकं तो पथम (परकीय) पदके न देमेतेभी दोष नहीं पभामें स्थपरस्पशांदि 
ग्राहकत्व नरद. नेत्र घवटादिके संयोगमें पूर्वोक्त दैतुका व्यभिवार होगा इसद्य 
हतम ्रव्यख' पदका निवेश करना चादिये अथात्‌ (द्रव्यत्वे सति स्पशायग्यज्ञ- 
कते सति प्रकीयरूपव्यञ्जकतात्‌" इति । 
विषयं द्शोयति, वहीति- 
भाषा-'वद्धि' ह्यादि मूकुषे ग्रन्थकार तेजसविषयको दिखटातादै- 
नि 0 क 
-वह्विस्वणादिविंषयो मतः। 
जाषा-अग्नि तथा सुवणादि धातु यह तेज विषय रै. 
त अस क ^ (0 ` क 2 भ, 
न्‌ सुवणस्य तजस [क मननात चत्‌), न्‌ । सुवण तजक्षम्‌ 
अप्तति प्रतिबन्धकेऽत्यन्तानरसंयोगेऽप्यनच्छियमानजन्यद्रव- 
त्वात्‌! यत्रैवं तत्रैवं यथा प्रथिवीति । न चाप्रयोजकं पृथि 
वीदरवत्वस्य जन्यजरदरवत्वस्य चाधिसंयोगनायत्वात्‌ । नच 
पीतिमगुरुत्वाश्रयस्य पाथवभागस्यापि तदानीं द्रतत्वात्तेन 
व्यभिचार इति चेत्‌, न । नठमध्यस्थमसीक्षोदकवत्तस्थाद 
वत्वात्‌ । 
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छंका-षुवणके तजस रोनेमं क्या प्रमाण ईहे! समाधान-किसी प्रतिवन्धकके 
न होने्षभीं अत्यन्त अग्रिका संयोग रोमसेभीं सुवणमें अनुच्छियमान द्रवण रहता है 
इस्तिये जाना जाता है कि; सुवणं तेजस हे. ( यतैव ) जो प्रतिबन्धकके न हीनेसे 
अच्यन्त अभ्रिके संयोग दोनेसे अनुच्छियमान द्रवणवाङा नदे अथात्‌ जिसके द्रव- 
णका उच्छेद ( विनाश ) हीजाताहे, ( तन्नैवं ) वह तजसभी नही रै; जसे पथ्वीहं 
छंका-तुम्हारा अनुमान अप्रयोजक रै अथात्‌ अनुकूर तक्के अभाववाखा है 
याते सुवणके तेजस न दोनेषेभी प्रवाक्त देतु सुवणम रदे तो दोष नरी. खमाधान- 
घुतछाक्षादि परथ्वीमें जो द्रवण है तथा जन्य जर्में जो द्रवण दै वह अथ्ि्षंयोगसे नष्ट 
हो जाताहे. सुवणके द्रवणका नाश नही हीता. यही पृवाक्त अनुमानमें अनुकूरुतकं 
दै.रका- पीतरूपके तथा शुरुखके आश्रय पृरथ्वीके भागकाभीं तो उसकारूमें 
सुवणेके साथी द्रवण होताहै. उनमें पूर्वाक्त देतुक्ा व्यभिचार होगा. समाधान- 
जख्के बीच घुर दये स्यादीके चूणेकी तरह सुवण॑में दोनेवारे पृथ्वीके पीत भागभी 
द्रवणयुक्त नीं केवरु जके तथा सुवणके सम्बन्धसे उभयचर पार्थिव भागि द्रवणकी 
भ्रमारमक प्रतीति होतीरै. 


अपरे तु पीतिमाश्रयस्यात्यन्ताधिसंयोगेऽपि हूपापरावृत्तिदशे 
नात्ततप्रतिबन्धकं विजातीयं द्रवद्रभ्यं कल्प्यते । तथाहि । 
अथ्रि्षंयोगे पीतिपगुरुत्वाश्रयो विजातीयकूपपरतिवन्धकद्रवद्र 
व्यपतयुक्त+अत्य ताथिसंयोगेऽपि पवेहपविजातीयषूपानधिकरण- 
पाथिवत्वात्‌ । जरुमध्यस्थपीतपटवत्‌, तस्थ च पृथिवीन 


[भत्नस्य तजस्त्वारनयमात्‌ । | 

भाषा-कई एक आचार्यं एेसेभी करतेहे कि) पीतरूपके आश्रय पाथिवभागोका 
अत्ति भभिके संयोग रीनेसेभी रूप बदरुता नरी देखाजाता इसलिये अभ्रिसंयोगसे 
पायवभागोमे खूप न बददने देनेवाखा कोह विजातीय विक्षण वथा द्रवणयुक्त 
द्रःपम्रतिबन्धक. कस्पना करना उचिते उस कलट्पनाका प्रकार यह्‌ दं किं, ज॑ष्षे जट- 
पूरित पामे पीत वच डाछक्र अथिषर वह पाच्च रखा जाय तो अत्यन्त अग्रिका 
संयोग होनेषेभी वच्लका परवंरूपते विष्ण रूप नदीं देखाजाता; वेदी पीतरूपयुक्त 
तथा युरुखके आश्रय सुवणेस्थ पाथिवभगेमेभी अच्यन्त अभिसंयोग दीनस भ पूवरूप 
से विटणरूपक अधिकरणता प्रतीत नदीं हो ती.इससे जाना जात क वह सुवणस्थ . 
पार्थवभाग किसी विलक्षण तथा रूपके प्रतिबन्धक द्रवणयुक्त द्रव्यके साथ मिश्चत 
है; वह विलक्षण द्भ्य पृथ्वी जसे भिन्न होनेसे नियमसे तेजःपदाथं है 
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वायुं निषूपयति, अपाकज इति । 
भाषा-अपाक्ज इत्यादग्रथ् मकार वायुका निरूपण करत।दे । 


अपाकनाडगणाश्तस्पशस्वु पवन मतः ॥ ४२॥ 
ति्ग्यमनकवानच ज्ञेयः स्पशाददछङ्ञकः। 


भाषा-अभ्रिक्योगघ्र न उत्पन्न दोनेवाखा जो रीत उष्णप्त भित्र मध्यराञ्ञका 
स्पदा उक्वाला वायु हं ॥ ४२ ॥ यह वायु टेढ़ी गतिवारा इ. सपशादिक दैतुअसि 
वायुका आनुमानिक ज्ञान दोताहं 


अवुष्णाश्चातस्पशस्य पथनव्यापपि स्वादुक्तमपाकज इति 

अपाकजस्परेस्य जरदावपि सत्वादुक्तमनष्णा् तेति । तेन 

वायुवीयो विजातीयः स्पा दरितः। तजनकतावच्छेद्कं वाु- 

त्वमिति भावः| 

भाषा-अनुष्णादी तस्पशय॒क्त पथ्वीभी दे, उससे वायुके छक्षणकी भभव्यत्ति-वार- 

णाय छक्षणम जअपाकज' पद्‌ अनुष्णाद्यातस्पराका ॥वरशबण कय ३. सपाकजस्पर 
जट तथा अभ्रेप है; उनसे अतिव्यात्तिवारणाथं छक्षणम अनुष्णादयात' पद्का प्रवरा 
है. इतने कथनस्ते वायुर अग्रि ज पृथ्पीसे विलक्षण स्पश दिखछाया है. उप्त व 


च. 


लछक्षणस्पहेनिष्ठजन्यतानिरूपित जनकता वायुमे ३. जनकताका अवच्छेदक (व 
युत्व जाति ह | 


एष वायुः स्पश्ोदिरिङ्गकः । वायुर्हि स्परशब्दधृतिकम्पेरव 
मीयते, विजातीयस्पश्चैन विखक्षणराब्देन तणादीनां धृत्या 
 शाखादीनां कम्पनेन च वायोरनुमानात्‌। यथा च वायोने प्रत्यक्षं 
तथाऽग्रे वक्ष्यते । 


भाषा-इस वायुका स्पज्ञादि (टिङ्ग) देतुभसे आनुमानिक ज्ञान होता दै, इसके 
अनुमापक स्पश शब्दधारण)ओर कम्पन ये चार देतु हे.अर्थात्‌ विक्षणस्परशते वि- 
छक्षण शब्दस तृणादि गुरुपदा यकि धारणसे वृक्षादि केकि कंपनसे वायुका आनुमानिक 
ज्ञान होता है.अनुपान रचनाका पकार यह है कि-जे यह ङपवाछे द्रव्यमें समवाय 
सम्बन्धसे न रहनेवाछा स्पदौ है वह किसीके आधितरै.पृथ्वी समवेतस्पशकीतरह स्प 
दनस । इ।त १। एवं रूपवाटे द्रव्यका अभिघात न .होने्ेभी जो यह पुष्पत्रादि 
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कोम शाब्द सन्ततिं है; वह किसी स्परव।!रे तथा वेगवाछे द्रव्यके संयोगसे जन्य हे 
दण्डाभिवातस्चे भेरीडशब्दकीं तरह अवयवोके न विभाग दोनेसेभी द्रव्यसम्बन्धि न्द ` 
सन्तति दानस-इात २; एवं आकाशम त्रणत्छादिकाकीं धृति किषी स्पशेवाछ 
तथा वेगवाछे द्रव्यके संयोगदेतका है, नोका धृतिकी तरद अस्मदादिकोंसे अनधिित 
दरव्यधृति दोनेसे-इति ३५ एवं रूपवारे द्रग्यके अभिघातस्े विना जो तृणरशाखादिमे 
क्रिया दे वह किसी स्पशवाङे तथा वेगवा द्रव्यके अभिघातसे जन्य हं. नदीप्रवाद 
भे प्रवहित त्रणक्रियाकी तरह विक्षण क्रिया दोनेसे-इति ४; जिस रति वायुकः 

मत्यक्ष नरी रोता वह रीति जगे आत्मानेरूपणमे कदेगा ` 


दवनन्चत्यत क्त - 


भावा-वायुकरा निस्य जनित्यपना जरकीं तरदरी कहा दै 
पूवव्‌ाद्‌त । बाश्द्राबवः, नत्याञनत्यश्च, परमाणुरूपा नत्य्‌- 
स्तदन्योऽनित्यः समवेत, सोऽपि भिविधः शरीरोन्द्रियविषय- ` 
भदत । तत्र अररभयार्नज रपराचादनाम्‌ पर्त जनरखय- 
तजक्घवायवायरशचररणा पायवभागपम्भादपभागस्षावनत्व 


जखदाना प्राघान्याजरयत्वादकामाति । 


भाषा-अर्थात्‌ वायु निस्यानिच्यमेदसे दो भकारका दे. परमाणुङूप वायु नव्ये 
ओर कार्यरूप अनित्य दे. तथा समवायसम्बन्ध स्वजवयवामें रदता दे. वह॒ अ- 


निव्यवायुभी शरीरभदसे, इन्द्रियभदसे तथा विषयमेदसे तीन प्रकारका दे. उन्मेस 
वायवीय शरीर तो अयोनिज पिाचादिकोका वायुखोकमें मिद्ध दै; परन्तु इतना वि- 
रोष हे कि जीय शरीरोको तथा तेजश्च शरीशोंको तथा वायवीय ङारीरांको भोग उप ` 
करणता पाथिवभागोंकी भिङावटसे रे. जरीयसख , आदि व्यवहार तो जखादिको 
का प्रधानता रोनेसे दोतादे 


ए 


जघ यो विश्ञेषस्तमाह, देहव्यापीति- 
भाषा- देहव्यापि' इत्याद अन्थस् भ्ररुकार तागानद्रवानह वद्यचताका कहताद 
द्‌हव्याप लामान्द्रयम्‌ ॥ ४३॥ 
भाषा-सवशरारमें व्यापक वागेद्धूय वायवाय ई ॥ ८३॥ 
शरोरव्यापकं स्परोयाहकमिन्दियं त्वक । तच्च बवायवाय हषा- 
दिषु स्परोस्येव व्यचकत्वाद द्रसद्भिसटिक्शत्यव्यजकव्यजन- 
वातवत्‌ । 
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भाषा-यावत्‌ शरीरम व्यापक तथा स्परका ग्राहक चक्इन्द्रिय दै. वह रूपादि- 
कोके मध्यमेसे स्पशरीका ग्राहक होनेसे वायवीय हैः जेसे व्यजन (पले) का 
[4 [न न्वरे = =  ) १ ॥ २.१ 
यवन शरीरसम्बन्थि स्वेदरूप जरके केवछ रोरयदीका ग्राहक दं तद्वत्‌ ॥ ४३ ॥ 
[क (द 


विषयं दरयति प्राणादिरिति- 
भाषा-श्राणादि' इत्यादि म्रन्थसे मकार वायवीय विषयको दिखराता ह~ 
| 4: (८ क 
प्राणादस्त्‌ महावायसुपयन्ता वषया मतः| 

 भाषा-प्राणादिवायुषे छेकर महादायुपयत वायवीय विषय हे. 
यदयप्यनित्यो वायु्तर्विधस्तस्य चतुर्थ विधा त॒ प्राणादिरि 
त्युक्तम्‌ाकर्‌ । तथापि सक्षपादञ चविध्यम्ुक्तम्‌ । प्राणस्त्वेक एव्‌ 
हदादिनानास्थानवश्चान्पुखनिगेमादिनानाफेयावशाचच नाना- 
संज्ञा ङुभत इति। 


भाषा-यदयाप अनस्य वायु चार्‌ प्रकारका ₹. उसका चाथा मड ब्राणादबायु ई; 
यदह वाता मकञस्तपादभाष्यम छख्खा ह; तथाप इस ग्रन्थम सन्षपक्च जानत्य वायुके 


तीन भद्दी करे दे. प्रणवाय एकभी हृदयादि नानास्थानभेदसे तथा मुखनेगमनादिं 


=. ५ 


नानाक्रयाकं भदस प्राण अपान आद्‌ नना सज्ञाकारमि करतार 


आकारं निहूपयति, आकाञ्चस्येति- 

भाषा-जाकाङस्यः इत्यादि मन्यते खकार आकाशका निरूपण करे है- 
आकाशस्य त॒ विज्ञेयः शब्दो वैशेषिको यणः ॥ ९ ९॥ 

भाषा-शब्दात्मक विदरेष गुणवालछा आका जानना योग्य हे ॥ ४४ ॥ 

आकाशचकारदिापेकेकव्यक्तित्वादाकाशत्वादिकं न नाति 

कित्वाकाशत्वं शब्दाथयत्वम्‌ । वैशेषिकं इति कथनं तु विङ्ेष- 

गुणान्तरव्यवच्छेदाय । एतेन प्रमाणमपि दितम्‌ । 

भषा-अ{कद कर तथा दिञ्चाको एक एक व्यातं दानष आ कादलवाद्धम 
जातिषप न हे किंतु समवायश्तम्बन्धसे शन्दका आश्रयही आकाश्च ई. मछ 
कारिकाम्‌ वैशेषिकः यह कथन तौ विशेष गुणान्तरं व्यवच्छेदके वास्ते है; अ- 


थौत्‌ भाकारमें शब्दके सिवाय विशेष शुणान्तर नहीं ह; इतने कथनसे आकारं 
म्रमाणभी दिखटखाया हे, वह ममाण अनुमान ह 
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तथाहि । शाब्दो विरेषरुण्धुगरहणायोग्यवदिरिन्धिय्ाह्यना- 
तिमत्वात्‌ स्पशषत्‌, शब्दो द्रभ्यस्षमवेतो गुणत्वात्‌ संयोगवत्‌ 
इत्यनु मानन रब्द्स्य्‌ द्रव्यरस्षमवतत्वे सद शब्दा न स्प 
रावाद्रगशषय्ुणप्यक्षयाग्रपवायकस्णकत्वाजव्‌ सत्यकस्ण- 
गुणपवक प्रत्यक्षत्वात्‌ सुखवत्‌ । पाकनकू णद्‌ व्यामचाखार- 
णाय सत्यन्तम्‌ । पटह्पाद्‌ व्यामचारवारणायारकारणग्रुणपूव्‌- 
कृतं । जटर्परमाणषूपादा व्याभचारवारणायं प्रत्यक्षत । 
भाषा-उसका प्रकार यह दै कि-शब्दभीं स्पशश्की तरह गुणे. नसे अहणक अ- 
योग्य दोकर बाह्य इन्द्रियस्ते अदण योग्य^ङाल्दत्व'नातिवाखा होनेसे-इति,.उस अनुमान 
से शब्दको गुण न माननेवार वैयाकरण तथा मीमाश्क्के मतशा खण्डन किया 
आर अभ्रम अनुपानम्‌ स्वरूपासिद्धिका परिहास्मी कियाद. दसरा अनुमान यह 
दं कि-ङन्द सयोगकी तरह शण दनसे किसी एक दरव्यम समवायस्रम्बन्धसे रहता 
द, इस अनुमानसे शब्द्‌ ` का द्रव्यस्षमवेतस्वासाद्धके पश्चात्‌ ` शब्द्‌ ` स्पशव 
द्रव्योका विशेष गुण नदीं हे, सुखकी तरह अभिष्ंयोगरूप भसमवायिकारणत अ- 
भावविरशिष्ट अकारणगरणपूवक प्रत्यक्ष रोने; इस अनुमानसे यह सिद्ध इजा कि 
शब्द” पथ्दीं आदि चतष्टयका विशेष गुण नर्हा इं प्रथ्वीनिष्ठ पाकजरूपका प्रत्यक्ष 
अकारण गुणपूर्वकहै उसे यक्त हेतुका व्यभिचार वारणाथ “अिसंयोगासमवायिकारण 
करवाभावेसति?"यह सत्तमीअन्त हेतुका विशेषण कटा. पाथवरूपका अप्तमवायिकारण 
अगेपष्षयोग रै, यति व्यभिचार नदीदे. एवं यदि सप्तमीअन्तमा्र रेत रक्खं तो 
पटादिङ़ रूपप्रदहेत व्यभिचार! दीगा,क्योकिं षट्के रूपम अथिसंयोमास्मवायिकारण- 
कत्वाभाव सिद्ध है, इषटलिये (अकारण गणपूवक प्रत्यक्षः कहा. पटके रूपका प्रस्यक्ष 
अकारण गुणपूवक नरी दै;किन्तु पटका कारणीभ्रूत जो तन्तु उनके ङूपत्रदणपृवक 
पटके रूपका प्रत्यक्ष दे, यात व्याभचार नही दं. एवं याद्‌ देतुम प्रत्यक्षः पद्‌ नहा 
द्व ता समग्र हतका व्याभचार जराय परमणुजाकं र्पम इागा; क्याक जाय 
परमाणुभी अग्निसंयोगासमवायिकारणकत्भिावविशेष्ट अकारणगुणपूवेक है; परन्तु 
प्रत्यक्ष नहा दं यति उयमिचार नद्‌। ई-इति ॥ 


शाब्दो न दिक्ाङमनोशुणो विशेषग्रणत्वात्‌ । नात्मविशेषय॒णो 
१ जो लोकिक सम्बन्धे इन्द्रियग्राह्य दो आर खोकिक सम्बन्धर्हक्षे दिशन्द्रयसे ग्रहणक 
ग्यता न रखता हो तथा गुणत्वव्याप्य जातिबाला हो वह “^ विेषगुण ` कहाताहै. इस 
खक्षणके लक्ष नो विङ्घषगुण ह उनका निरूपण " वद्धयादिषटं ` इत्यादि मन्थे मककार्‌ 
स्वय करेगा 
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श क, क 


बाहारच्यम्राह्यत्वाद्रपवत्‌ । इत्थ च शब्दारधकरण नवमद्रर््यं 
गगूननामकं प्दधययताति । न च वास्ववयवषु सूल्पञ्ब्दक्रमण 
, से, पू ९ शः > ~ र 
वाया कारणशगुणपर्वैकः शब्द्‌ उत्पद्यतामात वाच्यम्‌ । अया 
वद्रव्यभावित्वेन वायुविरोषगणत्वाभावात्‌ ॥ ४९ ॥ 
भाषा-तखश्चात्‌ शब्द" दिङ्ाका तथा कारका तथा मनकाभी गुण नही दैः 
ङूपकीं तरह विशेष शण होनेसे-इति. रेसा अनुमान करना उचित है. एवं शब्द 
आ्माका विदोष गुणभीं नदी है, रूपक तरह बाह्य इन्द्रिय ग्रहणकीं योग्यतावार। 
होनेसे-ष्ति. इसरीतिसे शन्दका अधिकरण नवम द्रव्य "गगनः नामकािद्ध होतार 
कका-यदि एसा मानं किं; वायुके अवय्वोमे प्रथम सृक्ष्मश्ब्द्‌ उत्पन्न दोतादैः 
चश्चात्‌ : रमसे स्थूरवायुम्‌ कारणगणपूर्वक स्थूर शब्द्‌ उत्पन्न होताहै तो क्या दोषै! 
समाधा न-प्रथ्वींआदि चतुष्टयमे जा गुण रदता दै वह सभी अपन आच्रयके नाडा 
होनेसे नाश हाता हं ओर शब्द्‌ अयावत्‌ द्रव्यभावीहे अथात्‌ शब्द्‌ के आश्रय द्रव्यके 
नारासे जन्य जो नाश उस्र नारक। मतियोर्म। शब्द्‌ नदीं दं; याते उन्दवायुका विशेष 
गुणभी नरी द- | | 
तत्र शरीरस्य विषयस्य चभावादिन्दयं द्रायतिःइन्दरियामेति- 
भाषा-आकाश्चीय शरीर तथा विषयका अभाव देने से. इन्द्रियं इत्यादि 
अन्यस मूका इन्दरियको दिखलखाता दहे। ` 
दान्द्रय ठत भवच्च -- 
 भाषा-श्रवण इन्रिय आकाशास उद्बुद्ध हुआ दै. 
नन्वाकारां खाववादेकं सिद्धम्‌ रोर तु पुरुषभेदेन भिन्नं तत्कथ- 
माकाञ्चं स्यादत महः एकः स॒त्रपात्याद- 
छांका-आकार छाववसे एक सिद्धेहे ओर श्रो तो पुरुषभेदसि भिन्न२द वहकेसे 
आका हो सकतोहएसमाधान-"एकइव्यादि) ग्रन्थते मकार समाधान छिखताहि- 


~ एकः स॒त्नप्युपाधितः। 

आाबा-आकाद् एकभाःउपाव भदस मन्न र ह ॑ 
आकाङ्च एक एव सत्रप्युपषव कणराष्डुस्यादेभदादभित्रं श्रोजा- | 
त्मकं भवतात्यथः। 
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(क 


भाषा-एकरी आकाश ( कणशष्कडी ) श्रोचछिद्ररूप उणाधिके भदस भित्र २ 
श्रोज्रामक होता है-इति । 
# कि जर ®> क, 
कारं निरूपयति, जन्यानामेति- 
माषा-'जन्यानां! इत्यादि ग्रन्थते शूककार कारका निरूपण करे ह- 
जन्याना जनकः काटः 
भाषा-जन्य पदार्थीका ( जनक) साधारण निमित्त कारण कार रहै, 
। € (= [ (> 

तच प्रमाण दरयितुमाह, जगता(मते- 

भाषा-जगतां “इत्यादि प्रन्थ्चे मूरकार कारमें भरमाण दिखलाता दै- 


-जगतामाध्रया मतः ॥ «५ ॥ 
भाषा-वह कार सवै जगतूका आधार हे ॥ ४५ ॥ 
तथाहि । इदानीं षट इत्यादिप्रतीतिः सूयंपरिस्पन्दादिकं 
विषयीकरोति तदा सूयेपरिस्पन्दादिना वटदेः सम्बन्धो 
वाच्यः। स च संयोगादिन सम्भवताति कर एव तत्सम्बन्ध 
वटकः कट्प्यते । इत्थं च तस्याश्रयत्वमपि सम्यक्‌ ॥ ४५ ॥ 
भाषा-उसका अकार यइ है कि“ईदानीवटः-अथात्‌ इसकाटमें षटदै इर्याकारक 
(अतीति) ज्ञान यदि सूर्यकी क्रियाको धिषय करतार तो सूय्येकी क्रियाके साथ 
वटादिकोका कोई सम्बन्ध कहना चाष्टिये; वह सम्बन्ध संयोगसमवाय तो नरी ई. 
किन्तु (सवाश्रयतपनसंयोगि संयोग रूपसम्बन्ध ह. (स्व पदसे सूय्थेकी करिथाका 
अहण ३, उसका आश्रय सुय्यै हे,उसका संयोगि काल दे, उका संयोग घटादिकं 
साय हे.इत्याकारक सम्बन्धका(घटक)मध्यपातिरचक काकी कल्पना किया जातादै. 
इख रीतिखे उक्त पदार्थोसि भिन्न कारू सिद्ध हज तौ उसको पूर्वोक्तं जग्कां आधार 
भीं कहना उचित द ॥ ४५ ॥ न 
प्रपाणान्तर दृश्यातः परापरत्वात- 
भाषा-'परापरख)ह्यादि ग्रन्थते मररकार काठमे अमाणान्तर दिखाता हे) 
पर[षर्ल्ववह्बु- 
भाषा-परत्व तथा अपरत बुद्धिका देतुभी कालश हे. 
 परत्वापरत्वबुद्धेरसाधारणं निमित्तं कार एव । परत्वापरत्वया- . 
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रसमवायिकारणसंयोगाश्रयो सववादतिरिक्तः कट्प्यत 
इत भूवः । 
कछका-ज्येष्टभ्रातामें "परसवः ज्ञान दाता है), तथा कनिष्ठ भराता "अपरतः ज्ञान 
होता है. एेसे परत्व अपरस्वके ज्ञानका असाधारण निमित्त कारण केवर ‹ कार्‌ ' 
हे. कालिक परत अपरत्वका असमवायिकारण जो कार पिण्डका संयोग उस्का{अनु- 
योगिता सम्बन्धे ) आश्रय डाषवे एक प्रथक्‌ कारु कल्पना दो सकता दे. 
नन्वे (4 द्र भ्र (~ € (~ क 
नवकस्य कारस्य सद्धा क्षणदनमास्षवबादस्मयभदा न 
र्यदत आह क्णादरत- 


ॐत कत केः क 


खक्मा-काडङकं एक्ञिद्ध इनस्भा षण द्वस माद वब तथा सुग इत्याद भदरू९ 


व्यवहार नदीं दोसकेगा 
(नि [क 
- शणादः स्मड़षावतः । 
समाधान-काटमे क्षणादिग्यवहार उपाधि प्रयुक्त दे. 
कारस्त्वेकोऽप्युपाधिभदातक्षणादिग्यवहारविषयः । उपाधि- 
स्तु स्वजन्यविभागप्रागभावावाच्छन् कमं । एवसयागावाच्छ्त् 
विभागा वा _। पूरवत्तयागनारावच्छन्न उत्तरसयागप्रागभव 
वा । उत्तरसंयामावाच्छन्नं कमे वा। 
 भाषा--कार एकदा उपावके भदस क्षणादेव्यवदारका विषय रोक्षकतारह., उप- 
[षितो यर्हास्वशब्दसे क्रयाका प्रदण ई. सूयन क्तवा प्रतमाचनिष्ठाजोा क्रिया 
उस्र करियास्र जन्यजो विभाग उसं विभागका जो प्रागभाव उप्त प्रागभावाच्छिन्न 
केमेरूपदे ९। अथवा पूवैसयोगावच्च्छित्र विभानरूप ईं २। अथवा पूवसंयोगनादावच्छिन्न 
उत्तरसयेमप्रामभावदप दे ३ । [कवा उत्तरस्यागावाच्छन्नकमशूप दं ४। 
न चात्तर्सयामनन्तर्‌ सणत्यवहास न स्यादत काच्यम्‌ । क- 
पान्तरसच्वार्दातं । महाप्रयक्षणादव्यवदहारो यद्यस्ति त 
दाऽनायत्या वस्षनापषादनाय | दिनदव्यवदहरस्तु तत्ततक्षण- 


क 


करू दरवात । 
च्रांका-एक क्रियासे पूर्वोक्त उपाधे उपहित चारक्षणोमिं उत्तरसंयोग इआ.पनःउसकै 
पश्चात्‌ कियाकी समाति दोनेे क्षणादिव्यवदार नरी होना चादिये.सभाधान-एक 
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क्रियाकी समाप्तके पश्चात्‌ उसी मूतंद्रग्यमें क्षणादिव्यवहारकीं नियामिका क्रयान्तर 
उत्पन्न दोतीहे, सिद्धान्त तो यह द कि महाम्रख्यमं क्षणादिव्यवहार नही हातापरन्तु 


यादि कोर महाप्रखयमभी क्षणादिव्यवदार किया चाहे तो वदां सिवाय तत्‌ तत्‌ 


पदां ष्व॑सके ओर कोई उपाधि नै बनसकती अथात्‌ ( अनायस्या ) उपायान्तरक 


अभाव रहोनेसे महामख्यकार्मे क्षणव्यवहदारका नियामक “तत्‌ तत्‌) पदा्थका व्च! 
टे. दिवस मासाद्‌ व्यवहार उन क्षणाके सपुदायवरष।सं इाताद ईत 


[दश नरूपातत, इ यास्तकात- 
भाषा.-दूरान्तकः इत्यादे म्नन्थसे प्रखकार दिराका निरूपण करताद- 


दू रान्तिकादेधीहेतुरेका नित्या दिगुच्यते ॥ ५६॥ 
भाषा-पदाथमें दूर तथा समीप बुद्धिका नियामक एक तथा गनेस्य देशाः 
पदार्थ रे ॥ ४६ ॥ 
दूरत्वमम्तिकत्वं च देशिकं परत्वमपरत्वं बोध्यम्‌ । तदृद्धेर 


साधारणं बीजं दिगेव। दशिकपरत्वापरत्वयोरसमवायिकारणसं 
योगाश्रयतया दिक्‌ िद्धयतीति भावः ॥ ५६ ॥ 


` भाषा-दुरता तथा समीपता देदिक परत्व अपरस्वरूपा जाननी चादिये । 
= अ ् 
( तदद्धेः ) देरिकपरख अपरतवबुद्धिका असाघारणरूपसे मयोजक (दिशः 


हे. देदिकपरत् अपरता असमवायिकारण जो दिश्ाका तथा वस्तुका संयोग उषका 


( अनुयोगिताष्वम्बन्धस्च ) आश्रयलाघवसे एकं प्रथद्‌ दिशा पदाथ सिद्ध रो ताह ॥४६॥ 


नन्वेकेव दिश यदि तदा प्राचीपरतीच्यादिव्यवहारः कथमुष- 
पद्यतताषत्यत जह) उषाचत- | 
छका-दिशा पदाथ यदि एकं ₹रंतोउसमं माचा) तथा 'मताची' इत्यादे व्वदह्‌।र्‌ 
केसे दोगा 
(सा न ४ (र र्‌ 
उ पावमद्‌दद काप प्राच्यादव्यपदशभाक । 
समाधान- वह दिञ्चा एकी उपाधियोके मेदसे (प्राचीं अतीची' इत्यादि सज्ञाको 
काभ करतीं 


पुरुषस्यादयागारसत्राहेता या दिक्‌ सा तस्य प्राचां । उ- 
दयगिरिव्यवहिता च प्रतीची । एवं तत्पुरुषीयसुमरूपन्िहिता 
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दिणदीची। तद्रयवदिता त्ववाची। सर्वेषामेव वषोणां मेरुरुत्तरतः 
, स्थत इति नियमात्‌ । र; 
भाषा-१९जस परुषसे जो देङा उदयाचरके समीप हे वह देश उस पृरुषकी अपे- 
क्षामे प्राची" दिशा है. २ इस प्रकरणम .परुष'पद्‌ वस्तुमाजका बोधकं दै. एवं जिस 
पुरुषसे जो देश अस्ताचरके समीप है वह॒ देश उस पुरुषकी अपेक्षाप्ते “प्रतीची 
दिशा दै. ३ एवं जिस पुरुषसे जी देश सुमेरुपवेतके समीप दे वह देश उस पुरुषकी 
अपेक्षाप्ते उदीची दिशा है. ४ एवं ( तद्यवहिता ) सुमेरुपवेतप्ते व्यवधानवाडा जो 
देश है अर्थात्‌ पर्वमुख स्थित पुरुषके दिने दाथका जो देश दै वह॒ उस पुरुषकी 
अपेक्षासे “अवाची' दिशे. जम्बुद्रीपके जो भारतादि ९ वषं (खण्ड) उन सबके उत्तर 


9. ® कि [कप 


आग सुमेरु स्थिति नियमस रहती है याते पूर्वोक्त्रन्थ सम्यक्‌ है-इति । 
' ^+ ४९५ $ क “ (® 9 कि, क (क 
आत्मानं निरूपयति, आल्सेद्वियेति । ^") 
भाषा-'आसेन्दरिय' हृ्यादे ग्रन्थसे मूरुकार आत्माका निरूपण करे है- 


|  आत्मेदियायधिष्ठता- 


| 


भाषा-इ द्य तथा शरीरादिके धारण करनेदारा आत्मा दै. 
=श्न"= ~ व ( 1 
। अ्विर्त्वनातस्द इखड-ादकत्तमवाचकरणताकव्च्छद्‌ कतया 
रा द्र > स 0 9 (~ 
सिद्धयति । इशरेऽपि सा नातिरस्त्येव, अष्टादिदहूपकार- 
(क ^~ क 
णाभावा न इखङ्ःखाद्युत्पात्तः, नत्यस्य स्वरूपयागत्व 
फटावरयम्भाव इति नियमस्याप्रयोजकत्वात्‌ । 
भाषा-पुख दुःख ज्ञान इच्छादि कायाकीं समवायिकारणताका अवच्छेदक जो 
आरमखरूप ध्म तदपसे आतमत्वजातिकी सिद्धि दतीरै. वह आलमलजाति इश्वरे 
ओं रदी. अदृष्ट तथा शरीररूप कारणके अभावे ईश्वर आसाम सुख दुःखादिकी 
इतपत्ति नहह. यदि कह कि, नित्यआरमामं स्वरूप योग्यतारूप कारणता सदा 
रहतीहे याते कदाचित्‌ सुलादिरउत्पत्तिरूप फरभ। अवरय होना चाहिये. तो यह कथन 
युक्त नई कयांकिं यह नियम जख्के परमाणु व्यमि चारी होने षित दै, अर्थात्‌ 
 जंखीयपरमाणुओमें स्वरूपयोग्यतारूप कारणतः दोनेसेभी स्नेही उत्पत्ति नदीं रोती 
किन्तु निस्य हे, यति“ नित्यस्य °” इत्यादि नियम अमयोजक अर्थात्‌ कारणताका 
संपादक नीद. 
मि ४७ हत्ये 
परेत्वीश्वरे सा जातिनास्त्येव, प्रमाणाभावात्‌ । नच दह्म- 
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द्रव्यत्वापत्तिः । ज्ञनिवत्वेन विभजनादिति वदन्ति इन्द्रिया 


दीति । उन्दियाणां डारीरस्य च परम्परया चेतन्यसम्पादकः। 
भाषा-कडई नयायिक कदते दँ के-इश्धरमे “आत्मत्व जातिके माननम भमा- 
णका अभाव हनेसे ह-धरमें ‹ आस्मख' जाति नहि. रोका-उनके मतम इधरको 
दश्चम द्रव्य मानना होगा. समाधान-वे आचाय आत्माका ओरं द्रव्योसि विभाग 
( समवायेन ) ज्ञानवतरूपसे करते हँ; याते दशम द्रव्यस्वकी आपत्तिरूप दोष 
नदी.( इन्द्रियादीति ) इन्द्रर्यमि तथा शरम परंपरा अर्थात्‌ अवच्छे दकतासम्बन्धसे 
ज्ञानका सम्पादक दै. यहां शरीर इन्द्रिय “अवच्छेदक ह ओर आर्मा.अवच्छेयः है. 
यदप्यात्मन्यईं ननेऽहं सुखीत्यादिपत्यक्षविषयत्वमस्त्येवःतथा- 
पि विप्रतिपन्नं परति प्रथमत एव शइरीरादिभिन्नस्तस्परतीतिगोचर 
(कर्‌ ¢ इर ५ 9 ॥ (प 
इति प्रतिपादयितु न शक्यत इत्यतः प्रमाणं दशेयतिः 
कृरणामत- ६६ 
भाषा-ययपि आसम भरे जानता हृं, मे सुखी द्रं इत्यादि प्रतीति दोनेस 
भरत्यक्ष विषयताभी दे तथापि विवाद करनेवारे पृरुषके अति प्रथमरी यह नरी कह 
घकते कि शरीरादेसे भि म सुखी इत्यादि प्रतातका विषयर्हा आसा दं इसराखय 
मरककार उसमे प्रमाण दिखटङातारै- 


-करणं हि सकतृकम्‌ ॥ ७७ ॥ 

भाषा-यह नियमदैकजो करण होता वह कायसम्पादनमें कताकी अपेक्षा 
रखता दं ॥ ४७ ॥ 

कुटारादीनां छिदादेकरणानां कताोरमन्तरेण फखानुपधानं 

ट्टम्‌ । एवं चक्षुरादानां ज्ञानकरणान फरोपधानमपि कतर 
मन्तरेण नोपपद्यत इत्यातारकः कता कटप्यते ॥ ®७ ॥ 

भाषा-छेदनादि क्रियाके करण जो कठारादे,उनको कता तक्षादितति विनाफर छदि 
क्रियाके अनुत्पादक देखा दे. रेसदी नेबादे इन्द्रयभीं अव्यक्षन्ञानके करण ईं. इन- 
कौभी प्रत्यक्षज्ञानरूप फर्जनकता विनाकतासे नरौ बनसकती;इससे इनन्द्रयास जदा 
कतीकी कल्पना दो संकतीरे ॥ ४७ ॥ 


. ननु शरीरस्येव कत्त्वमस्त्वत आह, श्यीरस्येति- 
 शंका-श्रीरहीको कता माने तो ङुछ दोष नरी. 





॥, 
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९।९।२स्य न च्तरन्यं स्तदु व्याभवचारतः । 


समाधान--कता चतन इतिहि आर शरार चतन नदह; क्याके य॒तदराराम 
चतनताक्रा जमाव दश्वाजाताद्‌ 


नन॒ चेतन्यं ज्ञानादिकमेव मुक्तात्मनां त्वन्मत इव म्रतशरीराणा- 


मपि तदभावे का क्षतिः प्राणाभविन ज्ञानाभावस्य सिद्धेरिति 


= ( 1 = (= (न ल 
चत्‌ । नं । शररस्य चतन्य बाल्य विखकितस्य स्थावर स्मर 
४ [क 2 1 [क [ऽ 
णवुपपत्तः । शरराणामवयवापचयपिचयरुत्पादावनाश्चश्चाड- 
त्वात्‌ । 
 चावाकः रङोका- चैतन्य नाम ज्ञान इच्छादिकादहै; सो वह जैसे तुम्दरि 
मतम मुक्त आत्मामं नहीं रहते वेदी दमारे मतम शसीररूप आत्मामं मृतअवस्थामे 
न रहे तो दोष नदीं क्याकि इमारे मतमें मरत शरीरमुक्त आत्मा है ओर आपको 
शरीरम ज्ञानाभाव राण तथा आत्मा उभयके अभाव अयुक्त मानना पडतां है. दमा- 
रेको केवर ्राणके अभावसे शरीरम ज्ञानाभाव माननेमे छखावव दे. समाधान-यदि 
शरीर चेतन हो तो बाङपनमे देखे पदार्थीका वृद्ध अवस्थामं स्मरण न दोना चादिये. 
रीर पृष्टक्षीणताकारक अवयवोके बट्ने घटनेसे शररिसे उरपत्ति विनाश स्वभाववारे 
अनुभव सिद्ध दै. 
न च पूवेशरीरोत्पन्नसंर्कारेण द्वितीयशरीरे संस्कार उत्पद्यत 
(क क < 9, व - ० न 
इति वच्यम्‌ । अनन्तस्स्कारकल्पनं गाखात्‌ । एवे आरारस्य 


(= > 


चतन्य बाङ्कस्य स्तनपारनाद्‌। प्रब्रत्तन स्यात्‌ । इषसाषनता 

ज्ञानस्य तदे तत्वात्तदानीमिष्टसाधनतास्मारकाभावात्‌। मन्मते 

जन्मान्तरावभतेषसाधनत्वस्य तदानीं स्मरणादेव प्रवृत्तिः 
क्रका-प्रथम शरोरके संस्कार दृ्रे शरीरके संस्कारांके जनके,याति पवं देखे पदाथके 
स्मरणक। अनुपपत्ति नदा ₹. समाधान-अवयव बृद्धिक्षोणतामयुक्त यावत्‌ शरीर 
क्षणक्षणमें बदरते ई; उनम यदि पवं २ शरीरम उत्पन्न सस्कारसे उत्तर २ शरीरम 
संस्कारोकी उत्पत्ति मान तो अनकसंस्कार कंल्पनाओंस्े अति मोरव दागा. रेसदी 
यादि हारीरदीं चतन दो तो प्रथम उत्पन्न हये बाङुककी अपनी माताके स्तनप्ते दष 
पिमे प्रवृत्ति न दोनी चाहिये; कयाकि प्रब्त्तिका कारण इष्ट साधनताका “इदं मदि- 
साधनः इत्याकारकं ज्ञान दै ओर प्रथम उत्पन्न स्तनपषानमवृत्तिके पवकारमें इष्ट- 
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साधनताका अनुभावक वा स्मारक कोई आपके मतम दै नदी याते अग्त्तिवन 
नहीं सकती ओर मेरे मतमें तो पएवंजन्ममे अयुभव कये इष्टसाधनखका ( तदानीं ) 
मथम उत्पन्न स्तनपानप्रबृत्तिके पुवंकाटमें स्मरण दनेसे स्तनपानमें बाङककी 
वुत्ति बन सकती ३. | 
न च जन्मान्तरानुभूतमन्यदपि स्मयेतामिति वाच्यम्‌ । उद्रो 
धकाभावात्‌ । अचर त्वनायत्या जीवनाष्रमेबोद्रोधकं करप्यते। 
इत्थं च सेसाश्स्यानादितयाऽऽत्मनोऽप्यनादित्वसिद्ावनादि भा- 
वस्य नाशासम्भवात्नित्यत्वं सिद्धयतीति बोध्यम्‌ । ¦ 
॥ खा का-यदि जन्मान्तरानुभूत इष्टप्ाधनताका ज्ञानदीं संस्कारद्वारा म्रवृात्तिमं कारण 
दै तो जन्मान्तरानुभूते ओर षदाथेका स्मरणभी दोना चादिये. समाधान-यदि 
कर उद्रोधक दौ तो ज्ञानजनित संस्कार उद्बुद्ध होकर स्मृतिके जनक होते हँ मछृत- 
मे पदाथान्तरोके संस्कारोका कोई उद्रोधक नदीं रै ओर स्तनपान प्रवृत्तिमं तो 
( अनायस्या ) गति अन्तराभावसे बाटकके जीवनके अदृष्टदीं उद्रोधक कल्पना 
कर सकते द. इस रीतिसे संस्ारको अनादि दोनेसे जीवासमाभी अनादि सिद्धटुभ। 
तो अनादिभावपदा्थंको विनाङी न दनेसे आला नित्य सिद्ध रोषकतारै. 
नु चक्रादीनां ज्ञानादो करणत्वं कतेतवं चास्तु विरोधे साधका- 
भकादत जह, तथत्वाबात- 
शंका-ज्ञानादि कार्थोके अति नेतादि इन्द्िही याद करण तथा कत मान्ये 
ज्ये तो क्या विरोध रै! तथा विरोधका साधक युक्ते प्रमाण कौन दै? 
थ्‌ 1 ८ क ॥ [य ॥ ९ 
तथात्व चोदन्द्रयाणाञ्ुपवात कथ स्मरतः॥६८॥ 
0 ॑ 
चतन्यमित्यथैः । 
समो °-यदि नेजादि इृ्द्रियदी ( तथालं ) चतनकता स्वरूप दों तो (ततत्‌ः 


= ० क 


इन्द्रिये विनाशस तततत्‌अनुभूत पदाथका स्मरण केसे दोवे! ॥ ४८ ॥ 
उपवाति नाशे सति अ्थोचक्ुरादीनामेव । कंयमिति । पूरव 
चक्षुषा साक्षात्कृतानां चक्चषोऽभावे स्मरणं न स्यात्‌ । अतुभावं 
तुरभावात्‌ । अन्यहष्टस्यान्येन स्परणास्तंभवात्‌ । अनुभवस्म 
रणयोः समानाधिकरण्येन कायेकारणभावादिति भावः ॥९॥ 
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भाषा-अथात्‌ नेताद्‌ इन्द्रयाके विनाश दानसं प्रथम नच्ादद्रारा साक्षात्त 
दाथका स्मरण नेच्राद्‌ विनादक्ं पश्चात्‌ नदा दाना चाहय; क्याकं उसकार्म 


छ _ ॐ क भ 


अनुभव करताका अभाव हं ओर दसरेके देत पदाथको दूक्षरा स्मरण करदा नई! सकता 
कयां अनभडका तथा स्मरणका ( सप्रानाधिकरण ) एक आच्परूप आधेकरणम 


कायकारणभावका नियम हेजथात्‌ जषे-च्॑रके अनुभूत पदाथकोा चचह स्मरण कर 
सकता ई'मत नदा करसकताः; वसेद नेच नुभूत पदाथका श्रो स्मरण नदा करषषकता 
यद। द्रा सभा इद्रयाम जनना चाय्‌; परन्तु स्मरणहद्रय विनरस पातम 
हाता दे, याति इन्द्रियंि परथक््वेतन कतांकी कल्पना रोघ्कती ई. 
न्यु चद्धुरादना चतन्य मर्तु मनसस्तु नत्यस्यचतन्य स्या 
दत्‌ जाह मनाऽपात- 


 छंका-मत दो नेचादिकमे चतनता; परन्तु मनको चतन तथा कता मानरे तो 
क्या दोषदं! 


मनाञप न तथा ज्ञनदयनध्यन्न तदा भवत्‌ । 


न तथा न चेतनपित्यथेः। 
 समाधान-मनभी चेतन नरीहे यदि मनचतनदोतो ज्ञानादिकाका साक्षाच्कार्‌ 
नहा दुआ चादिये. | | 
ज्ञानादीति । मनसोऽणुत्वात्पत्यक्षे च महत्वस्य देतुत्वान्म- 
नधि ज्ञानसखादिश्च्वे तत्प्रत्यक्षाजुपपात्तेरित्यथः।यथा मनसो- 
ऽणुत्वै तथा वक्ष्यते । 
भाषा-अथात्‌ पुनिंयनि मनकी अणुपरिमाणवाङा माना दै ओर प्रत्यक्ष 
मदनव परिमाणको कारणता दे. एवं ज्ञानसुखदुःखादि गुण यदि मनहीम मान लिय 
जाय ता उनका प्रत्यक्ष नहा रोगा.जस युक्तस मन अयुपारमाणबाडा इ दह्‌ यक्त 
भटका स्वय <~ का कारकाय कर्मा 
नन्वस्तु विज्ञानमेवात्मा, तस्य स्वतः प्रकाश्चकूपत्वाञेतनत्वम्‌। 
ज्ञानसुखादिकं तु तस्येवाकारविश्ेषः, तस्यापि भावत्वादेव क्ष- 
णिकत्वम्‌, पूवेप्रवेविज्ञानस्योत्तरोत्तरविज्ञाने देवत्वात्‌ सुषुप्ता 
वप्याख्यविज्ञानघारा निरबाधेव, मुगमदवासनावासितवस्न इव 
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पूवेपूवेविज्ञानजनितसंस्काराणागत्तयोत्तरविज्ञाने संकरान्तत्वा- 
त्राजुपपत्तिः स्मरणादेरिति चेत्‌ । न । 
विन्ञानवादी बौद्ध-शंका-वुद्धिदीको आत्मा मानना उचित दै. वद स्वयं 

मकाञ्चरूषा दोनेसे चेतनाभी दै.उद्धि दीके स्वरूपविशेष ज्ञानसुखदुःखादिभी ह.वद बद्धि 
भीं भावपदाथं इह याति बाद्य'दपरिखादि पदार्थात्‌" क्षणरपारेणामवाङी हे. भयमर 
क्षणम उसत्न हआ विज्ञान पीछेषीडे उत्पन्न दोनेवाछे विज्ञानम यथाक्रम कारणीभूत 
ई. वदी विज्ञान “ भवृत्तिविज्ञान ९ आठयविज्ञान२) मेदस दोप्रकारका है. उनमें (अर्यं 
घटः) इत्यादि `अव्रत्तिविज्ञान है ओ “अदमदम्‌' इत्याकारकं आखय विज्ञान दै. उस 
आखयविज्ञानकी क्षण २ पारेणामेनी धारा ( सुषुप्ति )गाट निद्रावस्थामभी वियमान 
दे. जसे वसखरकी कईएक तदम छ्पेटी ( मरगमद्‌ ) कस्त्रीकी वासना वस्मे एक्से 
द्रम दसरेसे तीसरेमे यथाक्रम जातीरै.वेसेदी पव २ विज्ञानके अनुभवनन्य संस्का- 
रोका उत्तर २ विज्ञानोमें संचार दोताहे यति पृवंविज्ञानसे अनुभूत पदाथका उत्तर 
विज्ञाने स्मरणभी बन सकतारै- 


, तस्य जगद्विषयकत्वे सवेज्ञत्वापत्तेः । यक्तिञिद्विषयत्वे 

 विनिगमनाभावात्‌ । सषप्तावपि विषयावभासप्रषषङ्ाच्च ज्ञानस्य 

सविषयत्वात्‌ । तदानीं निराकारा चित्सन्ततिरनुवतेत इति 
चेत्‌ । न । तस्याः स्वप्रकारातवे प्रमाणाभावात्‌।अन्यथा वटादी- 

नामपि ज्ञानत्वापात्तिः। 


समाधा न-वदह तवाभिमतविज्ञान यावत्‌ जगत्‌को विषय करता हं कि (यदाक- 
चेव ) किसीएक पदाथको विषय करता है यदि यावत्‌ जगत्‌का विषय कंरता द 
तो पुरुषको सवेज्ञ दोना चारहिये;यदि किसी एक पदाथ॑को कदो तो (विनिगमनाविरह ) 
एक पक्ञ प्रतिपादकयुक्तिका अभाव दै अथात्‌ तुम यत्‌काचत्‌ पदक्षे घट ग्रहण करो 
ता हम उसी पट या मठ ग्रहण करं तो आपके पाष घटग्रण पक्षमा्रको कदने 
वाटी कई मबलयुक्ति नरीं है ओर तुम्हरे मतम गाद निद्राकारमभ विषयक 
रतातत हना चादयः; क्योकि विज्ञानस्वरूपसे सविषयकरी हौत।हे वह आटयावनज्ञान 
वसक्पण छजातमभा वियमान दं. बोद्ध-दमटोग सुषुप्तिकारम नवया 
बिज्ञानसंतति मानते. ने याथेक-निदिषय विज्ञानसंततिके मकाशरूप दोनेमं कोह ` 
रमाण नहर; ( अन्यथा ) भरमाणसे विनारी यदि सुषुपिकारमे ज्ञानस्वङूपता 
स्वत दो तो घटपशदि पदा्थोकोभी विज्ञानसवद्प मान छेनमे कोई बाधक नदि. 
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शि ® 


न चेष्टापत्तिः विज्ञानव्यतिरिक्तवस्तनोऽभावादिति वाच्यम्‌ । 
 वटाद्रनुभूयमानस्यपरपितुमश्चक्यत्वात्‌। आकारविशेष एवा- 


य विज्ञानस्यात चत्‌ । कसयमाकारअतार्च्यत्‌ वज्ञनात्ताह 


समायातं विज्ञानव्यतिरिक्तेन नातिरिच्यते चेरत समूदारुम्बने . 
नीराकासेऽपि पीताकारः स्यात्‌, स्वरूपतो विज्ञानस्यावि- 
शेषात्‌ । 


बाद्ध-षलाद्‌ यावत्‌ पदाथाम ववज्ञानस्वरूपता इमकां जाममत इ; केषाक 


 इमार्‌ मतम वस्तुमात्र विज्ञानस्वरूपहा ह; प्रथक्‌ नई. नसायक-बाद्य ।ववयरू- 


पण अनुभव [कय वयद्‌ पदायाका कव वज्ञानरूप मानक र्नराकरण करना अयाग्य्‌ 


दं. बाद्ध-यह षटपटाद्‌ पद्‌ाथजात षिज्ञानदी# आकारवेरोष इ, याते वज्ञानसवरू- 


(9 अ» 


परा ₹.नया7यद्छ-क्या वह ववज्ञानकां जआकारवेडष (द्यक् स्वरूप जदा 
[क वज्ञानस्वरूपहा हइ. यदद जदा कहा त षवटपटाद पदाथ जातावज्ञानषे भत्र 
स्वय सिद्ध दए. यदे कटौ के जुदा नदी दे तो “ नोरुपीते, शत्याकारक स्प्रदारं 
स्चन्‌ ज्ञानम नाडङकारभा पतवाकरदा प्रात इना चााहय जथ्वा षवाकारभा 
न [करद्‌ मतात इना चादयः; क्याक स्वरूपष् वज्ञानम ङ भद नह्य ह कन्त 
एकह ६ 

अपोहूपो नीरत्वादिरविज्ञानधमं इति चेत्‌ । नीरुत्वादीनां विर्‌ 

द्वानामेकस्मि्चसमवेशात्‌। इतरथा विरोधस्येष दरूपपन्नत्वात्‌। 

नवा वसिनासंकमः सेभवति। मात्रएच्रयोरपि वासनासकमप्रस- 


व 


ङ्गात्‌ । न चोपादानोपदियभावौ नियामक इति वाच्यम्‌, वास॒- ` 
नायाः सक्रमासंभवात्‌ । उत्तरत्मन्युत्पत्तिरेव सकरम इति चेत्‌। 
न । तदुत्पादकाभावात्‌ । 


बाद्ध-नाङतप(तखाद्‌ उस विज्ञानके धम विशेष ( अपोदरूप ) अनीर्या- 
बृत्तित्वादिरूपसे प्रतीत होते है. नेयाथिक-नीरतादि विरुदधर्मौका एक विज्ञान 
ङ्प ध्म समवि अयुक्त द. ( इतरथा ) परस्पर विरुद्ध ध्मको एकधर्मनिष्ठ मान 
खनसे सष्ारक पदथाम विरावक्ता नश्यहा नदा होगा ओर पवकदा जो षास्तना 
संचार वहभी नह दीप्तकता; यदि हो तो माताके देवे पदाथरका गर्भनिष्ठ बारुकको 
भी स्मरण दीनाचाददिये. बां द्ध-उषादानरूप कारणकी .बाष्ठनाका उपदियक्ूप काय्भ- 
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मे संचार दोता हे ओर माता अपने पुजका ` निमित्त कारण है याते दोष नरीह 
नेया यक-वापस्तनाका संचार दीना असम्भव हें, बोद्ध-पवं २ विज्ञानवासनाकी 
उत्तर विज्ञानम उत्पत्ति दोनी इसीका नाम संचार दे-नंयाथक-उतपन्न करनवाछे कर्ता ` 
कं अभाव हानेसे वास्नाकीं उत्तर उतपात्ति नहा दी सकती. ` 


उत्तरविज्ञानस्येवोत्पादकत्ये तदानेन्त्यपरसङ्ः । क्षणिकविज्ञने- 
ऽतिशयविंशेषः कृटप्यत इति चेत्‌ । न । मानाभावात्कल्पना- 
गोरवाच्च । ४ ५४ 


बाद्ध-उत्तर २ विज्ञानदीं प्रवर विज्ञानवास्नाका उत्पादक दोषकता हे. नेया- 
¶येक-यदि विज्ञानारींको वासना उत्पादक मानो तो विज्ञानाके असंख्यात दानेस 
-वासनाआंकोभी अत्ख्यातदी मानना दोगा याते अत्यन्त गोरव दोगा. बोद्ध-हम 
रोग उत्तर २ क्षणक विज्ञानम वाक्तनास्चाराथ ( अतिशय ) शक्ति विरेषकीं 
कत्पना करत ई. नयायक-एेसा निमर कल्पनाम्‌ कोह प्रमाण नदी दं जर्ष 
णक अनन्तशक्ति तथा उसके अनेक प्रागभाव आर ध्व कट्पनेमं कस्पना 
-गोरवभीं ईं, 


एतेन क्षणिकशचरीरेष्वेव चैतन्यमपि प्रत्युक्तम्‌ । गोरवादतिशयें 
मानाभावाच। बीजादावपि सहकारिसमवधानासमवधानाभ्यमे - 
वोपपत्तेः कुवेद्रपत्वाकट्पनाच । 


(9 => (४ = क 


भाषा-कह एक वादी क्षणिक शरीरोदीको चतन मानते है. सो हस पवं कथनसे उन 
का कथनभी खण्डन किया पूर्वोक्त रीतिसे वास्नास्तंचार नदीं दोसकेगा; गौरव रोगा 
ओर संचारक ( अतिक्षय ) शक्ति विशेष माननम कोड माण नरी है. बोद्ध-लक 
में एेसा देखनेमे आताहे कि~क्ष्रम्‌ बोणएदये बीजदीक्षे अङ्ककरकी उत्ति हाती ह 
कसूरमें पडहुए बीजे नदीं हतं याते अङ्कररूप काय्यके प्रति ““कुवेदरूपता)? 
अथोत्‌ अंङ्करजननयोग्य जाति विरोषको दम, कारणता मानते हे. वह॒ फठात्पादक 
क्षणिक समथं बीजमामे रदहर्त। है. रेसेदी कृतमेभी क्षणिक श्यीरोमे $र्वदरूप' 
उत्तर वासना जनक जाति विंशोषदहीको कारण माननेसे निवाह होसकता दै. वह कुष॑द 
रूप जातिविशेष द्टान्तम तो बीजत्वके साथ सभन्याप्त दै ओंर दाष्टान्तमं विज्ञानत्वके 
साथ समव्यात्त है; यात वासनासंचार होघकता दे. नेयायिक-द्टन्तरूप बीजषीमें 
वेदरूप कुर जनन योग्य जाति विशेषकी कल्पना करनी अनुचित है. अंङुरादि 
की उत्पत्ति तो ( सहकारी) भूमिजखादिके संयोगसेभरी बनसकती दे. 
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0 क स १ क (अ ष क वि > 
अस्तु तहि क्षणिकविज्ञाने गोरवा्ित्यविक्ञानमेवात्मा “ अवि- 
नाशी वा अरे अयमात्मा ” “ सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म ” इत्यादि ` 

| कष (< कवी (९ (6.१. 
अत्र, इत चत्‌। न । तस्य सरर्वषयत्वाक्षम्मवस्य दशतत्वात्‌। 
®= (0) र त्‌ [र्‌ 0 
निवषयस्य ज्ञानत्व मानाभवात्सावषयत्वस्याप्यननुभकवत्‌ । 

व ~ = क । अ 0 

अतो विज्ञानादिभित्र नित्य आत्मेति सिद्धम्‌ । 

वेदान्ती शंका-यदि आरमके क्षणिक विज्ञानस्वरूप माननेमे गोरव हे तो निस्य 
विज्ञान स्वरूपरी मानना उचित है ओर उस्म “अरे मेजेयी यद आत्मा 
अविनी ३” “सत्यस्वरूप है ज्ञानस्वरूप हे, तथा आनन्द्स्वरूप दे" हइत्याया ` 
थक उपनिषद्राक्य भी मअ्माण रै. नेयायिक-वह निर्य विज्ञानभीं 
खाविषथक दे किं निर्दिषयक दै! यदि सविषयक कटो तो यावत्‌ 
म॑चविषयक हे किं, यरिकिचित्‌ वस्तुविषयक ३? प्रथम पक्षमे सवेज्ञता- 
पत्ति आ!र द्वितीय पक्षप्रे विनिगमनाविरहा पूर्वोक्त रीतिसे जान छना. ओर यदि 
कहो किं निर्यविज्ञान निर्विषयकदे तो निर्विंषयक विज्ञानम कोई भमाण नरी, 
अथात्‌ पेसा कोडभी प्रस्यय नदींजे कि किरी एक वस्तुको विषय न करे [ ओर 

[क = [8 [08 (द ४० [र न [9 
यदि कटेः कि जिस जिस वस्तुको जो जो आत्मा ग्रहण करतार उस २ विज्ञान 
स्वरूप आसमाको तत्तद्विषयक्रख दे तो यहभी युक्त नर ] क्योकि नित्य विज्ञान 
स्वरूप आमा सविषय दे इत्याकारकं अनुभव रोनाभी दु्षट ह ईसट्यि विज्ञा 


9 ॐ, (® 


नाादकास मन्न नस्य जाच्ा स्वय सद्ध दातार, 


सत्यं ज्ञानमिति टि ब्रह्मपरं जीवेषु नोपयुज्यते । ज्ञानाज्ञानसुखि- 
त्वद {खत्वादभज विना भदान्षघ्य इत्यमाश्रसभद्‌(ऽन्यया 
घपाक्षव्यवस्थावुपपात्त्‌ः । याऽपश्चरभदवावक। वद्‌ साअ 
तदभेदेन तदीयत्वं प्रतिपादयन्‌ स्तोति । अभेदभावनयेव च 
यतितव्यमिति वदति । अत एव “सवे एवात्सनि समर्पिताः इति 
श्रयत | 
 भषा-आौर पूवे कदे शुतिवाक्योमे भरथम वाक्य जीवको अविना कहतादे सो 
हमको इष्टे. द्वितीय वाक्य परमारमाको सच्यस्वरूप तथा ज्ञानस्वरूप कहता दं उसका 


वापे कछ उपयोगी नदा. हरएक जीवक ज्ञान अज्ञान सुख दुःख इच्छा गादिके 
भिन्न रदीनेसे जीवोका परस्पर भेद सिद्ध दाता दे. एवं जीव परस्पर भत्र सद दए तोः 
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हश्वरका जीवेति भेद स्वयं सिद्ध हा; ( अन्यथा ) यदि हशवरको जीवारमास्वकूप 
माने तो बन्धमोक्षकी व्यवस्था नदीं हीगी अर्थात्‌ सव जीवोंका आल्मा इधर स्वरूप 
माननक्षे का संसारी बद्ध दे अ।र कोई क्तान मक्त दे यह व्यवस्था नदीं बनेगी आर 
जां जाव्‌ ईन्वरके अभेद्‌ कहनेवारे.तचखमाक्ष-तुम ब्ह्मस्वरूपदोइत्या यथक उपनष- 
द्राक्य हेवेभी अभेदरूपते स्वामि सेवकभाव सम्बन्धक बधन करते हुए जीवकी 
प्रशप्ताकरतदं “अमेदभावनापते परमारस्पाम प्रमाभक्ति करनी चाहिये रेसी शिक्षादतरं 
अथोत्‌ जेसे अपना आप हरएकको प्रिय दे वेक्ादी प्रेम इईश्वरसेभीं करना उचित दै 
इती तात्पयंसे “ विद्रा अपने पुश्प आस्माको तथा श्चरीररूप आसमाको तथा 
मुख्य आरमाको ह्वरे समपंण करता दै” ेसा उपनिषदमे श्रवण होता 
मज्ञद्शायामज्ञाननवुत्ताव्भद्‌ा जायत इत्यपन । मदस्य 
नत्यत्वन नाश्चायागात्‌ । मदनाशअप व्याक्दय स्थास्यत्यव्‌। 
न च द्वित्वमपि नहयतामिति वाच्यम्‌ । तव निधेमेके ब्रह्मणि 
सत्यत्व(भावेऽपि सत्यस्वकूपं तदितिवदित्वाभवेऽपि व्यक्तिद्र 


यात्पका तावति खवचत्वात्‌ । 
वे दान्ती-मेद अज्ञानकरत है, मोक्षअवस्थामें अज्ञान निवृत्त दोनेसे अभेद 
इत्पन्न होतार. नैयायिकः भेद केवलान्वयी होनिसे नित्य है. इसका नाश्च दोना 
असम्भव दै. वेद्‌ान्ती-ओपाघक भेदका नारदी मान छिया जायवो क्या 
दोष दे! नेयायिक-मेोक्षकार्मे ओपाधिक भेद नाश हृएभी ब्यक्तेद्रय भिन्न 
ती ई. बेदाता-~व्यक्तेद्रयमे द्विखकाभी नाकच माने तो क्या दोषे! नेया 
यिक-जेसे तुमि मतमें यावत्‌ धमेञ्ुन्य बह्यमे सत्यधर्म नर्हीभी दै परतु तो. 
भी ब्रह्म सदरप द वैसे दमारे मतमेभी मेश््काटमं जीव इनश्वरनिष्ठ द्विखङूप धपरके 
नाश इएभी वह परस्पर द्रयात्मक ई; यह कहना सुवच ह 
मथ्याल्ाभवाऽधकरणात्पकस्तच्र सत्यत्वामत चद । एक- 
- त्वभव व्याक्छद्रयात्पका द्रत्वपप्युच्यताम्‌ । प्रत्यकमकत्व- 
ऽ[प व्रथ्वाजख्याने गन्पं इतिवदुभयं नकपित्यस्य स्वेजन- 
हिद्धत्वात्‌ । योऽपि तदानीपभेदप्रतिषादक आगमः सोऽप 
निदुःखत्वादिना साम्यं पत्िपादयति, संपदाधिक्ये परोहितोऽयं 
राजा संवृत्त इतिवत्‌ । अत एव ५ निरजनः परम साम्यमुपेति ` 
इति श्रयते । 





८२ न्याय सिद्धान्तसक्तावली- [ मत्यक्ष- 


वदा ती-हमारे मतम मिथ्या प्रपंचके अभावकाः अधिकरण जो ब्रह्म तर्स्वरूप 
टी सव्यस ई, प्रथक्‌ मरी. नेयाथिक-इमारे मतर्मेभी एक संख्याका अभाव 
स्वरूप व्यक्तद्रयासमक द्विव मोप्षकार्मे जानो. जसे, राकमं यह प्रत्यय राता ह 
कि--पृरथ्वी तथा जू दोनो गन्धवाछे नदीं दै तन्तु एक परथ्वी ई, वेपषेदीं हरएक व्यक्तिमे 
एकस हेभी परन्त॒ दोनों एक नदी यह प्रत्यय स्वजन सिद्ध द ओर जो मोक्षदशामे 
अभेदं कदनेवाङा ५्रह्मविद्‌ ब्रह्यैव भवति-अथात्‌ ब्रह्मवेत्ता ब्रह्मस्वरूप होता दै” 
इर्थादि शार हे, वदभ मोक्षकाम दुःखादिकोके अभावको बोधन करताहुभ जीव- 
को ईर सदशता कहता. जेस, धनादिष्षंपदाके अधिक होनेसे परोदित आदिकं 
छोग राजा व्यवहार करने छगजाति दै वेदी मोक्षकाम यावत्‌ दुःखाभाव भयुक्त 
जीवमें ईश्वरतुस्यताका स्यवदहार है, (अतएव) “्रह्मविद ब्रह्मेव भवति" ईष शतिको 
मोक्षकाम साम्य मतिपाद्क दनेदीसे यह जीव ( निरजन ) निः खित हभ ईश्वर 
की परमतुस्यताको प्राप्त रीता है; इत्या्ययं बोधक श्ुतिवाक्यभी एकवाक्यता- 
पन्न दो्ठकता दै, 


इश्वरोऽपि न ज्ञानसुखात्पा कितु ज्ञानादयाश्रयः । “ नित्यं वि 

ज्ञानमानन्दं ब्रह्म ` इत्यादा विज्ञानपदेन ज्ञानाश्रय एवोक्तः^यः 
1 सवज्ञः स सवेवित्‌" इत्या्वरोधात्‌।जानन्दमित्यस्याप्यानन्द- 

वृ[दत्यथः। | 

भाषा-ईश्वरभी ज्ञानसुखादिस्वखूप नदीं किन्तु ज्ञानसुखादिका आश्रय, 
“नित्य विज्ञान तथा आनन्दस्वकप ब्रह्म ई” इत्यायथक शश्रुतिवाक्योमे' विज्ञान पद्‌ 
अधिकरणाथक “ल्युट्‌ मत्ययान्त है; यात विज्ञानः पदसे ज्ञानके आश्रयहीका बोध 
होता हे “जो सवं पदार्थोकि सामान्यरूपते ज्ञानवाङा है, वदी विशेषरूपसे ज्ञान- 
वाका ईद" एतदथंक श्रतिसेभी ज्ञानवाखा मतीत होता दे; ज्ञानस्वरूप नदी, इसी 
अुकृक 'विज्ञान पदका अथभी विज्ञानवाछाही करना उचित हे श्ुतिनिष्ठ 'आनन्द्‌'पद्‌ 
काम आनन्द्वाछा यदी अथ करना उचित ई. 

अशंआदित््ान्मत्वर्थीयोऽचप्रत्ययात्‌ । अन्यथा पुटिङ्त्वापत्तिः। 

आनन्दोऽपि दुःखाभाव उपचयते भारायपगमे सुसी संवृत्तो 

ऽहमितिवहुःखाभावेन सुखित्वभत्ययात्‌ । 

भाषा-“अशआदिभ्योऽच । ५। २। ९२७ ।'› इष सजत मतुप्‌ अर्थक (अच्‌) 
परस्यय करने “आनन्दीऽ स्यारिमिन्‌ वाऽस्तीति आनन्दम्‌” रेसी व्यु. 
र्पति दुई तो "आनन्द" शञब्द्‌ समवायेन आनन्वुभा्यका बोधक नपु्काेङ्ग तथा 








वारेच्छेद्‌ः १ | भाषादीकाक्षमेता, ८३ 
ब्रह्मशम्दका विदोषण साधुरीतिषे दोष्तकता ह; ( अन्यथा ) यदि पूर्वोक्त रीतिसे आ 
नन्द्‌ शब्दकीं सिद्धि नरह मानि किन्तु "भवि ३।३।९८)› इस सूत्रस्ष घञ्‌" प्रत्ययान्त 
माने तो नियत पिङ्कः दोना चदिये; क्योकि घन्‌प्रत्ययान्त शम्द्‌।को..वजबन्तः ३५ 
यह छिङ्गानुराष्नका सूत्र नियमप्े पुटिङ्खता बोधन करता ई. आनन्दशब्दभा 
टक्षणात्र्तिसे दुःख(भावरीका बोधक दै. जेषे भारवादीं पुरुष भार त्यागने 
अपनेके। सुखी मानता वैषेदी डःखाभाव दीने सुख प्रत्यय होता दै 


अस्तु वा तस्मित्नानन्दो नत्वस्षावानन्दोऽसुखमिति अुतेः। न 
विद्यते सुखं यस्येति कुतो नाथे इति चत्‌। न । ह्िष्टकल्पनापत्तेः, 
प्रकरणविरोधादानन्दमित्यत्र मक्वर्थीयप्रत्ययविरोधाञच ।“आन- 
दु ब्रह्मणो विद्यान्न विभेति कदाचन” इत्य भेदस्य स्पशटत्वाच्च 
इति संक्षेपः । 


भाषा-अथवा वह ईश्वर आनन्द्‌का अधिकरणभीं रहो तो हमारे मतक हानि नही 
तथापि वह आनन्द्स्वरूप नरी;क्याकि अतिपर ऽसको..अनुखम्‌'रेसा सुना ई॑.यदहा न्त्‌" 
ब्रह्मते सुखका भद्‌ बोधन करता ह ओर अपनेमे अपना भेष अक्षम्भव ह याति बह्म 
आनन्दस्वकप नदीं किन्तु आनन्दका अधिकरण हे.वदान्ती छांका-वियमान नरी 
सुख निसमें किसी सम्बन्धे वदी असुख) अथात्‌ “सुखस्वरूप यह अथं बहू्रीहि 
समाससे छाम होता हे;इसके माननेमे क्या दोष दे! नेयाथिक-बहुत्रीरिसमास- 
म अन्य पदाथ मधान दाताहं परकृतमे अन्यपदाथमे 'नच्‌)की छक्षणा मानना इष्ट 
कल्पना ई; ( प्रकरणविरोधात्‌ ) अथोत्‌ “ अस्थूलमनणु अदीषमहस्वम--ब्रह्म स्थ 
पद्‌ थोक्चे तथा अणुदीष हस्व पदार्थोति भित्र हे'› इत्या्यपक एक बदद्‌।रण्यक उपए- 
निषदका वाक्य दे, इसके प्रत्येक पदमे 'नञतत्पुरुष' समस स्पष्टरुूपत प्रतात हाता 
है ओर इसी श्वतिके मध्यमेअसुखम्‌) इं पदका पाठभीं है, यदि इस पदमे बहूतीदि 
मानगे तो प्रकरणविरोध अव्य होगा ओर यदि यहां बहुव्रीहि मानके “सुखस्वरूप 
एषा अथं करभो ठं तो "आनन्दम्‌ इस शब्दभे.मतुप'भथेक"अच्प्रत्ययके साथ विरोध 
तो अवय दोगा; क्योकि यह पर्यय सुखके अधिकरणका बोधक ईह ओर बहवीदिसे 
सुखस्वरूपका बोधन इ याते परस्पर विरोध स्पष्ट ३, ओर जो पुरुष बह्यके आ- 
नन्दको जानता द वह कदापि किसीस्े भयको मति नहीं होताः इष वाक्यम 
आनन्दका तथा उक्षके आधिकरणका भेद षष्ठी विभक्तिसे स्पष्टदी परतीतः होता ई, 
यह्‌ वेद्‌ न्तीके परति शक्षपसे कहा देति ॥ 








८४ | न्यायसिद्धान्तसक्तावरी- | मत्यक्ष- 
एतेन भरति: कंज पुरुषस्तु पुष्करपटारावघरिपः कितु चेत- 
 नके्थकारणयरभदत्कयनाशं साते कायहूपतयां नाशः 
स्यादत्यकारणत्व तस्य। 
भाषा-'एतेनः इस पद का(इति मतमरपास्तम्‌" इक्र अभिम पाठके साथ सम्बध 
है; अथात्‌ "एतनः इत पर्वाक्त युक्तिदारा आसमाको ज्ञानाधिकरण सिद्ध करने 
तथा अगे कथनीय युक्तिसे (इति मतं )सांख्यशाखमे कहा कपिघ्वानिका मतभी 
( अपास्तम्‌ ) खण्डन किया है. सांख्यीके मतमे मटग्रकृतिदी आदयकतीङप है ओर 
( पुरुष ) जीवातमा जगत कमरुपत्रकी तरह अप्त है; परन्तु चेतन दै. इस 
मतमें कायंका तथा उपादानकारणका परस्पर अभेद है कार्यके नाज्ञ होनेसे कार्- 
ङपदीसे कारणकाभी नाश मानना पडता ह इसलिये पुरुष किसी कार्यका उपादा 
नकारण नरी, याते विनार्ीभी नरी. 
ुद्धिगतचेतन्याभिमानान्यथाऽुपपत्त्या तत्कल्पनम्‌। ुदधिशच 
कृतेः प्रिणामःपेव महत्तत्वमन्तःकरणमिल्युच्यत । तत्सच्ता- 
सत्त्वाभ्यां पुरुषस्य सप्तारापवग। । 
भाषा-इस मतम बद्धिनिष्ठ॒चेतनताकी अभिमाति ( अन्यथा ) यकारान्तरसे 
बन नहीं सकती; उसी पुरुषकी कल्पना होती हे अथात्‌ जड प्रधानके कार्यरूप 
बुद्धिको जडरूप होनेसे विना किरी चेतनके सम्बन्धसे स्वयं चेतन हीना असम्भव 
है; क्योंकि आरोपका यह्‌ नियम दे कि करीं भसिद्धवस्तुकाी वस्तुअन्तरमे आरोप 
होता हे जैसे जपाङ्कघुमगत रक्तताका स्फटिकमणि. एवं पुरुषयैतन्यका बुद्धे 
इति.वुद्धि'नाम मरकृतिके रथम पारेणामका दै उक्तीकी महत्त्व) तथा ‹ अन्तःकरण 
भी संज्ञा है. ( तत्‌ ) बुद्धिके सच्वकारमे पुरुषको संसार प्रतीत होति. एवं बुद्धि- 
के अश्षच्चकारमें पुरुष स्वयं शुद्ध युक्तस्वरूप दौतारै. | 
तस्या एवेन्दियप्रणाठिकया परिणतिज्ञानरूपा षटादिना सम्ब- 
न्थः । पुरुषे कतेत्वाभिमानो बुद्धो चेतन्याभिमान- भेदा्रहत्‌ 
मृमद कत्तव्यामत्ति नदशः द्रूपापरागा बुद्धःस्वच्छतया चेतनप- 
तिविभ्बादतात्तिक। दपणस्येत्‌ सुखोपरागः।इदमिति विषयोपरा- 
गः इन्दियपरणाटिकया परिणतिभदस्ताच्तिको निश्वासाभिहतद 


(क 


पणस्येव मडिनिमा । कततेव्यमिति व्यापारावेश्ः । 


परिच्छेदः १ | भाषादीकास्षमता. ८२ 


भाषा~उक्ष बुद्धिरीखानेतादि इंद्रियरूप मणाडिका द्राराज्ञानरूप परिणाम षशदि 
पदार्थकि साथ सम्बध हे, पुरुषमे कृठेवव-भ्रे कतां द" यह अभिमान, एवं उद्धिमें 
चैतन्य “ में चेतनां › यह अभिमान बद्धिका तथा पुरुषका परस्पर भेद न जाननेसे 
दे. “ ममेदं कतेव्यम्‌-अथात्‌ मेरेको यह कायं करने म्रोग्यदे ” इत्याकारका 
बद्धिमं "मम, इदं, कतंध्यम्‌'' ये तीन अश्च हे, उनमें प्रथम अहा (< परुष ) जीवा- 
साका है; वदभी जेसे ( दपण ) दीशेके स्वच्छ दोनेसे उश्चमे म॒खकी प्रतीति 
मिथ्यारी होजाती है, वैसेदी धद्धिके स्वच्छ रोनेसे पुरुष प्रतिबिवद्रारा ( अताच्िक ) 
डा ( उपराग ) सम्बध रूप है. एवं द्वितीय अंश विषयका हे, वही बुद्धि (हंद्रिय) 
ने्ादिद्वारा परिणामको भप्त इहं विषयको अ्रदण करती है; जेते शीशेपर (निः 
शचरासाभिहत ) फूत्कार मारनेसे ( मङिनिमा ) छाहंका सम्बन्ध ( तावक ) सचा 
ही जाता ह; वेदीं बद्धिका परेणाम रूपसे विषयक साथ सम्बन्ध वास्तव र. एवं 
तृतीय व्यापार अंका भान दे, वह बुद्धिका अपना तथा ताचिकं ईै. 


तेनांश्ञजयवती बुद्धिस्तत्परिणामेन ज्ञानेन पुरुषस्याताल्विकःस- 
भ्वन्धो द पणमङिनिभेव सुखस्योपरुभ्धिरूच्यते। ज्ञानवत्‌ सुखदुः 
खेच्छाद्रेषप्रयत्तधमाधमां जपि बुद्धेरेव कृतिसामानाधिकरण्येन 
प्रतीतेः । | 
भाषा--ईइस रीतिसे बुद्धि तीन अंशवाटी है ओर बद्धिके परिणामरूप ज्ञानक साथ) 
पुरुषका भताच्िक संवेध दै. जैसे-शीशेकी छाईके साय पुखका संबंध वस्तुतः नरी 
किन्तु मिथ्याहं; वषदी बुद्धि परिणाम ज्ञानके साथभीं पुरुषका सम्बन्ध वास्तव 
नर्द कन्तु अताच्वक ह. उसा अताचदकं सम्बन्धक सास्यश्चाख्रम ( उपटङाग्ध ) 
घंज्ञा कदी दै. जेसे-परिणामी ज्ञान बद्धिका धर्मं हे, वैसदी खुल दुःख इच्छा द्वेष 
प्रय) धम ओर अधमं य सातभीं बुद्धिदीके धमं है; क्याकिं इन सबकी “ अहं 
कता) अरसुखीं इत्यादि प्रत्यास ( कृति ) प्रथस्मके साथ एकाधिकर णत 


ग्रतीत दोतीदे, 
न च बुद्धिभेतन।, परिणामित्वात्‌, इति पतमपास्तम्‌। कत्यद- 
भोगानागेव चेतन्यस्यापि सामानाधिकरण्यप्रतीतेस्तद्धिति 


मानाभावान्न । 
भावा -आंर्‌ भयल बद्धका ख्य धमे दे. वरं बुद्धि(परिणाभमिनी)अनित्य धर्मोवाङी 
दानक चद्षा चदा इह अह हव सख्याचायका मत ई. पवाक्त तथा अमं भुक्ता 








८६ न्यायसिदान्तुक्तावली- [ प्रत्यक्ष 


योसे यदभी खण्डित है; क्ये।कि जेसे“अहं कर्ता, अदं धार्मिकः, अहं भोक्ता? इत्या- 
दि प्रत्यय एकाधिकरणमें अतीत होते है वेसेदी अदं चेतनः" यह प्रस्ययभी उशी 


अधिकरणमें प्रतीत होता है याति (तद्‌ ) कर्तासि भिन्न चेतन माननम कोई 
प्रमाण नरी है 


चेतनोऽहं करोमीति प्रतीतिश्चेतन्थांशो भ्रम इति चेत्‌।कृत्यंशेऽपि 
कि नेष्यते । अन्यथा बुद्धेनित्यत्वे मोक्षाभावोऽनित्यत्वे तत्पं 


मर्सारापात्तः । 

सांख्यी-्रांका-श्वेतनोऽदं करोमे यदह प्रतीति चेतन्जहमें अरमरूषा दै 
क्याक चेतन "पुरुष, है उसके सम्बन्धसे म्रतिविम्ब रण करतींहृइं उदधि अपनमं 
मभ्याह चतनताका जाममानकरता ईं. नयायक-याद पवाक्ता प्रतीति चेतनां 
राम भ्रमरूपा द तो प्रयतत अङमभो ्रमरूपादीं माननी उवितहे,क्योकि उक्तप्रतीत्तिम 
द्नाका आधकरण एकां प्रतत हाता ह; ( अन्यथा ) यदे क्ता तथा चतनका 
परस्परभेद मानां तो इम पँछतरँ कि- वद्‌ ब॒द्धि आपकी निस्या हे अथवा अनित्या ३ 
याद्‌ निर्या कदे। तो मोक्षका अभावदहोगा क्याकि बुद्धिरूपकतासे भिन्न चेतनमें सुखदुःख 
का जभाव होनेसे उसमें बन्ध मोक्ष व्यवहार अनुपपन्न दं. शेष रहा बद्धिरूप कतां 
ता ईत्ाक सच्च तथा असच्वसत बन्ध तथा मोक्ष मानना हागा एवं याद्‌ बुद्धिको 
नत्य मान ता उसके सच निबन्धन सक्षारभी निस्यही मानना दोगा; एवं मोक्षाभाव 
दगा. एव याद्‌ बुद्धक[ अनिच्य माना तो वह उत्पत्तिवाहीभी माननी होगी क्योक्जि 
अजन्य भावपदाथका नाश नदीं होता. एवं बुद्धिकी उत्पत्ति अथमकारमे 
संसार नहा हआ चाहिये अथोत्‌ बुद्धिकी उसत्तिे एवं इद्धिमें अद््ट नहीं रदसकते 
अद््टाके न॒हानेसे उुद्धिके उत्पत्ति नहीं होसकती, एवं संसार कदापि न 
हाना चाहिये, 


नन्वचेतनायाः प्रकृतेः कायेत्वाृदधेस्येतन्यं कायकारणयोः 
स्त्‌[द।त्म्यादात चत्‌ । न, आसदः । कतेजेन्यतवे मानाभावा- 
द्रतराग्जन्मादरनादनादत्वम्‌।अनादेनाराषम्भवातरित्यत्वम्‌। 
तत्‌ क प्रकृत्यादिकट्पनेन । 


सांख्या-हमारे मतम कायकारणका परस्वर अभेद है,सदछिये अचेतनप्रकृतिका 
कायङ्पे बुद्धनी चेतन नही दे. नयाथयिक-तुम्ह।रा कथन असिद्धे; क्योकि 
बुद्धि अङतिका काय नही द ओर कता नियमने जन्य होता दै, इस कोई 





र # 


परच्छेदः ९] आषादीकासमेता, ८७ 


अनुकर तकभीं नही ₹े. प्रसत “बातरागजन्मादशोनात्‌-३ अ) ९ जा) २५ 
सू०-अथोत्‌ विरक्त पुरूषका जन्म नरी दता किंतु रागवाछे पुरुषका जन्म होतांहै " 
इख गोतमसूतरसे कती अनादि प्रतीत होता दे, एवं भावरूप अनादिका नाश नदा 


होता, याते कत्ता निस्य मानना उचित है, एवं अप्रमाणिक अ्नाति आदि पदाथि 
कट्पनास क्या खाभदं! 


नच^प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कमांणि सवशः। अदङ्ारविमू- 
ठात्मा कत्तोदमिति मन्यते" इत्यनेन विरोध इति वाच्यम्‌ प्रकृ- 
तेरद्टस्य गुणेरह्टजन्येरिच्छादिभिः कत्तौऽदं कत्ताहमेवेत्यस्य 

द्थत्वात्‌ । “तत्रैवं सति कत्तारमात्मानं केवरं तु यः ईइ- 
त्यादि वदता भगवता प्रकृटीकृतोऽयमुपरि्टादाश्चय इति संक्षेपः 


सांख्यी-श्रीकुष्णदेवने ( गीताके तृतीयाध्यायके २७ शछोकमें ) यह कहा कि- 
क्रियमाण यावत्‌ कर्मं भक्रतिके सादि गणो रोति ह उन करमोको भने कतो हूं 
हस्याकारक अदंकारसे विमूढ चित्तवाङा जीवारमा पुरुषमेदीं कताहू' एसा मानताह'' 
इस भगवद्वाक्यसे आपके कथनका विरोध होगा, क्याके इस ॒वाक्यस्ं भगवान्‌ 
पुरुषको कता नरीं माना. नेयाय क-इस भगवद्राक्यम म्रक्राते' नाम अद्ाका 
दे,.गुण'नाम अदृष्टजन्य इच्छादिकोका दै. एवं अदृष्टजन्य इच्छादि गर्णादरा “मदी 
कता ह" एसे अकार विमृठ दोकर जीवासमा मानताद. इस वाक्यका यहा अथ 
दै. इस वाक्ये भगवासूने यद नदीं कहा, कि जीवाखा कता नीरं 
केन्तु यह कदा इ क-अकडा जवास्ा कता नहा ह; क्याकं ईस। अथको भग- 
वान्‌ने अष्टादश्चाध्यायके ९५ वं तथा ९६ वे छोकमे छिखा रै. वहां एसे कदा ₹ क 
(आश्रय ९ कतां २ अनेकप्रकारके करण ३ अनक प्रकारका चा ८ अर्‌ जावाक 
अर ५,१यदह पाचों मिरकर कायमाज्रक प्रति कता ह. एव इन पाचामष् जा पुरुष 
केवर अपने आपकोरी कता मानता उच मरीनुद्धि पुरषकोा यथाथे ज्ञान नदीं द 
हृन वाक्यो भगवानूका आशयं जीवके कताधेनेमे स्पष्ट प्रतीत होता दे यद सुकषपऽ 
साँख्यषएत खण्डन कियाद 


धमाधमोश्रयोऽध्यक्षो विशेषणयोगतः ॥ ४९ ॥ 


भावा-आसा घमं तथा अधमेका आश्रष द. एव सुशदुःखादि विशेष गुणाके 
सम्बन्धसे आलमाका प्रत्यक्ष हो सकता ॥ ४९ ॥ 





८८ न्यायसिद्धान्तयक्तावरश- | मव्यक्ष- 


वनतावमात्रय इत । ञरत्पत्यब्रुषन्यतं । शरारस्य तदाश्रयत्वे 

द्हन्तरकृतकरमणां दंहान्तरण भगावुपपत्तः । विशेषगुणया- 

गत उति योग्यविशेषगणस्षम्बन्धेनात्मनः प्रत्यक्षं भवति, 

त्वन्यथा । अहंजने्हकरोमीत्यादि प्रतीतेः ॥ ९॥ 

भाषा-यदां "आमा! शब्दका सम्बध पाटे म्रन्थसे करडेना. यदि शरीरदीको 
धमाधमका आश्रय मानं तो { देहान्तर ) पुरुषश्रीरसे किये कर्मकिा ( देहान्तर ) 


कि कि क 


वादशरारस् भागना वनस्कगा .प्रत्यक्षक याम्य ज्ञानसुखाद्‌ विद्यष गणाक सम्बन्ध. - 


रपत जविच्पछाका म्रत्यक्न हाताह. वरषगुणाकं सषम्बन्धस्र विना नहा होता. मजान 


कक ® ऋ # ®. 


ताहू, मे करता" हस्यादे ्रतीतियोस ज्ञानप्रकारक भरयललादि प्रकारक जीवासमाका 
भान होता ॥ ४९ ॥ 


प्वत्या्ययचमेयोऽयं रथगत्येव सारथिः । 

भाषा-जंसे रथकी गतिसे रथवाहीका अनुमान रोताहे वेसेही यदह आत्मा दक्षे 
पुरुषके शरीरम चेष्टाद्रारा अनुमेय हं 

प्रवृत्तीति । अयमात्मा परदेहादो प्रवृच्यादिनाऽनु मीयते । प्रव 

तिरत चेष्टा ज्ञनेच्छाप्रयतादीनां देहेऽभावस्योक्तप्रायत्वात्‌ । 

पाया प्रयतरसाघ्यत्वाञ्चेष्या शरयलकनात्माऽप्यनुमायत इतं 

भवः । तच दृष्टान्तमाह । रथेति । यदययपिे रथकमे चेष्या न भ्‌- 

तत तथापि तन कमणा साराथयंथाऽनुमीयते तथा चष्ठात्म- 
कन कृमणा परत्माऽषात भवः। 

भाषा-ईइस आसमाका दूसरे पुरुषकी देहमें प्रवृत्तिनिधत्तिसे अनुमान होतार 
यहा मरबृत्त शब्दस चेष्टका प्रण हं. ज्ञान इच्छा प्रयन्नादं गुणका शरारमं अभाव 
“शरीरस्य न चेतन्यं" इत्यादि प्रन्थसे पीछे कह चकै ओर चेश प्रयत्स्ताध्य 
हीती हं 8सङिये वेष्ठावखरूपष हेतसे प्रयतरवाङ आस्माका अनुमानभीं दीक्षकताहै 
हा रथसार चका दषटन्तङ्ूपसे कथन हे, ययपि द्टन्तमें रथकी क्रिया चेष्ठा नही है; 
क्याक चष्टा नाम ` ईिताहतपरिहाराथा क्रिया ' का है. वह क्रिया सिवाय चैतनके 
रथाद्‌ जडपदार्थाभिं हीही नदी सकती; तथापि जैसे रथकी क्रियासे रथवाहाका 


भल, > क न 


अनुमान दोताईं वसेदी चेष्ठारूप कमस आल्माका अनुमानभा रोप्तकतार 


अहङ्रस्याश्रयोऽयं मनोमा्नस्य गोचरः ॥ ५० ॥ 


पारेच्छेदः १ भाषारकासमेता ८२, 


भाषा- वह जाच्मा अहकारका आश्रय ₹इ,एव मनाम ३।न्द्रयत् अच्क त्र 
हण इता ईइ ॥ ५०॥ 


अहङ्ारस्येति । अहङ्रोऽहमिति प्रत्ययस्तस्याश्रयो विषय 
आत्सा) न शरीरादिरिति।मन इति। मनोभित्रेन्द्ियजन्यप्रत्यक्षा- 
विषया मानप्तप्रत्यक्षवेषयशेत्यथेः । सू पाद्यभावेनेन््रियान्तरय- 
योग्यत्वात्‌ ॥ «० ॥ 
भाषा-अदकर् नाम ` अह ` इत्याकारके भत्ययक्रादं इस प्रत्ययका वरवषय्‌ 
आस्माही ई; शरीरादि नही बन सकत. एवं मनसे. भिन्नः सभी हृन्दियोका अविषय हे, 


कवर मानप् प्रत्यकज्ञका विषय ह; क्याकं मनसं भन्न सभो इन्द्रयशरूप रसादबाछरे 


पद चका ग्रहण कर्तह जर जत्माम सूपरस्रादं यण नहा ईःयाते नज्ाद्‌ इन्द्रा 
द्वारा म्रच्यक्षयाग्य जात्मा नदर्‌ ॥ "० ॥ 


वभ्रुदृष्ट यादवान्‌ 
भाषा-वह आमा व्यापक हे तथा बुद्धिआदि ग॒रणोवाडा है, 
विभुरिति । विभुत्वं परममहत्परिमाणवक्वं, तच पूवमुक्तमपि 
स्पछाथसुक्तम्‌ । बुद्धयादाति । ब्ुद्धसुखदःखेच्छादयनच्तुदेश्च 
गुणाः परतेसुक्ता वादतव्याः । 
भाषा-वभु नाम दरममहत्‌ पारमाणवाङका ई. यह थयपि "'काटखासमदिशां 
सवगततव परम महत्‌ ( २६ का० ) › इस प्रन्थसे कह चके टे, तथापि स्पष्टा 
बोधनके ये उसा अथको फिर कदाहै. बुद्धयादि पदे “बुद्धचादिषद्धं ३२” इत्या- 
दि कारिकोक्त आके ९४ गण जान छेन 
अनैव प्रसङ्गाद्रुदेः कतिपयं प्रपञ्चं दशेयति, बुद्धिस्त्िति- 
भाषा-पाहीं बुद्धिके प्रसंगे ्र॑थकार वद्धिकैः कहएक भेद दिखलाता है 
- बुद्धिस्तु द्विविधा मता । 
अयुतः स्मृतिश्च स्यादजुभूविश्चतविधा ॥ ५१ ॥ 


भाषा--एव वह कद्ध दो प्रकारकी हे; एक अनभवरूपा दै ओर दृसरी स्प्रतिरूषा 
९* एव अनुभवरूप द्ध पनः चार प्रकारकी दे ॥ ५९॥ 
(+५४ 


्ेविध्यं व्युत्पादयति, अनुभूतिरिति । अदभतिशतुविपेति । ए- 








९० न्यायसिदान्वमक्ताषली-- [ प्रत्यक्ष 


ताप्तां चतसणां करणानि चत्वारि “प्रत्यक्षावंमानोपमानरब्दाः 
प्रमाणानि" इति सूओक्तानि वेदितव्यानि ॥ ५१॥ 


भाषा-उस बुद्धिके द्विध्यको प्रतिषादनकर ताह अथात्‌ वद बुद्धि परे अलुभ्राति 
तथा स्य॒तिमेदसे दो तरहक दे. उनमं अनुभूति पनः चार तरहकां द. ईन चारा 
बद्धियांके साधन ^“ प्र्यक्षाचुमानोपमानश्ब्दाः प्रमाणानि ३ ' अथात्‌ प्रत्यक्ष ९ 


अनुमान २) उपमान ३)रेब्द्‌ ° यह गौतममूत्रीक्त चारग्रमाण जानने चादिय ॥५९॥ 


प्रत्यज्ञमत्यनुमातस्तथापामातशब्दज । 


 भाषा-एक म्रवयक्षरूपा है, दसरी अनमितिरूषा ह, तीसरी उपमितिखूपा ई 
ओर चोथी शग्दजन्या है 


प्रत्यक्षामात। इन्द्रयनन्य्‌ ज्ञान प्रत्यक्षम्‌।यद्यपि मनाहूषन्त्रय- 

जन्य सवेमव ज्ञानम, तथापीद्द्रयत्वेन शूपणेद्द्रयाणीं यन 

ज्ञान करणत्व तत्परत्यक्षपेति विवाक्षतम्‌।इश्वरपत्यक्ष त न 2 

ह्यम्‌। ˆ इन्द्रयाथस्नैकषोत्पत्ं ज्ञानमव्यपदेश्यमव्याभचार 

व्यवसायात्मकं प्रत्यक्षम्‌ ` इति सूत्र तथवोक्तत्वात्‌ । 

भाषा-नत्राद इन्द्रयसे उत्पन्न दए ज्ञानका नाम प्रत्यक्ष दे. यद्यपि मनब्पि 

इन्द्रयजन्यता अनुमति आदि यावत्‌ ज्ञानांका द; यान्ते पूर्वोक्त टक्षण आतेव्यात 
ग्रस्त ई, तथापि इन्द्रयसरूपसे इन्द्रियोको जिस ज्ञानक प्रति कारणता ईं वद 
ज्ञान प्रत्यक्ष दं -इन्द्रियसवः का स्वरूप “ शब्देतरोद्तावेरेषगुणानाश्नरयत्वे साते ज्ञान- 
कारणमनःसंयोगाश्रयखम्‌ › इत्यादि ग्रन्थे ५८ कारिकाकी व्याख्यामं ग्रन्थकार 
स्वयं छिखिगा. ज्ञानमातच्रके मरति भनको कारणता इन्द्रियेन श्पेण नही किन्तु 
मनस्तेन ख्पेण विेषधमंसेह सुखादि साक्षात्‌के प्रति मनकी इन्द्रियेन रूपेण कारणता 
हे; याति मनम इन्द्रयख धमकी दानिभीं नरीं.प्रकृतम जावकं जन्य प्रत्यक्षका विचार दह 
““ इश्वुरका प्रतयक्षजन्य नदा कन्तु नित्य दे याते पृवाक्तं लक्षणकाल्क्ष नहीदं 
क्थाकि “नैत्रादे इन्द्रिय तथ। चटादिशरूष अथके परसपर सम्बन्धुप्े उत्पत्र दी निरवि- 
कल्पस्वदङ्प हो पुनः व्याभचार रहित निश्वयास्मक दो उस ज्ञानका नाम प्रच्यक्षदे 
इस गोतम 9 सूत्रम जन्यभत्यक्षरीका लक्षण किया है 


अथवा ज्ञानकरणकं ज्ञान प्रत्यक्षम्‌, इद्‌ सक्षणमाश्वरप्रत्यक्षसा 
धारणम्‌ । अनुतता व्यात्तज्ञानस्यापामता सा्हरश्यज्ञानस्य श 
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ग्दबोधे पदज्ञानस्य स्मरणेऽनुभवस्य च हेतुत्वान्न तत्र तथाति 
व्याः । 


भाषा-जथवां जि ज्ञानका ज्ञानान्तर करण नरी वद ज्ञान भस्यक्ष दे. इष 
ठक्षणका लक्ष ईश्वरज्ञानभी हो सकतारै; अन॒मितिशूप ज्ञानके भरति व्यापिज्ञानकी 
करणता दे; एवं उपमितिन्ञानके प्रति सादरयज्ञानको करणता हे; एवं शाब्द बोधके 
भ्रति पदज्ञानको करणता रहे; सदी स्मरतिरूप ज्ञानके प्रति अनुभवार्मक ज्ञानक 
करणता दे; यति यह सभी ज्ञान ज्ञानान्तर करणक दै, ओर म्र्यक्ष ज्ञानका कोह 
ज्ञानान्तर करण नदीं हं; _ इसिये ` प्वोक्त छक्षणजन्य मस्यक्षमे समन्वय होता 
ओर अनुमिति आदि ज्ञानम अतिव्यात्िभी नरीह. 
परामरोजन्यं ज्ञानमठुमितिः ।ययपि परामरोभत्यक्षादिकं परा- 
मरोजन्यं तथापि परमशञेजन्यं हेतवविषयकं यज्ज्ञानं तदेवानुमि 
® ५ (किप्‌ क (र नि, ® कन 
तः।न च कादाचत्कदतविषयकानुमतावन्याप्रीरात वाच्यम्‌| 
दशज्ञनघ्रच्यनुभवत्वग्याप्यजातिमत्वस्य विवक्षितत्वात्‌ । 
अथव व्वा्तज्ञानकरणकं ज्ञानमदूुमातः । 
भाषा-व्यातिकरणक परामशद्रारा उत्पन्न इए ज्ञानका नाम अचिति हे. य- 
पि परापरशका भत्यक्ष तथा परामरशेका- ष्वंसभी परापरोजत्य हे, क्योकि अपने 
प्रव्यक्षम परामरको विषयविधवा कारणता है तथा अपने ध्वंसे परामरकी 
प्रतयायवधया कारणता ई तथापि हैत॒कों न विषय करनवाछ। जो षराभश्े 
न्थः ““ पवता वह्निमान्‌" इत्याकारकं ज्ञान वद अनुभिति है. परामशारमक 
ज्ञानम ईदतुक। भान दातार इषटिये परामश ज्ञानके विषय करनेवङे ज्ञानमेभी देत 
क] भान अवरय हागा, यात उक्तको अवमत कहना योग्य नदी. शेक्ा-किक्षी २ 
स्थम देतुकाभी भान पक्षतावच्छेदकरूपसे मनमि तिमे होता > ;जेसे““धूपवान्पवेती 
वदह्विमान्‌ ` इस अनुमिति धूमरूप रेतुका पक्षतावन्छेदक रूपे मान ३, यति ` 
देतुक्भा वनय करनवाटी इस अनुमितिमे पूवाक्तलक्षणकी अध्यापि दीगी. समा०- 
( तादृश ) व्याप्िविशिष्टपक्षघ्मताज्ञानजन्य जो अनुमितिंआलमक ज्ञान उस ज्ञानम 
वतनेवा्ा ज। जन॒भवत्वका व्याप्य अनुमितिख' जाति तादञ्च जातिषत्ता अनु- 
मितको विवान्नत ह चत पवाक्तं दोष नहा अथवा छखाववसे व्यातज्ञानक्रण रो 
निस ज्ञानका वह अनुमिति ज्ञान दे रेषा छक्षण करना उचित हे 


एवं साहश्यज्ञानकरणकं ज्ञानसुपमितिः। 





^ 
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भाषा-एवं साद्रय ज्ञानकरण ही जिस ज्ञानका, वद उपमिति रूप ज्ञान दे. 
पदज्ञानकरणकं ज्ञानं शाब्दबोधः 

भाषा-एवदी पद्‌ ज्ञान करण टो जिस ज्ञानका, वद ज्ञान शाब्दबोधे पदे, 
वस्तुतो यां कांँचिदनुमितिव्यक्तिपादाय तग्यक्तिवृत्तित्वे सति 
यां कांचित्‌ प्रत्यक्षव्यक्तिमादाय तद्वृत्तिजातिमत्वमनुमिति- 
स्वम्‌ । एवं यक्किचित्प्रत्यक्षा्षिकमादाय तब्यक्तिष्ृत्तित्वे सति 
यां काचिदयुमितिग्यक्तेमादाय तदवृत्तिजातिमन्त प्रत्यक्षादि 
कं वाच्यमिति । 

भाषा-वास्तवमें तो किसी एक अमुमिति व्यक्तिमे वत॑नेवाढी तथा किसी एक 


प्रत्यक्ष व्यक्तिमें न वत॑नेवारी जो अनुमितिखजाति तादश जातिवारी अनुमिति है. ` 


एवं किसी एक प्रत्यक्ष भ्यक्तिमें वतेनेवाटी तथा किस्षीएक अनुमिति व्यक्तेमें न वतेने- 
वाटी श्रत्यक्षख'रूपा जाति तादृश जातिवाछा मयक्ष है.पसेदी उपमिति ज्ञानका तथा 
राब्दबोधका छक्षणभी करटेना. 
= -~९ 2. % वि ॐ 
व्राणजादि प्रभेदेन प्रत्यक्षं षड विधं मतम्‌ ॥५२ ॥ 
भाषा-पूरवोक्त प्रत्यक्ष प्राणन आदिभेदसे षट्‌ मकारका रै ॥ ५२ ॥ 
्ाणजादीति । प्राणनं रासनं चाक्षुषं स्पाशेनं त्रं मानसमिति 
डवि प्रत्यक्षम्‌ । नचेश्वरप्रत्यक्षस्याविभजनास्यूनत्वम्‌ । 
जन्यप्रत्यक्षस्यव नकूपणायत्वातः उक्तसूच्ासारात्‌ । 
भाषा-व्राणद्र(रा ९, रसनाद्रारा २, नेबद्रारा ३, वचाद्राय ४, भ्रोजद्वारया ५, 
ओर मनद्वारा ६.देसेछः तरका भस्यक्ष ३. का-हईैश्वर अस्यक्षका विभाग न करनसे 
ग्रन्थकार कीं न्यूनता दे. सभाधान-पूवक्त गोतम सूत्रानुरोधसे इत प्रकरणम जन्य 
परत्यक्षदीका निरूपण दे ॥ ५२ ॥ 
येः क ॥ >) < - ~~ दि 
व्राणस्य गोचरो गन्धो गन्धत्वादिरपि स्मरतः । 
गोचर इति । ग्राह्य इत्यथः । 
भाषा~गन्ध शण तथा गन्धादि जातिया घ्राण उद्द्रियद्वारा रहण होता है. 


गन्धत्वादिरिति । आदिपदात्‌ सुरभित्वास्रभित्व पर्मिदः । गन्ध 
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0 


स्य प्रत्यक्षत्वात्तदरत्तिजातिरपि प्रत्यक्षा । गन्धाश्रयग्रहणेत णा 
णस्य न सामथ्येमिति बोध्यम्‌ । 
भाषा-्रटोक्त आदि 'पदसे “सुरमित' (असुरमिख' धर्मोका ग्रहण ३, गन्धंके 
प्रयक्ष होनसे उसमें रहनेवाटी (गन्धः जातिभी पर्यक्षसिद्ध दे. गन्धका आश्रव जो 
पृथ्वीरूप द्रव्य ह उसके महण करनेमें प्राणका साम्यं नहीं है- इति । 
र = 0 ख 4 
तथा रस रसज्ञायास्तथा शब्दाऽपि च अतेः ॥५३॥ 
तथा रस इति । रसत्वादिसहित इत्यथः 
भाषा-एसेदी रसगुणका तथा रसतवादि जाति्योंका रसना इन्दरियद्वारा अहण 


होता दै एवंह। शब्दगुणका तथा शब्दादे जातियोंका श्रो इन्द्रियद्वारा ग्रहण 
रोता ह. 


गन्धो रसथोदतो बोध्यः। तथाज्ञब्दत्वादिसदहितः ॥ ५३ ॥ 
भाषा-ईइस मरकरणमें ( उद्दूत ) परतयक्षके योग्य गन्ध तथा रका ग्रहण ३. 
उद्धूतषूपं नयनस्य गोचरे 
. दन्याणि तद्न्ति प्थक्तसंख्ये । 

| विभागसंयागप्रापरत्वस्रेहद्रवत्वं पारमाणय॒क्तम्‌ ५९ 
क्रियां जाति योग्यदत्ति समवायं च तादृशम्‌ । 
गरहाति चद्घुःसबन्धादााकोद्रतकू पयोः ॥ ४०५॥ 

भावा उड्द्धरूपका तथा उद्द्धरूपवाे द्रव्यका, एवं पृथक्त तथा संख्या 
का विभागका तथा संयोगका) परत्वका तथा अपरतका, सहका तथा दरन्य- 


खकाःपरिमाणकाः परसयक्षके योग्य द्रम्यकी कियाकाःजातिको तथा तेमवायंका अहण 


[> ~ ~~ ~ 
नेशत सतार" पकाशसम्बन्ध तथा उद्ुतरूप पूर्वोक्त प्रत्यक्षे सहकारी 
हं ॥ ५४ ॥ "५५ ॥ 


उद्धतरूपमिति। बरीप्मोष्मादावयुदधूतं रूपमिति नचाषुषंप्रत्य- 


क्षम्‌ । तद्रान्त उद्रृतरूपवन्ति । योग्येति । पथक्तादिकम्‌पि 
योग्यव्यक्तेवृत्तितया ह्यम्‌ । तादशं योग्यव्यज्िवृत्तीत्यथंः । 





९.४ न्यायसिद्धान्तसक्तावटी- [ मत्यक्ष- 


® (~ 


चक्चु्योग्यत्मेव कथं तदाहगृहातीति-जालोकसंयोग उद्धृतूपं 
च चक्षुषप्रत्यक्षप्राते कारणम्‌ । 


भाषा-ग्रोष्मऋतुमे दोनवारी(उष्मा)माफमे रूष अमुद्धद्ध हानेसे प्रत्यत नदी दोता 
प्रथक्कतरख्यादिकभी अ्रव्यक्षयोग्य पदाथमें प्रच्यक्ष होति दै. अन्यथा नदी. सप्रवायभी 
मरर्यक्षयोग्य पदाथमे भव्यक्च होतादै एवं प्रकारका संयोग तथा उद्दूतरूप नेजजन्य 


परत्यक्षके परति कारण है 
तत्र दरव्यचाक्चुषंप्रति तयोः समवायसम्बन्धेन कारणत्वं दरव्यसम- 
 वेतरूपादिप्रत्यक्षं प्रति स्वाश्रयस्तमवायस्षम्बन्धेन । द्रव्यसमवेत- 
समवेतस्य रूपत्वादेः प्रत्यक्षे स्वाश्रयस्षपवेतसमवायप्तम्बन्धे 


> 9 5५ 


नात्‌ ॥ ५2 ॥ ९ ॥ 


भाषा-उसमेभीं ( द्रव्य ) घटादेप्रस्यक्षके प्रति प्रकाश्चस्ंयोग तथा उद्धतशरूपकोा 
सपमरवाय्चम्बन्धसे कारणता रहे) क्याकि घटका तथा प्रकारका सयोग धट प्रकारा 
उभयम समवायसम्बन्ध रहतादं आर घटका रूपभी घटम प्मवायस्तम्बन्धरीसे 
रदताह; यते दोर्नीका विषयनिष्ठ समवायसम्बन्धसे विषयसाक्षार्कारमें कार 
णता ह. एवं घटादि समवत रूपादि मच्यक्षके प्राति परकाराक्षयोग उद्धूत ङपको 


स्व॒) रूपादिका ( आश्रय ) अधिकरण जो घयदि द्रव्य तत्रिष्ठ समवायस्षम्बन्धस 


कारणतादे.एवं घटादिद्रव्यमं समवेत जो ङपादि उन रूपादिकेमे समवेत जो रूपादि 


उन ङपलादिकाके परत्यक्षम भकाडसयोग उद्धतरूपको (स्व) प्रकाशस्तयोग उद्धतङ- 
पका ( आश्रय ) अधिकरण जो घटादिद्रव्य उष द्रव्यमे समवेत जो पादि उन 


पि, ॐ ० 


ङपादिकोमे समवेत जो ङूपत्वादि उन रूपत्वादैकाके प्रयक्षे एतादश परंपरास- 
घे कारणतहि-३ति ॥ ५४ ॥ ५५ ॥ 


उद्रतस्पशैवहव्यं गोचरः सोऽपि च त्वचः! 
भाषा-जघ् द्रव्यका स्पश उद्धूत दी उक्तको खमग्‌इन्दरिय हण करता है; 
उद्भृतेति । उद्तस्परोवदभ्यं त्वचो गोचरः । पोऽप्युद्धतस्परं 
ऽपि स्पशेत्वादिप्षहितः। 


भाषा-उद्धृत स्परीवाटे द्रव्यको खग्इ्दरिय ग्रहण करता है. उद्धतस्पदौको तथा 
उम रदनेवारी स्पषोखादि जातिकोभी खमूहन्दरिय अ्रहण करता 


हपान्यच्च्ुषो योग्यं - 





न= 


#८ ॥ 
ज 
¢ ञं 


क, क 
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भाषा-रूपको छोडकर जो पदाथ नेसे ्रहण ` दोताहै उसीकों स्वगृइन्दरियभी 
हण कर सकता 


० ८७५.५ 


रूपान्यादातं । द्पमित्र ह्पत्वादमिन्न च चश्घुषा यद्याग्य 

तत्वागनद्रयस्यापि ्राह्यम्‌ । तथाच उवक्त्वत्तस्वाडवा य्‌ 

चक्षुराद्या यणा उक्ता एवं करियाजातयो योग्यत्रत्तयश्च ते त्वचो 

ग्राह्या इत । 

भाषा-रूपसें तथा रूपादि धमाके भिन्न जिस २ वस्तुको नेत्र ग्रहण करतां, 
उसी २ पदाथको वगइन्द्रयभीं ्रदण करता. एव नबाद्रारा अ्रहणयोग्यं पूव कहे 
जो (पृथक्क-संख्यादि गुण! तथा प्रत्यक्ञ योग्यद्रव्योकी (क्रिया! ओर “जातिया! उन 
सबको स्वगृइन्द्रियभी महण करत. 

~ शूपमत्रापि कारणस्‌ ॥ ४५६॥ 
द्रत्याध्यक्ष- 

भाषाद्रव्य त्वाचभरसयक्षमेनी खपदीको कारणता हे ॥ ५६ ॥ 

अवापि त्वगिन्दियजन्यद्रव्यप्रत्यक्षेऽपि, दपं कारणम्‌ । तथा 

च बहिरिन्द्रियजन्यद्रव्यप्रत्यक्षे हप कारणमिति । नवीनास्तु 

ब्‌[हार द्रयजन्यद्रव्यप्रत्य्न स्प न कारण प्रमाणाभावात्‌ 

कित चाक्षुषप्रत्यक्षे पं स्पाशोन प्रत्यक्षे स्पशः कारणमन्वयव्य- 

तिरेकात्‌ । 

भाषा-यहां तगइन्दियजन्य द्रव्य प्रत्यक्षमेभी रूष कारण हे; अथोत्‌ खूपसे 
विना द्रव्यका ताषप्रस्यक्षभी नदीं होता. इपरीतिसे बाह्यइृन्द्रियजन्य द्रव्यप्रत्यक्षके 
प्रति छाघवसे रूप कारण है ओर नवीन आचायं गागेशोपाध्यायादिकोंका यह 
मत ₹ कबाह द्रव्य मर्यक्षके प्रति रूपका कारणता माननम कोहं अवर युक्त 
प्रभाण नार प्लु नजन्य प्रत्यक्षमं रूपका ओर वाचं मव्यक्षम स्वरका 
भित्र २ कारणता इ. इस का्यकारणभावक। ग्रहण अन्वयव्यतिरेक द्वारा होता 


अथात्‌ पूवाक्तं रात रपसत्वसे च क्षषप्रत्यक्ष सनव रूपके अभावसं चाक्षुषम्रत्यक्नका 
अभाव सिद्ध दे. एसह। स्पशक्षचखवघ्े तवाचभव्यक्षससव स्पश्चोभावसे ताचमत्यक्षका 


न्ट 


अभाव अन्रुभब्र द €, 
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वदिरिन्दियनन्यदरव्यपरतयक्षमाते कि कारणमितिचेत्‌ । न 
किवित्‌।आत्मावृत्तिशन्द्भिन्नविशेषगुणत्ं वा प्रयानकमस्त । 
हपस्य कारणत्वे छाववभिति चत्‌ । न। बायोस्त्गिन्द्रियिणाय्ह- 


(नि 


णप्रसङ्गात।इष्टापत्तिरिति चेत्‌।उद्धूतस्पशे एव्‌ राववात्‌ कार- 
णमस्त प्रभाया अप्रत्यक्षत्वे त्विष्ठापत्तिरित्येव कि नेष्यते । 


प्राची न-बाह्यइन्द्रियजग्य द्रव्य प्रत्यक्षमात्रमें अनुगत एक कारण कोन दै!नवीन- 
कौ नरी. अथवा आलमामें न वतनेवार जो शब्दसते भित्र विशेष गुण, तादश गुण- 
वत्व बाह्यदरव्य प्रव्यक्षके प्रति कारण है; अथात्‌ आस्मामें न वतंनेवाङे शब्दभित्न 
विशेषगुण पृथवी आदि चार दीमें रहते ह तादश गुणवत धर्म उन चाररीमे है; याते 
वरीं वाहद्रञ्य परत्यक्षम कारण द. पराची न-यदि बाह्य प्रव्यक्षमा्जके प्रति केवछ 
पको कारणता माने तो छावव दे, नचीन-वायुका खगृइन्द्ियसे साक्षात्कार नदी 
दोगा, भाचीन-दमको वायुका न प्रत्यक्ष दोना इष्ट ईै; क्योंकि हमरे सिद्धान्तमं 
वायुका स्पशे रूपलिगसे अनुमान होता, नवी न-बाह्यइन्द्रियजन्य द्रव्यमरयक्षके 
मरति यदि उ्दृतस्परदीको राघवस कारणता मान ठं तो क्या दोषे! भराचीन- 
(प्रमा) परका्ञका अयक्ष नरीं दोगा, क्योकि उसमे स्पदीरूप कारण नदीं है. नवीन- 
प्रभाका नाभी प्र्यक्ष हो तो आपकी क्या हानि ३! जसे आपने वायुके प्रस्यक्षाभाव 
म इष्टापत्ति मानी हे वैसेदी प्रभाके परव्यक्षाभावमेभी इष्टापत्ति माननी 


उचित दै. 
तस्पात्‌ प्रभां परयामीतिवद्रा्ं स्पृशामीति प्रत्ययस्य 
स॒त्वाद्रायोरपि प्रत्यक्षत्वं भवत्येष । बदिदरभ्यप्रत्यक्षमावे तु न 
हपस्य न वा स्पशोस्य हेत॒त्वम्‌। वायुप्रभयेरेकत्वं गद्यत एव, 
कचित्‌ द्वि. :दिकेमपि, कचित्‌ संख्यापरिमाणाययग्रहो दोषा- 
दित्याहुः ॥ ५६ ॥ 
भ(षा-इसदिये यदी उचित है कि जैसे “भें भरमादूं देखताहं" यह बुद्धि दोती हैः 
वैषरी ५ अं वायुको स्वश करतां '' यद बुद्धिभी सक्षारकारात्मिका द. इसे वायु- 
का प्रव्यक्षभी होवाही है, कोड बाधक नहीं बाहयद्रव्य प्रत्यक्षमा्मे न केवररूष कारण 


ह ओर न केवर स्पर्डकारण दै. प्रभागत एकत संरुयाको जे नेज ग्रहण करता दै 
वेषे क 1 प --- । 4 च ५५ तीय 
 बायुगत एकल संख्याक त्वचा ग्रहण करतीहे ओर कदी सजातीय प्रत्यय 


कयाय न 
+~ ~ 
५ 
1 
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नडोतोंवायुगत द्वि परिमाणादिकोंका यहणभी होता. जेसे (द्वितीयोऽयं महान्‌ 
वायुः" इस प्रत्ययम्‌ द्रत तथा परिमाण उभयका भानंहे ओर करीं सजातीय प्रत्ययरूपं 


दावस्च पषख्यापारमाण जादकाका ग्रहण नहाभा हाता ॥ “५६ ॥ 


क क 


~ त्वचा यामा मनसा ज्ञानकारणम्‌ । 
भाषा-मनके साथ खग्‌डन्द्रियका सम्बन्ध ज्ञान सामान्ये कारणद. 
त्वचो योग इति । त्वड्नःसंयोगो ज्ञानसामान्ये कारणमित्यथः । 
किं तत्र प्रमाणम, सुषुपिकारे त्वचं त्यक्ता पुरीततिवतेमनिन ` 
मनसा ज्ञानाजननमिंति । 
भाषा-तवचामनक् ५५ग जस्यज्ञानमन्म करण इ. रक्ा-इख्मक्या ब्रमाण 
इ{ खमावन-गटनद्राकङ्म चचाष्षम्बन्पक्ा त्यागक पुराततानामा नाडाम 
मत प्रवद क्श्तारता ज्ञान नदा हता. यहा म्रभणदह 
ननु सुषात्तकाड [क ज्ञनं भरवष्यात्तः अवुभवङ्प स्पररणङ्‌म्‌ 
वा । नाद्यः, अवुभवसामग्यभावात्‌ । तथाहि। चाद्चषादेपरत्यक्ष 
चक्षुरादिना सह मनःसयोगस्य हेतुत्वात्‌, तदभावादेव न चाक्षु- 
षादिम्रत्यक्षम्‌,ज्ञानादेरभावादेव न मानसप्रत्यक्षम्‌ाज्ञानाययभावे 
चात्मनोऽपि न प्रत्यक्षम्‌, एवं व्यापिज्ञानाभावात्नात॒ मितिः, सार 
इयज्ञनाभावा्नोपमेतिः पदज्ञानाभावात्न शाब्दबोध इत्यवभ- 
वसामब्रयाभावात्नावभवःउद्रोधकाभावाचच न स्मरणम्‌। मेवम्‌ । 
सुषुिप्राकारोत्पत्नेच्छादिग्यक्तेस्तत्सम्बन्धनात्मनश प्रत्यक्ष 
त्वप्रसङ्गात्‌ । तदतीन्दरियत्वे मानाभावात्‌ । 
क्राका-सुषुत्तिकारमं यदि वड्मनःसयोग मानभी छिया जाय तो उत्त कार्म 
कैषा ज्ञान दास्षकताद) अनुभवद्प, अथवा स्मरणरूप! यादे अनघवशूप कटी तो 
युक्त नही; क्य।कि उस काठेमे अनुभवजनकसामगमीका अभाव है. अनुभवजनक 
सामग्री मनका नत्राद्‌ इन्द्र्यो साथ संयोमरूपा हे. चश्षुषलाचादि भव्यक्षभें चश्च 
मैनःसंयोग तथा खड्मनःसंयोग आदिकांको हेतुता दै. सु्िकाटमे वल्मनःस॑यो- 
गादिके अभावे त्वाचचा्षुषादि मत्यक्ञ नदीं होता; सुषुत्तिकाठमे आर्पाके ज्ञानादि 
गुणोकाभी तिरोधान दै. यात मानस्षप्रस्यक्षभी नहीं रोसकता भोर जआल्माकमिी अराः 
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नसमत्यक्च ज्ञानादि गुणाद्रारादीं दोतादे.उक्षकाटम ज्ञानादिधुणाके न हानेषे आसा 
का मानसमव्यक्षभी नरी दो सकता. ेसेदीं सुषुप्िकारम व्याततिज्ञानके न रोने 
जअनमितिज्ञानभी नही दो सकता. साररयज्ञानके न टोनेसे उपमेतिज्ञानभी न्ह 
हो सकता, एवं सुषतिकाखम पदज्ञान न दोनेसे शान्दबोधारसमक ज्ञानभी नरी दो- 
सकता.इस पर्वक्तरीतिते सुषतिकारमं अनुभव सामप्रीके न दोनेसे अनभव ज्ञान नहीं 
इाखकता. एवं सुपुत्तकार्मं सस्काराका उद्रौधक कोहं पदाथ नरी हे याते स्म्रतिरूप 
ज्ञानभी नरी दता. समाधान-पुषुपतिके प्रथमक्षणम उत्पन्न हइ ८ इच्छादि ) अ- 
थात्‌ इच्छाके आदिमे होनेवारी ज्ञान व्यक्तिका तथा उप ज्ञानके सम्बन्धे आरमाका 
साक्षात्कार दोना चाहिये. शोका-पुषुपिके पमरथमक्षणमे ज्ञनव्यक्ति अतींद्रिय उत्पन्न 
होती दे इष्टये उसका -तथा उसके सम्बन्धसे आसमाका पर्यक्ष नरी डाता-समा- 
ध्ान-उस ज्ञानव्यक्तिके अतीन्द्रिय माननेमे कोई प्रमाण नरी दै. 


सुषुपिप्राकाङे निर्विकल्पकमेव जायत इत्यत्रापि प्रमाणाभावा- 

त्‌ । अथ ज्ञानमात्रे त्वडनःसेयोगस्य यदि कारणत्वं तदा रास- 

 नचाक्चुषादिप्रत्यक्षकारे स्पाडोनप्रत्यक्षं स्यात्‌, विषयत्वकक्षयो- 

 . गस्य त्वदनःसयोगस्य च सत्वात्‌ परस्परप्रतिबन्धादेकमपि 
.:;+बा न स्यादिति । 


छ्रां का-सुपुर्तिके पूवक्षणमं उत्पन्नहुजा ज्ञान नियमसे ( निर्विंकस्पक ) ्रकारतादि 
रहित हाता दे. याते उसका प्रत्यक्ष तथा उसके सम्बन्धस्ते आमाका भरत्यक्ष जन 
नरी खकता. समाधान सषु प्रथम छक्षणमे ज्ञानके नियमत ( निर्विकस्प ) 
भ्रकारतादि शून्य उत्पन्न दीनेमभा कोई प्रमाण नर ईै.चांका-यदि ज्ञानमाञरके परति 
त्वचा मनका सयोग कारण इ तो रसनाजन्य प्रत्यक्षकाटमे तथा ने्रादिजन्य प्रत्यक्ष 
कारम खाच तर्वक्ञष्ना हाना चादयः; क्याक विषय घटादिकं साथ तचाका 
तथा त्वचाक साय मनका सयाग विद्यमान ई. समाधान-चाक्षादि ज्ञान जनका 
साप्म्री त्ववा जन्य स्पदशन ज्ञानम प्रतबन्धका ईं उक्षषियि चाक्षब ज्ञानकाटमं 

पाशनज्ञान नदी दाता. रका-यदि ज्ञानकीं सामभिर्योभि प्रतिबध्य प्रतिबन्धक 
भावकी कल्पना कीं जायता विषयहान्द्रयसयोाग तथा इन्द्रियमनःसंयोागरूपा ज्ञान 
सामी सभरै्र उपस्थित ई, वह साम्री यदि ( परस्पर ) एक द्सरीकी मतिबन्धका 
हग तो कोड ज्ञानभीं उस्पन्न नद। दाग 
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अतर केचित्‌ । पूर्वोक्तयुक्तया त्वद्नोयोगस्य हेतत्वे सिदे 

चद्चुषादक्षामयणाः स्पद्यनद्व्रातवन्वकत्वमनु थवादुरषात्‌ 

कट्प्यत इत । अन्य तु सुषस्यनुराधाचममनःसयागस्य ज्ञान 

इ तुत्व्‌ कर्प्यम्‌, चद्धुषादप्रत्यक्षकट च त्वद्धनःसयागाभाः 

र (~ (~ (4० 
वृत्र स्पाङनप्रत्यक्षामातिं वदान्त । ५8 
समाधान-यदहां कई आचायं एेसा कहते दै कि-“सुषुसिकाठे खच त्यक्त! पुरीं 

-ततिवतमानेन मनसा ज्ञानाजननमिति अथात्‌ सुषतिकार्में त्वगूडन्द्रियको त्यामके 
युराततनिामक नाडमम वतमान मनस ज्ञान उत्पन्न नहा इता इात।इस् पूवाक्त युक्त 
स वचामनःसंयोगको ज्ञानहतुता सिद्ध रे मोर एककाटमे नाना ज्ञानकी उतपत्ति 
भीं अनुभवघ्च विरुद्ध दे. इसचिये अनुभवके अनुरोधसे चाक्षषादि ज्ञानकी सामग्री 
को सपादन ज्ञानके प्रति प्रतिबन्धक कल्पना करसकते रै. इस पूर प्रकरणम (तचा) 
ङाव्दसत कग्इन्दरियका यहण दे. इसी स्यम ( अन्येतु ) पक्षधरमिश्र रेपे कहते 
-कि-पुष तिके अन॒राधमे ( चमं ) स्व्‌ इन्द्रियके गोखकके तथा मनके परस्पर सया- 
गक ज्ञन सामान्यके भ्रति कारणता * कल्पना करनीं उचित हे. देसे माननेसे पूव 
द्विया जी चाक्षषादि मद्यक्षकारमे चाच मत्यक्ष  आपत्तिरूप दोष वहभीं नरी है; 
क्योंकि चाक्षषादि भर्यक्षकाख्मं त्वग्‌ इन्द्रियका तथा मनका संयोग नदीं हं इसलिये 
स्वाचगप्रस्यक्षकीं योग्यता नही हं 


मनोग्राह्यं खं दःखमिच्छा द्वेषो मतिः कृतिः॥५७५ 
भाषा-पुख, दुःखः इच्छा; देष, ज्ञान तथा यल इन छहको मन इन्द्रिय प्रदण 
करता ह ॥ ५५७ ॥ 
मनोग्राह्यमिति।मनोजन्यप्रत्यक्षविषय इत्यथः । मतिज्ञानंकुति 
प्रसन्नः । एवं सुखत्वादेकमापे मनोग्राद्यम्‌ । एवमात्सापि मनो 
आद्य, कितु मनोमात्रस्य गोचर इत्यनेन पवैसुक्तत्वादत्र 
कः ॥ «७ ॥ 
भाषा-यह सब मानस परयक्षकं विषय ई एसे इन सवम रहनेवाङा ' सुख- 
› आदि जातियाकाभा मानस प्रव्यक्षदी होता दै. एसेदी आमाकाभी मानक्ष 


अ्रतयक्षदी होता हं ' मनामात्रस्य माचरः५०' इस ्रन्थमे पूवं कदजाये ह; इक्षङिये 
अहां नदीं कदा ॥ ५५७ ॥ 








१०० न्यायसिद्धान्तश्नक्तावली- [ मरत्यक्ष~ 


ज्ञानं यच्निरविंकलपाख्यं तदतीन्द्रियमिष्यते। 


भाषा-ओर जो निवकत्पामक ज्ञान दं उक्षका कंस। उन्द्रयद्रारा प्रस्यक्ष 
नही हाता 
ज्ञान याद्‌ाताचशक्ुःसयागाद्यनन्तर्‌ वट इत्याकारकं वटत्वादाव- 
शशिष्रज्ञान न स्॒भवात एव वशषण्व वल्त्वादज्ञ(नाभरात्‌) 
वरदङच्‌( विरषणज्ञानस्य कारणत्वात्‌ । तथाच व्थमता 
घटवटत्वयदि[शष्याचवमाह एव ज्ञान जायत तद्व बनर््वक- 
टपकात्पकम्‌ । तञ न प्रत्यक्षम्‌ । 
भाषा--उक्मे प्रमाण यह दे कि-नेचरन्द्रिसके सयोगदिके पश्चात्दी अयं 
घटः" हइर्याकारक घटत्वादि प्रकारक घटादिविरीष्यक विष्ट ज्ञान नदी दाता; 
कृयाके उसक्तं पदर विशेषणभिव षटतादिका ज्ञान नहा. जर अयघटःः 
इ्याकारक वेश्िष्बुाद्धम “ वट्यवाद्‌ › विशेषणज्ञानका कारणताका नियम दहः; 
इखि पदे घटवटत्वादे उभयका ( वशिष्टयानवगाईदि ) जदा जदा “इमे घट- 
वटवे), इत्याकारक ज्ञानी दीति उसीका नाम निर्विकल्प ज्ञान दे. वद निर्विकस्पके 
ज्ञान प्रत्यक्ष न्दौ होता । 


तथाहि । वैशिष्टयानवगादिज्ञानस्य प्रत्यक्षं न भवति वरमहं 
जानामीते प्रत्ययात्‌ । तवात्पनि ज्ञानं प्रकारीभय भासताज्ञने 
घटस्तत्र वटत्वम्‌ । यः प्रकारः स॒ एव विरीषणमित्यच्यते। 
विशेषणे यद्विशेषणं तद्िगेषणतावच्छेदक मित्युच्यते । विशै- 
षणतावच्छेदकप्रकारकं ज्ञानं विरशिष्वेशिषए्यज्ञाने कारणम्‌ । 
भाषा-वद इसरीतिसे दे किं (वोश्चेष्यानवगारि) "विरोष्यताः भकारता, संसगताः 
क न विषय करनवाडछ ज्ञानका प्रत्यक्ष नहा इति क्याक ज्ञानक प्रत्यक्ष ता 
"घटमहं जानामः" इत्याकारक अनुठयवघ्तायास्मक प्रतीत्तिमे होता हे. इसप्रती- 


तिम आत्माम ज्ञान विरेषणरूपसे मतीत होता दे ओर ज्ञानमें घट वि्ेषणरूपसे 
भाक्ता दं. एव वटर घटत्वावशेषण रूपसे भाक्ता रे, प्रकार ओर विशेषण ये एक 
अ्थंको कनेवारे दो शब्द हं. षटादिविरेषणोमं जो घटतादि विक्चेषण इहे उनदीकी 
विश्नेषणताके अवच्छेदक धमभा कहते दं-उन वटखादिधमौका जो विशेषणतावच्छे- 


दक अकार कर्पक्त ज्ञान वह वटमह जानामः इत्याकारक वाशाष्ट वाद्दटयावगााद 
ज्ञानम करण ई, 
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नितिकट्पक च वटत्वादकं न प्रकारः तेन वटत्वादावाशेष्टव- 
<[दब्‌शट यभन ज्ञान न सम्भवातावटत्वाद्यमरकास्के च वटा- 
दतिशदज्ञन न सम्भवारतनात्यखण्डापाध्यातारक्त्पद्‌यज्ञा- 


नस्य कचिद्मपरकारकत्वानेयमात्‌ । 

भाषा-ओंर निर्विकल्पकज्ञानमे वटत्वादिधर्माका प्रकारतारूपसे भान नरीह 
हृषट्िये घटखादि विशिष्ट जो घटादि, उन घटादिकोका (वैिष्ठय ) वि्ेषणङ्पसे 
भान निविकस्पक ज्ञानमे नरी दोता ओर वटस्वादिप्रकारकां निसमेन भान हा 
किन्तु केवर घटदीं मकारशूपसे निसमं भान दहो रेखा घटादिविरिष्ट ज्ञन रोरी 
नरी सकता; क्याकि जाति तथा अखण्ड उपाधिसे भिन्न पदार्थौका किसी एक 
धममहीसे अवदय भान होताहै, अन्यथा नहीं वरादि पदाथ जाति तथा अखण्डोपा- 
धिते भिन्न दे इसरिये उनका घटत्वादि धममद्रारा भान होता, केवर नरी. अख 
ण्डउपाधि नाम प्रतियोगि अव॒योगित्व आदि अनिवेचनोय धमोका ₹ै-इति । 


महत्व १द ष्‌ हतुः- 

भाषा-पू्वक्त षट्विध मस्यक्षमं मदखपारेमाणको कारणता इं 

मट्त्वामात । द्रव्यप्रत्यक्षे महत्व सपवायस्म्बन्धन कारणम्‌ । 

दरम्यस्मवेतानां नातिुणकमेणां प्रत्यक्षे स्वाश्रयसमवायस- 

म्बन्धेन कारणम्‌। द्रव्यक्तमवेतस्षमवेतानां युणत्वकमत्वकूपत्वा- 

दाना प्रत्यक्ष स्वाश्रयस्षपकवतसमवायसम्बन्पन करणामात । 

भाषा-द्रव्यके प्रत्यक्षमं महच परिमाण समवायष्ठभ्बन्धसे कारण दे अयात्‌ 
जिस द्रव्यमे षमवायसुम्बन्धसे मदचवपरिमाण ह. उसीका मत्यक्ष दोसकता्ै 
अन्यका नहीं ओर द्रव्यमें समवायसम्बन्धसे रदनेवारे जाति गुण कमं आदिकेकि 
भरतयक्षमे महरवपरिमाणकों 'स्वाश्रयसमवाय सम्बन्धे कारणता दे. ‹स्व' शब्दे 
 महपरिमाण उसका आश्रय द्रव्य, उसमे समवायसम्बन्धसे जातिगणादि रहते 
दिसेही द्रन्यम समवेत जो गुण कमेरूपादि उन गणकमरूपादिकोमे समवेत जो 
गुणत्वकमत्व रूपतः दं उन गुणतकमत्व रूपतादे कके भरव्यक्षके प्रति मदत्वपरि- 
माणकं स्वाश्रयस्षमवतस्मताय सम्बन्धसे कारणता हे. 'स्व' शब्दस मरत्वपारेमाण 
उसका आश्रय द्रव्यं उस्म समवेत गुण कमं रूपादि उनमे गुणस . कर्भ 


रूपत्वादकाका समवायहरजन्ध इ. एतादृश सम्बन्धस् महत्व प।रमाणको गुणवाद 
प्रत्यक्षकं भ्रात कारणता हरत्‌ 
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- इन्द्रियं करणं मतम्‌ ॥ ५८ ॥ 

भाषा पूर्वोक्त षट्विध मरस्यक्षमे नेजादिहन्द्ियोको असाधारण कारण- 
ताद्‌ ॥ "८ ॥ 

इन्द्रियमिति।अत्रापि षडिष इत्यनुषन्यते।इन्दियत्वं तुन जातिः 

पृथिवीत्वादिना साङ्कय्यप्रषद्ात्‌ । कितु शब्देतयोद्धतविशेष- 

गुणानाश्रयत्वे सति ज्ञानकारणमनःसंयोगाश्चयत्वम्‌। आत्मन्य- 
तिव्याप्िवारणाय सत्यन्तम्‌, उद्भृतविरोषयुणस्य शब्दस्यश्रोते ` 
 सत्चाच्छब्देतरेति, विषुणस्य रूपादेश्वक्षुषि सत्वादद्रतेति । 

उद्रतत्वं न जातिः शद्कत्वादिना सङ्करात्‌ । 


भषा-इ'न््रयाम इन्द्रयतरूप धमका पृभ्वाख जच्वादधम किं साय सुकर ह 

इक्षाछय ` इान्द्रयत्व ' धमजातिरूप नदादेकन्तु सखण्ड पाा्धरूप ₹-वहुपद्‌र्थघाटत्‌ 
धमका नाम सखण्डोपाधि है.यह ‹ धर्मं शब्दस इतर ( रूपसुखाद ) उद्धूत विशे- 
षग्ुणकं जनाश्रय तथा ज्ञानके कारणीभत मनःसयोगके आश्रयरूप इन्द्रम रहता 
2 यदह इानद्रयका निवचन है, ज्ञान कारणीभूत मनःसयागका जान्न। जास्माना ट 
उसके व।रणाथं ‹ शब्देतरोदढत विरेषगणानाश्रते सतिः कदा. आला शन्दतर्‌उद्भत 
वरषगुण ` सुखाद्‌ › का आश्रय दं-यात दाष नदा. शब्दरूप उन्दतावराषगुण त्राज्न 
शन्द्रयम इ. ओ्रो् स्रहाथे उब्देतरञ्द्धत गणका अनाश्रयं कहा; अनुद्धू तरूपाद 
विदषरगुण नत्राद्‌ इन्द्रयाम विद्यमान र; उनके वारणाथ उद्धुतावरषगरुण कदा 
अथात्‌ ` उद्दूत्तं ` पद्के नदन्त नादि इन्द्रयाम अन्यात्त हीगा. उद्दूतत्वरूप 
घमक्षा शुद्धत्वादि धमकि साथ संकर दे. इसाछेये “ उद्धृत ` धमजातङरूप 
नद्य इ, 


न च रुह्त्वादिव्याप्यं नानेवोद्धृतत्वमिति वाच्यम्‌ । उद्भूतरूप 


१ स्क्ररका प्रकार यह हे कि-प्थ्वीत्वरूप धमेको छोडकर इन्द्रियत्वं धमं नेत्रादिकोमें 
रहताहे ओ इन्दियत्वरूप धमक छोडकर पथ्वीत्वरूप धमे वटादिपृथ्वीमें रह ताह. एवं पथ्वीत्व 








इनन्द्रयत्व उभयधमका एकन समवा त्राणड्ान्द्रय त. एसा; जलत्वााद्‌ धमाकं साय 
सकर नानलेना 
२ सकरका प्रकार यह ६ क त्वधमकरो कछडकर उद्रतत्वं उद्धतगन्धमे हंएव उद्धतत्व 


धर्भको छोडकर शङ्कत्वधमै अनुद्धत शरुङ्कमें ईं एवं धर्मद्यका समवे उद्भ तशकछमं है. रेस 
नीटत्वाःर्मोकि साथ जानटेना 
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वत्वादिना चाक्चुषादौ जनकतानुपपत्तेः । कित शुदतवादिव्या- 
प्यमनुद्धृतत्वं नाना तदभावकूटश्रोद्धतत्वम्‌,तच संयोगाद्‌ वपि। 
तथा च शब्देतरोद्धतशुणः संयोगादिच्क्षुरादरस्त्यतो विशेषे 
ति। कारादिवारणाय ष्िशेष्यदलम्‌ । 


छ्का-शुङ्खतवादि जातियोके व्याप्यधमं उद्धतख अनेक मने तो क्या दोष दे! 
समाधान-यदि अनेक मानें तो चाश्चुषप्रत्यक्षमें उद्धतरूपसादि धर्मेति जनकता 
नरी बन सकेगी क्यांफि उन उद्धतरूपत्वादिकांको यदि एक एक व्याक्तको कार 
णतावच्छेदक मान ता एक व्याक्तके सत्वकारछमभो द्रताय " उद्धततव › व्याक्तक्म 
अभाव होनेसे उद्तरूपत्वादि कोका चाश्चुषमत्यक्षके साथ कार्यकारणभावका व्यभिचार 
होगा ओर अनेक उद्ृत्त्व किसीएक व्यक्तमेभी नरी रदसकते इषाछये कारणताके 
अवच्छेदक नरी दीसकते; ( किन्तु ) परन्तु एेसा कह सकते हे किं शुड्खादिधम।के 
व्याप्य “ अनुद्धतख ` धम अनेक दँ ओर उन सबके अभावका पुंजख्प एक 
८ उद्धूत › दे. वह उद्धूतसवरूप धम सयोगादिशुणोमेभी दै. एवं शब्दस इतर उद्धूत 
गुणसंयोगादिक नादि उन्द्रियोमे वियमान र, इसचिये ‹ उद्धृतविरेषगुण ` कदा. 
संयोगादि विशेषण नदीं ह याति अव्य।सिरूप दोष नीं हे. शम्दईतरउद्धत विरोष 
गणके जनाश्रय काठादिभी दँ उनके वारणार्थं उत्तर विशेष्यदरु काद. कारादि 
ङब्देतरञद्द्‌ तविदोषगणके अनाश्रयैभीं परन्तु ज्ञानकारणीमभूत मनः संयोगके आश्रय 
नर्हि याते दोष नरी. 

(र (ज = ~ ®. क ` क्ण शि क 
२न्द्रियवरयवाववयसयागरस्याप प्राचा मतप्रत्यक्षजनकत्वादच् 
यावयववारणायः कादौ रूपाभावप्रतयक्षे सतिकपषेवटकतया 
कारणीभूतचक्चुःतयोगाद्याश्रयस्य कारदेश्च वारणाय मनः 
पद्म्‌ । ज्ञनकारणामत्यापे तद्वारणाय । करणामात्‌ । असाधा- 


रणं कारणं करणम्‌ । जक्ताधारणत्वं व्यापारवक्वम्‌ ॥ ५८ ॥ 


भाषा-पराचान आचाय नजादिरईन्द्रयके अषयवांको तथा घटादि वि षयके परस्पर 
सयानकाभा त्यक्ञकं ब्रात कारण मानतदं पूव।क्त इन्द्रियकं छक्षणकां इ्दरयक एकदा 
अवयवम्‌ प्रक्षाक्तवारणाथ मनः" पदका निवेश्य दे.अथवा नवीन आचाय कारादि 
काम ङूपाभावका चा "त्वन्न मानते हं उक्षम कारणाभूत चश्च.सयागका जन्य 
हिषे संबन्धका सम्पादक कालमी हे । इसटिये “ काठे रूपं नास्ति ” इ 








१०४ न्यायसिद्धान्तमुक्तावटी- [ मत्यक्ष- 


रूपाभावार्मक ज्ञानका कारण जो ' चक्चुःकाठ संयोग › उषठका आश्रय काटभी है 
उसमें पुवोक्त रक्षण अतिग्रसक्त दगा. उसके वारणार्थं ‹ मनः ` पदका निवेश द 
(ज्ञानकारण'इस पदके न देने्तभी पृवोक्त सम्पूर्णं छक्षणकी कालादि कोमिं अतिभसक्ति 
होती है; इधटिये सार्थक दै. ‹ करणमिति ' यद मूककरिकाकी प्रतीक दे असाधारण 


कारणका नाम करण रै, व्यापारवाठेका नाम असाधारण कारण ई 
न 
विवसर्द्रयसतम्नन्या व्यापार: साञपं वडवधः । 
भाषा-पवाक्त षटविध मत्यक्षमं घटादिविषयोके साथ नेचादिइन्द्रियोका सम्बन्ध 
ङ्प व्यापारभी षट्‌प्रकारका इं 


अ 


विषयान्द्रयात । व्यापारः सत्रकषः। 
अबा प्रङ्कतम व्याप नाम सरा्रक्ष ववङषवक्ाद 
षड्विधं संनिकषेमुदाहरणद्राश दंशेयतिः द्रव्यग्रह इति- 
भाषा-उस छः प्रकारके सन्निकषंको मूरुकार उदादरण पृरवेक पिंखङाता है- 
द्रव्यग्रहस्त॒ संयगात्संयक्तसमवायतः ॥ ९ ॥ 
द्र्येषु समवेतानां, तथा तत्समवायतः । 
तत्रापि समवेतार्नागशब्दस्य समवायतः ॥ ६०॥ 
तदबृत्तना समवतक्षमवायन ठ अ्रहः। 
प्रत्यक्ष समवायस्य विशषणतया भवेत्‌ ॥६१॥ 
विशेषणतया तद्रदभावानां म्रद भ्वेत्‌ । 


भाषा-घटादि द्रग्यका प्रहणसंयोग सम्बन्धत्ते होता है, द्रव्यसमवेत रूपादिकोंका 
रहण संयुक्तसमवाय' सम्बन्धसे हाता दं॥५९॥ एवं द्रव्यमवेत समवेत रूपत्वादें 
काका त्हण सयुक्तसमवेत समवायः सम्बन्धसदराता इ; शब्दका ` समवायः 
क्म्बन्वन ब्रह्ण इत्ताहे ॥ ६० ॥ शब्दम्‌ रहनेवाटे शष्दवादि धमाका खमवेत 
चमवाय स~बन्धस ग्रहण दात्त ई; समवायका ' विङषणता; सम्बन्धसे भरत्थक्ष 
डता हं ॥ ६१ ॥ तथा जभावाका “ विङोषणता › सम्बन्धसते प्रत्यक्ष होता 


दभ्यम्रत्यक्षमिन्धियसंयोगजन्यम्‌ । दरव्यसमवेतप्रत्यक्षमिन्ियसं 
युक्तसमवायजन्यमेवमग्रऽपि। वस्त॒तस्तु द्रव्यचाक्षुषं भ्रति चक्षु 
सयागःकारणम्‌ । द्रव्यस्मवेतचाक्षुषं प्रति चश्चुःसंयुक्तसमवायः । 


` 


९" ङ्ग | " क्का 


-पारेकेदः ९ |] भाषाटीकासमेत. १०९ 


द्रव्यसमवेतसमवेतचाश्षुषंप्रति चक्षुःसंगुक्तसमवेतस्षमवायः । 
एवमन्यत्रापे विशिष्यैव कायकारणभावः 


भाषा-घटादि द्रन्यका छोकिक अर्यक्ष नेजादि इन्दरियोके संयोगसे दोता द. 
एवं घटादि दव्य समवेत रूपादिकाका टखोकिक प्रत्यक्ष ‹ इन्द्रियसंयुक्तं समवाय? 
सम्बन्धत्े होता है.रेसेरी आगभी जानछेना. वास्तव ता रेसा कंहना उचित हे कि- 
घटादि द्रव्य चाक्षुषे ग्रति चक्षुःसयोगको कारणताहै.एवं घटादिसमवेतशूपादि चाक्षुष 
रव्यक्षकरे प्रति ° चक्षुःसंयुक्त्तमवाय संसकंकारणता दे. एवं घटादि द्रव्यम्‌ समवेत 
जो रूपादि उनमें समवेत जो रूपादि उन रूपादि चाक्षुष मरयक्ष कं मति 'चक्षुः- 
संयुक्तसमवेत समवाय, संषगको कारणता है पेसेदी ताचादिखोकिक प्रत्यक्षर्मेभी 
विशेश्ड्पसेदी कायकारण भाव मानना उचित है. 


परंतु परमाणुनीडे नीख्त्वं पृथिवीपरमाणौ पृथिवीत्वं च चक्षु- 
पा कथं न गृद्यतेतत्र परम्परयोद्धूतरूपसम्बन्धस्य महत्वसम्ब- 
न्धस्य च वद्यषानत्वात्‌ । 
भा षा-(परतु) इसमभो यदहं विचारणीय दं कि परथ्वीके नार परमाणुजामं नादत्त 
 -जातिका तथा पार्थवपरमाणुओमे प्रथ्ीखजातिका नेच इन्द्रिय दारा ग्रहण क्यो नही 
दोस्षकता ? वहां ‹स्वाश्रयसमकेतस्तमवतत्वादि" परम्परा सम्बन्धसे उब्दुतशूप तया 
महच पारिमाणरूप कारणभी विद्यमान दै.यदां “स्व शब्दस उद्भृत रूप तथा महस्व- 
परिमाण उभयका ग्रहण हे. उनके आश्रय सरेण आदिहैःचरसरेण द्ववणकमे समवेत दै 
द्रयणुकपरमाणुजाम समवेत हे, इत्याकारक परपरासम्बन्धसे उद्धतरूप वथा मदख 
परिमाण परमाण अम वियमान दं इसीका स्पष्टरूपते दिखर्तिं द- 


तथाहि। नीरत्वं जातिरेकेव घटने परमाणुनीरे च वत्तेते।त- 
था च परत्वसम्न्धो वटनीखमादायवत्तेते उद्र तरूपसम्बन्ध- 
स्तूभयमाद्‌ायेव वतेते । एवं पृथिवीत्वे घटादिकमादाय मह- 
त्वसम्बन्धा बोध्यः।एवं वायो तदीयस्पश्चोदो च सत्तायाश्चाक्षु- 
प्रत्यक्षं स्यात्‌ । 


भाषा-तथा नाकम नीरूखजाति एकी हे वरीवट नीरमं तथा परमाण नीख्मं 


वदमान ह. एव मद पारमाणका सम्बन्ध घट नींखको छकर परमाणनाङ्मं विय्‌- 
आन इ ओर उद्दृतुशूपका क्षम्बन्ध तो चटनी तथा परमाण नीर उभयको ठेकश 
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१०६ न्यायसिद्धान्तसक्तावली- | त्यक्ष 
परम'णुआमं विद्यमान रे रेसेदी पार्थव परमाणनिष्ठ प्रथ्वीके साथभी महवपरि- 
माणका सम्बन्ध घटादिकोंकोा छकर पूर्वाक्त परम्परा सम्बन्धसे विद्यमान दे. रएसेदी 
वायुर्मे तथा वायुके स्परामें रहनेवाडी सत्ताकाभीं चाक्षुष भर्यक्ष दोना चाहिये; क्योकि 
घटादिकोको छेकर उद्भतशूपका तथा मदक्वपरिमाणका सम्बन्ध सत्ताके साथ वायु 
तथा उसके पड, दानापं षना सकतार्द. 

तर्बाट्द्रतरूपावाच्छन्नमहत्वावाच्छन्नचक्षुःसयुकसमवायस्यद्र 
व्यपमवतचद्घुषप्रत्यक्न ताहशचक्षु सयुक्तसमवतसमवायस्यःद्‌ 
व्यप्तमवेतसमवेतचाश्चषे कारणत्वं वाच्यम्‌। इत्थं च परमाणुनीख- 
द्‌[ न नर्त्वादयहम्परमाणुचक्षुःसय)गस्य महत्वावाच्छन्नत्वा- 
भावात्‌ । एवं वासवाद्‌[ न सत्वादेचाक्षुषं तत्र चक्षुःसयागस्य 
ङपावाच्छब्रत्वाभावात्‌ । 


भाषा-इसदिये द्रव्यसतमेत ‹ रूपादि › चाक्षुष प्रव्यक्षक प्राति उदभतङूपविरिष्ट 


दावच्छिन्नके षाय श्वक्षुःसंयुक्तसमवाय' सम्बन्धको कारणता कटनी चाहिये. एवं 

द्रव्यस्मवतसमवेत “ रूपत्वादि › चाक्षुष प्रत्यक्षक ग्रति ( ताद्श ) उद्ूतरूप 

विरिष्टमहखावच्छिन्नके साथ “ चक्षःसंयुक्त समवेत समवायसम्बन्धको कारणता 

कहना उचत हं. इस रीतिस्त परमाण नीम नाड त्वाद अ्यक्षकेा जापात्तं नहा बन 

सकत; क्याकं परमाणअमर मद पारेमाणके न हानक परमाणुनिष् चश्चुःसयममहखा 
क, => = (9 क ~, अ 


वाच्छन्नकं साय नदा; रसदा वायुजाद्‌काम सादरान्ुषप्रत्यक्षका अपात्तभां नर्हा 
कन स्षकता क्याक वायुञ्जादानष् चक्षुःखयाम शूपावाच्छन्नर्के साथनदारईद 


एवं यत्र वटस्य मध्यावच्छेदेनाखोकसयागः चक्षुःसंयोगस्तु बाह्या 
वच्छद्‌न्‌ तत वटप्रत्यक्षाभावादाखकसयागावाच्छद्वत्व चश्च 

सयागे विञ्चेषणं देयम्‌ । एवं द्रव्यस्पानप्रत्यक्षे त्वकसयोग 
करणम्‌, द्रव्यसमवतस्पाशेनप्रत्यक्षे त्व कसंगुक्तसमवायः, द्रव्य 
समवेतस्मषेतस्पाशेनप्रत्यक्षे त्वकसंयुक्त समवेतसमवायः कारण 
म्‌ । अवापि महत्वावच्छिन्नत्वमुद्धतस्पशवच्छिन्चत्वं च प्रवे 


१ ( प्ववदेवाते ) अथात्‌ परमाणुवारेत त्वकसरन्निकषसे स्पदात्व स्पाशनके वारणाथ 
त्वावाच्छन्नका तथा प्रभावारत तन्नकषस् स्पशेत्व स्पाङन वार्णाथं उन्ध्‌तस्पजताव- 
च्छन्नत्वादिविङेषणोकाभी पववत्‌ निवेदा अवदय करना चाद्ये. | 
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परिच्छद्‌ १ | भाषादीकासमेता. १०७ 


वदेव योध्यम्‌ । एवं गन्पप्रत्यक्षे घ्राणसंयुक्तसमवायः। गन्धस्षमवे 
तस्य प्राणजप्रत्यक्ष भराणसंयुक्तसमवेतसमवायः कारणम्‌ । 


भाषा-रेसेदी जहां अन्धेरमे घटके बीच दीप जाकर रक्ाजाय तों उसका चांदनःए 
घटके मध्यदेश्में दोगा ओर नेचसयोग अन्धकारमे घटके बाह्य देद्में हआ दे. वद 
नेजसंयोग पुवोक्त रीतिसे उद्धृतरूष विशिष्ट मदहखावच्छिन्नभी हे; परन्तु रसे स्थरे 
घटका प्रत्यक्ष नरी दो सकता. इसटिये नेञस्ंयोगमं “ भ्रकाशसंयोगावच्छिन्रव 
भी विशेषण देना चाद्ये अथात्‌ जदां उद्धूतद्प मदखपरिमाण प्रकाशसंयोगविरिष्ठ 
चक्चुःसयोग दोगा वहा द्रव्य भत्यक्ष होगा, अन्यथा नही ९। एेसही द्रव्यस्पारन 
मरत्यक्षके प्रति वक्-संयोगको कारणता दे.द्रव्यसमवत.उष्णादि'स्पाशेनप्रस्यक्षके भति 

वकसंयुक्त समवाय' सम्बन्धको कारणता हे, एवं द्रव्यसमवेतस्षमवेत “उप्णलखादि? 
स्पाशन ्रत्यक्षके ग्रति तक्ूसंयुक्तसमपेत समवायसम्बन्धको कारणता दे. यदहाभीं 
पूववत्‌ चाष्चुषप्रस्यक्षका तरह मरचावच्छत्र उद्द्‌ तस्पदाचावाच्छन्नके साथ त्वके्षयुक्त 
समवेतादिस्म्बन्धकोदी कारणता द२ । रेषदी गन्धप्रत्यक्षके प्राति घ्राणसयुक्तः 
समवायसम्बन्धको कारणता हे; गन्धस्रमवेत (गन्धत्वादि' प्रत्यक्षके भति घ्राणसयुक्तः 


समवेतसमवायक्रो कारणता दे ३। 
एवं रसग्रत्य्े रसनासंयुक्तसमवायः' रससमवेतस्य्‌ रासनमरत्यक्षे 

 रसना्नयुक्तसमवेतसमवायःकारणम्‌। शब्दप्रत्यक्षे भतावच्छित्त- 
समवायःकारणम्‌।शब्दसमवेतश्रावणप्रतयक्षे श्रोचावच्छित्रसमपे- 
तसमवायः कारणम्‌।अत्र सवत्र प्रत्यक्षं खोकिकं बोध्यम्‌] व्ष्य- 
माणमरोकिकं प्रत्यक्षमिन्धियस्ंयोगादिकं विनापि सेभवति । 
एवमात्मनः प्रत्यक्ष सनःसयोगः, आत्पसमवेतमानसप्रतयक्षे 
मनःसेयुक्तसमवायः, आत्मसमवेतसमवेतमानसप्रत्यक्षे मनस 
युक्तसमवेतसमवायः कारणम्‌ । 


भाषा-एवं रघरत्यक्षके मरति रखनासंयुक्त समवायसम्बन्धको कारणता हे 
रससमवेत ( रसत्वादे ,) रासनं ॒यच्यक्षके प्रति रसनायुक्तसमवत समवायकतो 


कारणता दै ४। एष रब्दप्रस्यक्ञकं भाते ्राच्ावच्छन्न समवायन्नम्बन्धका कारणता 
टे.शग्दक्षमवत ( शब्दताद | श्रावणम्रत्यक्षक प्रात च्रात्रावाच्छन्न समवेतसमवायः 





५१०८ न्यायसिद्धान्त्क्तावली- : [ अव्यक्ष- 


कारणता रे ५। इस भ्रकरणमें सब जगह मत्यक्षशब्दसे ङौकिकप्रत्यक्षदीका ग्रहण 
करना चादिये ( वक्ष्यमाण ) आगे कथनीय अटोक्रिकप्रस्यक्ष तो चक्रादि $न्द्िय्त- 
म्बन्धसे विनाभीं होस्रकता दे. एवं स्वात्म  प्रव्यक्षके प्रति मनःसंयोमको कारणता 
हं, स्वात्मक्चमवेत “ सुखादि › मानसर अत्यक्षके प्रति मनःसयुक्त समवायसम्बन्धको 
कारणता हे. स्वार्मस्मवेतसमवेत ‹ सुखस्वादि ' मानसमरत्यक्षके मति मनःसंयुक्त 
समवेतसरमवाय सम्बन्धको कारणतादै ६। 

अभावप्रत्यक्षे समवायप्रत्यक्ष वचेन्दियसम्बद्धविशेषणतादेतः । 

वैश्चेषिकसते तु न समवायः प्रत्यक्षः ।अत्र यद्यपि विेषणता 

नानाविधा । 

भाषा-अभावका तथा समवायका “इन्द्रियस्म्बद्धविरेषणता सम्बन्धसे मत्यक्ष 

दोतांहे नेजादिसम्बद्धभूतठादिकोमे घयादिकोंका अभाव तथा समवेत रूपादिकाका 
समदाय उभय विदेषणीभूत ह; सिये इन्द्रियसम्बद्ध जो भूतखादि उक्तम विरे- 
पणीमृत अभावादिकोकाङाद्धियसम्बद्धविशेषणता'से ग्रहण हीता हे; परन्तु समवाय- 
-का प्रवयक्ष वेदोषेकासेद्धान्तमं स्वीकृत नदीं दै. इस प्रकरणमे वह अभावनिरूावित 
विशेषणता यद्यपि अनेक मकारकी है. 


तथाहि । भ्रतखादो वटाद्यभावः संयुक्तविरेषणतया गृह्यते, 
 संख्यादो शपाययभावः सयुक्तसमवेतविशेषणतया, संख्यात्वादो 
रूपादययभावः संयुक्तसमवेतसमवेतविेषणतया,रन्दाययभवमके- 
वङश्रोत्रावच्छिन्नविशेषणतयाःकादो खत्वाद्यभावः ओावच्छि- 
त्रसमवतविज्षेषणतया, एवं कत्वावच्छित्नाभावे खत्वाभावादिकं 
विशेषणविशेषणतया, एवं वटाभावादो पाययभावः चक्षुःसंयुक्त 
विशेषणविशेषणतया । 
भाषा-जेसे मूतछादिमं बटाभावका भरयक्ष संथुक्तं विशेषणता सम्बन्ध होता 
डे, संख्यादिकोर्मे सपादिका अभावसंयुक्तक्षमवेत विशेषणता) सम्बन्धतते रहण होता 
दे. एवं संख्यातादि धर्ममिं रूपादिका अभाव । संयुक्तक्षमवेत समेवत विश्षणता" 
सम्बन्धे ग्रहण टी तादे-शब्दका अभाव केवरङ्“्रोजावच्छिन्न विशेषणता प्रदण होता 
दे. एवं ककारादि वर्णेमिं खत्वादे धर्माका अभाव शशरोत्रादच्छिन्न समवेत विशेषणता) 
सम्बन्धसरे महण होता टे- एव कत्वावच्छिन्नाभावमरं लत्वादिधर्मौका अभाव ‹ विक्ेषण 
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विशेषणता" सम्बन्धे ग्रहण होता दे; रेसेदी घटदिके अभावमे गो पटादिका अभाव 
। [५ (प क, क क. वीर ॥ २.१ 
उक्षका सयुक्त (वरोषण विरोषणता' सम्बन्धसं प्रत्यक्ष होता द. 
> (भ्‌ क = कर, ज. क्त ते 
एवमन्यदप्यूह्यम्‌ । तथापिं विशेषणतात्वखूपेणेकेव सा गण्यते; 
कि स [क म = न्येतेति 
अन्यथा षोढा स॒त्निकषे इति प्राचां प्रवादो व्यादन्येतेति। 
भाषा-इसी तरह अभावमत्यक्षमे स्थछानुष्ठार ओर सम्बधोकीभी कल्पना कर- 
= 3 (7) ® = क ¢ १ [4 क~ कि. क © 
छन. इषरीतिसे विशेषणता ययपि अनेकप्रकारकीं हे तथापि विरोषणतावरूपधमसे 


(9 क अ 


वह विरेषणता एकर दे. ( अन्यथा ) यदि विशेषणता अधिक मानटीजाय तो 


““सत्रिकषे छः भकारका "यह कथन प्राचीन आचार्य्यो अकगत टोगा-इवि ॥. 


यदि स्यादुषटभ्येतेत्येवं यत्र प्रसज्यते ॥ ६२ ॥ 
भाषा-घदि यहां वस्तु दोय तो उसका उपलछाभ दोना चादिय- इस रीतिसे जहां 
अक्ति दोसकती है वदां अभावका र्यक्ष विङोषणतासम्बन्धसे दोत हे ॥ ६२ ॥ 
याद्‌ स्थादुपरुभ्येतेति । अभावप्रत्यक्षे योभ्यादपरुन्िः कार 
णम्‌ । तथाह । भ्ूतलद्‌ा वटादिज्ञाने जाते वलट [भावादक न 
ज्ञायते, तेनाभवोपर्म्मे प्रतिथोग्युपरम्भाभवः कारणम्‌ । तत 
योग्यताऽप्यपेक्षिता । 
भाषा-यहां जभावके साक्षास्कारमें योग्यानुपन्धिको कारणता दै,वरी दिखरा- 
तेद कि-भूतङादि अधिकरणोमें घटादिक्रकिं श्रम हीनिसे घटादिकोके अभावका 
ज्ञान नद्‌। होता; इसटियि अभावमा्की उपरुन्धिमें तत्तस्रतियोग्युपरम्भाभावको 
कारणता अवदय माननी चाहिये. ( तत्र ) उक्त प्रतियोग्युपरम्भाभावमं योग्यताभीं 
अपेक्षित दे. | 
सा च प्रतियोगिस्छप्रषनप्रनितप्रतियोगिकत्वहूपा । तद्‌- 
धन्व ब्रतयागना वदटाद्‌ः सच्वप्रसत्तया प्रात उपरम्बषशहपः 


प्रतियोगी यस्य स उपरम्भाभावोऽभादप्रत्यक्षे हेतुः। 

भाषा-दह योग्यता मतियोगिक सखापादनसे आपादित मत्तियोगिकलसूपा है, 
अथात्‌ घटादि परतियोगिर्योकी प्रपक्तिद्रारा जिसके परतियोगिक्ा उपटम्भरूपसे 
आपादन टीखके वह उपरम्भाभाव अभावप्रस्यक्षपरे देतु है, [ तासपयं यई कि-प्रतियः- 
गिके उपटरम्भके आरोपका जहां सम्भव रीसकै वहां तत्परतियोगिक अभावक्‌ 


अ्रतयक्ष होता, भन्यथा नदी. एसा कदनेसे जङीय परमाणुञपमिं पृथिवीखाभावके ` 
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अस्यक्षकी प्रसक्तिभी वारण इ; क्योकि वहां प्रतियेयुपरम्भके आरोपका सम्भव 
नदि. आशोपका मकार यह दे कि “जरीयपरमाणषु यदि प्रथिवीतवै स्यात्‌ तद्युष- 
छुभ्येत" इक्षरीतिसे प्रथिवीसवके आरोपसे परथिवीतवके उपटरृम्भका आरोप जरूपर- 
माण मे दोसकता नदीं क्योकि आअयप्रस्यक्ष प्रयुक्तजातिका प्रत्यक्ष रदोतरैः 
नियमे. इसिये जसे जीय परमाणम जरत्वजातिका यत्यक्च नहीं होता वैषदी 
आरोपित षथिवीतके उपरृम्भके आरोपकाभी सम्भव नर है. इसटिये जरीय 
परमाणुओमे पथिवीखाभाव नदीं है. ] इससे यरी सिद्ध हआ किं-जिस अधिकरणमें 
निक्ष अभावके प्रतियोगिके आरोपप्ते उपछम्भका आरोप दोस्के उस अधिकरणम्‌ 
वर अभाव म्रव्यक्ष होता 
कः (9 ५ ~ @*0 
तथाह । यन्राखकस्षयामादकं वततत तन यद्यत्र वटः स्यात्ताह 
उपरुभ्येतेत्यापादायितं श्ञक्यते तज वटाभावादिप्रत्यक्षं भवति 
अन्धकारे तु नापादयतुं शक्यत इति न वटाभावादेरन्धकारे चा- 
रुषं प्रत्यक्षम्‌ स्पाशेनप्रतयक्ष तु भवत्येव आरेोकसेयेगे वि- 
नापि स्पाशेनप्रत्यक्षस्यापादयितुं शक्यत्वात्‌ । 
भाषा-(तथाहि)वदी दिखङातिहं कि-जदां आरोपित विषय स्थम प्रकारसंयो- 
गादि सामघ्री विद्यमान होय वहां “यदि अच्र वटः स्यात्‌ तर्हिं उपभ्येत" रेसा 
आपादन कर सक्ते दै; एेसे स्थम वटाभावादिकका भर्यक्षभी दोसकतार, 
अन्धकारस्थरमं रसा आपादन कर नरी सक्ते इसटिये अन्धकारमें घटाभावादिका 
चाष्ुषसक्षात्कार नही हासकता; परन्तु घटादिका ( स्पाशेन ) त्वाचसाक्षात्कार 
अन्धकारमेभी दोष्ठकताह; क्योंक मरकाडसंयोगसे विनाभी “यादि अत्र घटः स्यात्‌ 
तर्हि स्पर्शन उपरभ्येतः' एेसा आपादन कर सकत. 


गुरुत्वादिकं यद्योग्यं तद्भावस्तु न प्रत्यक्षः, त युरुत्वादि- 
प्रत्यक्षस्यापादयितुमशक्यत्वात्‌ । 


भावा-गुरुतवधम अधमं आदि जो सवथा भत्यक्षके अयोग्यपद्‌ा्ं दै, उनका 
अभावभी प्रत्यक्ष नदा हाता; क्याकि “वटे यादे गृरतवं स्यात्‌ तर्हिं उपरुभ्येत"'देसा 
आपादन यष्टा दाय नहा छक्ता; कर्ण यह क-गुरुतवधम सवथाही भ्रस्यक्षके 
योग्य नदीं किन्तु ( तीन ) तकड़ांकं ऊपर नीचे होनेसे अनुमेय है. सेद 
“(मयि धमां यदि स्यात्‌ अधमावा स्यत्‌ ताह उपरभ्येत एसा धमांधमका 
आपादनभी नहीं होसकता क्याके धमाधम सवेथा प्रत्यक्षके योग्य नहीं किन्तु 
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सुखदुःखा(दकं भागसर अनुमय हः परन्तु जस आधकरणम जनस अमावकं प्रात्य 
गिका आपादन दाोसकता ई उस्र अविकरणम उस अभावका त्यक्त अवदय 
इताह 


वायो शूपाभावः, पाषाणे सोरभाभावः गुडे तिक्ताभावः, वृ- 
हाववष्णत्वाभावः, ओर शब्दाभावः आत्मनि सुखाभावः 


एषमादयस्तत्तादान्द्रयग्रह्यन्त तत्तत्प्रत्यक्षस्यापदयठ च्च 
कृयत्वात्‌ । 

जआषा-जैसे८९) “वायो यदि रूपं स्यात्तरदिं चक्चुषा उपरभ्येत' णेा 
आपादन कर सकतेहै; क्योंकि जहां जहां महत्वपरिमाण विङ्िष्ट उद्ूतशूप ह वहारे 
अवदय प्रसयक्ष रोतादी हे, यह वाता घटादिकमि असिद्ध दे ओर वायुम स्पारेन 
म्रयक्ष दोनेसे पहच्वपरिमाण तो विद्यमानदी है परन्तु रूप नरी रे; इसलिये रूपा- 
भावका चाक्षुष प्रत्यक्ष दोषकतादै. ( २ ) एवं “पाषाणे यदि सौरभं स्यात्‌ ताह 
उपड्भ्येत)' एेसा आपादन करसकते; क्योकि पुष्पादिकोमं जहां जहां गन्ध हं 
उका घ्राण इन्दियद्रारा सवे ग्रहण होता पाषाणमभा यदि. गन्य 
होता तो उसका घाणडन्द्रियद्वारा ग्रहण अवद्य होता; इसलिये पषाणमें 
गन्थाभावका घ्राणज प्रत्यक्ष दोवहै. (३ ) एवं गदे तिक्ताभावका रासन भअत्यक्ष 
होतादे क्योंकि “गुडे यदि तिक्तरसः स्यात्‌ तदि रसनेन्द्रियेणोपडभ्येत्‌ 
नास्त्यतो नेवोपटभ्यते " इष्ठ ॒रीतिसे गृंडमें तिक्तरसके आरोपसे सरनजन्य 
तिक्तरषोपरम्भका आरोप होसकता हे, अन्य इन्द्रियजन्य उपरम्भका. आरोप दो- 
शकता नदीं इषटियि रसाभावका मर्यक्ष रसनाइन्दियजन्यदी दत दे अन्यथा नरी. 
(४ ) एवं अधिपे अनुष्णस्पशचाभावका साच प्रत्यक्ष होति; क्योकि “ अग्रो यदि 
अवुष्णस्पशः स्यात्‌ ताई तमेन्द्रयणापरभ्येत ` इस रतस जयम अनुष्ण स्पशके 
आरोपे वकजन्य उपरम्भका आरोप होता; इसलिये स्पशामावका भस्यक्च केव 
खगिन्दरियजन्य हे अन्यथा नरी. (५ ) एवं श्रोच्रमे शब्द्‌भावका श्रो्नज प्रस्यक्ष 
होतार; क्योकि « श्रोत्र यदि श्ञब्दः स्यात्‌ तिं उपरुभ्येत '› इसंरीतिसे श्रमे 
शब्दके आगेपसे श्रोजजन्य उपलम्भका आरोप दोसक ताह, इसलिये शब्दाभावका 
म्रत्यक्ष >वछ श्रो्रशन्द्रिय जन्य है, अन्यथा नदीं. (६) एषं आत्मामं सुखादि अभाव ~ 
का अत्यक्ष मानसी दोताहे क्योफि ‹“ स्वारमनि यदि सुखं स्यात्‌ तर्हिं मनसोपट- 
भ्येत "› इषरातक्ष अपत्माम सुखकं आरोपे उसके मानस उ 'ङ-गका जसत हास 


न 


कतादे इषङिये सुखादिकं अभावका केवर मानसर ्रव्यक्ष दीत।दं अन्यथा नदा.रएसर 





११३ न्यायसिद्ान्तुक्तावरी- । [ मत्यक्ष 


ओरभी भनेकों अभाव पूर्वोक्तरीतिसे तिस तिस्र इन्दियसे ग्रहण दाति है; 


क्याकं पृवाक्तं रातक्च तप्त त्च अभावकं प्रत्यक्षका आपादन करसकतह. 


सं सगोभावप्रत्यक्षे परातियोगिनो योग्यता । अन्योन्याभावग्रत्यक्षे 

त्वधिकरणयोग्यताऽपेक्षिता, अतः स्तम्भादौ पिश्ाचादिभेदो 

ऽपि चक्षुषा गृह्यत एव ॥ ६२॥ 

भाषा-पूवाक्तरातसे अमाव चार मकारकादे- उनम तीन तो ' संसमाभाव? 
इक्ष एकदा नामस ग्रहण हात आर चायं भदका अन्योन्याभाव" श्ब्दसेभीं महण 
होतादं उनमें संसगाभाव वाचि पथम तीन अभावके यक्षम तो बहुरुतासे प्रति 
योगिकी येऽ्यता अपेक्षित दे अथात्‌ यस्तियोगिक संसगीभावका साक्षात्कार अवै 
श्वि हीय वद प्रतियोगी किसीन किसी इन्द्रियसे अवश्य प्रस्यक्षके योग्य होना 
चाहिये ओर वं अन्योन्याभाव मत्यज्षमे अधिकरणकी ये.्यता अक्षित है. 
इषठीसे स्तम्भादिकोमे पिज्ञाचादिका भदभी “स्तम्भः पिशाची न ” इत्यादि प्रतीति- 
योद्रात नेति ग्रहण दोताहै--इति ॥ ६; 

एव प्रत्यक्ष ख[किकारोकिंकभेदेन द्विविधं, तत्र खोकिकप्रत्यक्षे 

षठा सत्नैकषा वाणतः । अजलोकेकस्निकषानिदानां वदति; 

अटखाकक इदत- 

भाषा-पृवाक्त मरत्यक्षज्ञान्‌, खोकिक) तथा अरोकिक मदसे दोप्रकारका हे उनमें 
खाक प्रत्यक्ष ताक, प्रकारक सात्नङ्षे पव कट्‌ चुकंह. अव आमं ‹ अजरो- 
किकस्तु ` इत्यादि यन्थसे अरोकिक सन्निकर्षोको करते 


अखाकिकस्तु व्यापारधिषिधः परिकीर्तितः। 
व्यापारः संनिकषेः। 
भाषा-जटाक्कं भस्यक्षम ( व्यापार ) सन्निकष तीन प्रकारका कहा ३ 


सामान्यलक्षणो ज्ञानलक्षणो योगजस्तथा ॥ ६३॥ 


भषा-उनम पथम साबग्यहन्नणाशूष ह्‌ दसरा ज्ानटक्षणारूप दे,ओर तीष 
यागजघप्ररूपद ॥ ६३ ॥ | 


सामन्यरुक्षणेति। सामान्यं रक्षणं यस्या इत्यर्थः । तत्र छक्षण- 





| 
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परिच्छेदः १] भाषाटीकासमेता- ११३ 


पदेन्‌ यदि स्वरू पयुच्यते तदा सामान्यस्वषूपा प्रत्यासत्तिरि 
त्यथां ङभ्यते । त्चेन्दरियसम्बद्धविशेष्यकनज्ञाने प्रकारीथूतं 
वध्यम्‌ । | 
भाषा-यदां “ सामान्य ` नाम घटादि जातिका है ओर * छक्षण ` शब्दत 
यदि स्वरूपकः ग्रहण कियानाय तो ^ सामान्यं छक्षणं यस्य › इत्याकारकं बहटव्रीहि 
समाप सामान्यस्वरूपपत्यासत्तिरूप अथेका छाम दोतादे“प्रत्यापत्िनाम सम्ब्न्ध- 
का हे. (तच) वह सामान्यस्वरूप सम्बन्ध इन्द्रियसम्बद्ध विरष्यक जो “अयं घटः" 
याकारकं ज्ञान उसमे प्रकाराभूत जानना चाहिये अथात्‌ पुरावात वटम्‌ नचसयागकं 
पश्चात्‌.अयं वटः!इत्याकारक साक्षात्कार दोतारै.इस साक्षात्कारका कारणीभूत सम्न्ध 
संयोगरूप रोकिंक रै. यह ज्ञान घट-घटतव दोनोंको विषय करेदै. उनम घटकं 
विेष्यविधया तथा घटत्वको प्रकारविधया विषय करेहै; इखलियि “इन्द्रियसम्बद्ध 


विशेष्यं यस्य तदिद्धरियस्म्बद्धविरेष्यकं ज्ञानम्‌ ` इसमें जो भकारविधयथा भान दी 


वहीं स्षामान्यप्तम्बन्धका स्वरूप है. एसे घटत्वादि दें 
तथाहि । यतेन्द्रियसंयुक्तो धूमादिस्तद्विशेष्यकं धूम इते ज्ञानं 
जात ततज्ञाने धूमत्व भरकारा धरमत्वेन च सात्चकषमन्‌ इन. इत्यव 
ष्प ्करध्रमविषयकं ज्ञानं जायते । अत यदद्रवस्तम्बद्- 
मित्येवाच्यतं तदा ध्ूखपटङ धूमत्वन्रमानन्तर सकट्चूमावेष- 
यकं ज्ञानं न स्थात्‌, ततर धूमत्वेन सदेन्दरियस्षम्बन्धाभावात्‌ । 
भाषा-(तथाहि) वदी दिखरति दँ कि-जहां धूमादि विशेष्य पदाथाके साथ ने- 
जादि -इद्धियाका सम्बन्ध हज वहां धूमादि विशेष्यक धूमः" इत्याकारक ज्ञान 
दीता दे. उस ज्ञानमें धूमतवका प्रकारविधया भान रै; वह ( धूमद्व ) ई। अरोाकिक 
सत्निकषं हे; उस धूमतवरूप सत्रिकष॑से “धूमः, इत्याकारक सकरधूमविषयक ज्ञान 
उत्पत्र इता ह; क्याक इस्त ज्ञानम प्रकार जो धूप वह सभा पृूमाष एकदा ह. इस 
टय पुरावात धूमज्ञानकालम नेव्रन्दरयका 'स्वजन्यज्ञनप्रकारोभ्‌त धूमतषत्ता 
पम्बन्ध सक्र धूमनम्‌ दता ह, इस सम्बन्धपे नेबहन्द्रयजन्ध. यावत्‌ धूमका प्र 
त्यक्ष द्वितायक्षणम हाता ₹, इस प्रतयक्षका विषय पुरोवति धूमभीं दीसकता 
क्याक ज्ञनमकारभूत धृूमतव्ववत्ता जपं ओर धूमम्‌ देवे परोवात धूममभाद 
हस्ये पुरोवतिं मादे पदाथामे प्रथमक्षणमें छौकिक ओर द्वितीयक्षणमे अलोकिक 
यह दा ज्ञान मानन उचत. शका-यदां इद्धियसम्बद्ध विशेष्यकज्ञानम प्रकारभत 


धमका सामान्यलक्षणप्रयासत्ति न मानकर छाववसे केव प्रकारलेनं इनाय 
(4 





११४ न्यायसिद्धान्तथक्तावरी- [ भत्यक्ष- 


सम्बद्धहीको मत्यासत्ति मनं तो क्या दोष ह ! धूमचक्षुःसंयोगकालमें धूमख्भ। अ- 
कारतेन इन्द्ियसम्बद्ध है याति कुछ दोष नदी. समाधाना कहने जहां 
( धृटटीषटङ ) वाथुवरोडेका धूमलेन ज्ञान हुआ हे वदां निवह नदीं होय सकेगा 
क्योकि एसे स्थरमें प्रकारता सम्बन्धसे उन्द्रियसम्बद्ध धूटीपटलत ह, धूमत् नदी; 
परन्तु ज्ञान तो याभी सामान्यरक्षणा म्रत्याप्तात्तसे सक्र धूमविषयक दता 


® कक, क 


डे सो धूमलको इन्दियसम्बद्ध न दीनेषे नीं हआ चादिये. 
| ^ | ~ द्र (५ (न) ट ० 1 ¢ धू ० 
मन्मते चिन्द्रयसम्बदधं धूरीपट तद्विशेष्यकं धूम इति ज्ञान 
® 1. धूः $ [त ५ (भ्‌ मा ष, += ऊ, 
तत्र प्रकत धूमत्वे प्रत्यासत्तः। इन्दयसम्बन्यच्च लाकंका 
+ (^ ^~ ४ ® ® 
ग्राह्यः, इदं च वहिरिन्द्रियस्थरे,) मानस्थरे तु ज्ञानप्रकारीभ्रतं 
१४ + प्रत्य (त द ए 2 ( ९ (क ( क 1 ८ 
 प्ापान्यमात् पाततः । सतः शब्दादना यात्कज्ात्पश्चा- 
(क्र क [ (ऋ 4 कति 
चाद्युषास्थता मानक्षः पकटपश्चाचादिवाष उपपद्यत । 
भाषा-ओर भरे मतमें तो निवह दोसकता है; कयोकिं दमने तो छम्बायमान 
१न्द्रियसम्बद्विशेष्यक ज्ञानमें “प्रकारीभूतधमं” कौं प्रर्यासात्ते माना हे. यदां इन्द्रिय 
सम्बद्ध धूटीपटलर हे उक्षा धूलीपटछमें धुरीपटङ विशेष्यक धूमत्व मकारक धूमः? 
इत्याकारक ज्ञान इआ द- उसमें अकाररूपसरे भासमान धूभतरी सामान्यरक्षणा 
= @ ण्य, > ®) +भ [> [+ 
भत्यासत्ति दै. परोवतिं पदाथ इन्दरियका सम्बन्ध रोकिक प्रहरण करना उचित ३, 
परन्तु यह पूवं कथन बाह्य इन्दरियस्यलमें दै, मानस मत्यक्षस्थल्मे तो ज्ञानप्रकारीभूत 
सामान्य मात्र मस्यासत्ति कहनेसे निवांह दोसकताहे.इसी भत्यासत्तिसे सर्वथा अत्यक्षा- 
योग्य पि्ञाचादिका शाब्दाज्ञान हए पीछे “सवे पिशाचाः पिश्चाचत्वन्तःइत्याकारक 
सकर पिश्ाचादिंविषयक मानसर बोध उतपन्न दोता है क्योंकि पूर्वोक्त रीतिसे ज्ञान 
शन्दसे पिज्ाचादि विषयक शाब्दज्ञानभी छे सकते है;उसमे प्रकारीभ्‌त जो पिशाचतव- 
ङ्प सामान्य वरी 'मनोजन्य ज्ञानग्रकारीभूत पिशाचत्ववत्ता!कम्बन्धसे सकट पिश्ाव 
विषयक अोकिक ज्ञानका जनक है | 


प्रतु समानानां भावः सामान्यं, तच्च चिन्त्यं धूमत्वादि, क- 
चिच्चानित्यं वटादि, यत्ेको वटः संयोगेन भूते समवायेन क- 
पठे वा ज्ञातस्तदनन्तरं सर्वेषामेव तद्धटतां भ्रतठादीनां 
कैपारदीनां वा ज्ञानं भवति तत्रेदं बाध्यम्‌ । परन्तु सामान्यं 
येन सम्बन्धेन ज्ञायते तेन सम्बन्येनाधिकरणानां प्रत्यासत्तिः । 
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परिच्छेदः ९] भाषारीकासमेता, ११५९ 


भाषा-( परन्तु ) यहा ( षमानानां ) तस्य षदीर्थाका ( भावः) प्रकादीभूतधमं 
(सामान्य' शब्दका अथं है. वह किसी जगदमें नित्य है, जसे धूम घटल पटत्वादि; 
ओर किसी जगदमे अनित्यभी.है, जै घटपटादि. जिस स्थर्मे एकी वटका संयोग 
सम्बन्धसे भतम ओर समवायसम्बन्ध कषाम भान हआ वहां ( तदनन्तरं ) 
उ छोकिकनज्ञानके पश्चाद्‌ द्वितीयक्षणमे (सवाणि भृतलादीनि संयोगेन घटवति, 
एवं सर्वे कपाराः प्तमवायेन घटवन्तः) इत्याकारकं यावत्‌ उस घटवाछे संयोगसम्ब- 
न्ते भूतङादिकोका तथा समवायस्रम्बन्धते कपांछोका ज्ञान होता ६. (तत्रेदं बो- 
यम्‌) वदां एसे स्थम ज्ञायमान अनिर्य सामान्यदीं म्रस्यासत्ति जाननी उचित है; 
( परन्तु ) उसमेभी इतना ओर अधिकं जानना चादिये किं वह सामान्य जिस स- 
म्बन्धस्ते अपने अधिकरणमें ज्ञात हआ दै उसीरी सम्बन्धे उस सदश 
अधिकरर्णोकी अलौकिक प्ररयासत्ति रोती दे. अन्यथा यदि पसा नरी 
माने तो समवायसम्बन्धसे ज्ञान अकारीभूत घटादि सामन्य प्रत्याक्चत्तिश 


90) क 


कााकाशादि षदार्थोके ज्ञानकी आपत्तिभी अछोकिक ग्रस्यासत्तिते दोसकती है. 


कितु यव तद्धटनाश्चानन्तरं तद्धटवतः स्मरणं जातं ततरे सापा- 
न्यरक्षणया सर्वेषां तद्र दवतां भानं न स्यात्‌, सामान्यस्य त- 
दानीमभावात्‌ । किचेन्दरियसम्बद्ध विशेष्यकं "वटः" इति ज्ञानं 
यञ जातं तञ्च परदिन इन्द्रियसम्बन्धविनापि ताहशाज्ञानप्रकारी- 
भतसामान्यस्य सत्वात्तादशन्ञानं कुतो न जायते । 


भाषा-किन्तु एवंच निस स्थम ( तद्घट ) विशेषणरूपेण दष्ट घटके नारके 
अनन्तर उसी घटव छि स्थरुका “तद्भत्तरं घटवदासीत्‌)हस्याकारक स्मरण हुआ है 
वहां सामान्यरक्षणा भ्रत्यासत्तिसे उसी सम्बन्धे उस घटवाङे यावत अधिकरणोका 
बोध नरी इआ चाहिये; क्यांकि सरामान्यरूपसे भासमान घयका उस काटे अभव 
दे. ओर वही अधिकरणोके साथ ज्ञानका सम्बन्ध है; उसके न टोनेसे उसके अधिकर- 
णाका ज्ञान स्वयंहीं नही हीगा. ( किथच ) ओरभी दोष हे. जहां हन्द्ियसम्बद्ध 
विशेष्यक धटः) इत्याकारकं ज्ञान उतपन्न इअ हे वदां अग्रिम दिनम रन्द्रयसम्ब- 
न्धस्े विनाभी तादश “घटः” इत्याकारक ज्ञान प्रकारीभत षटत्वरूप सामान्य ॒विद्य- 
भान हे तादृश्च छामान्यरक्षणा भत्यसत्तिद्रारा “सरव वटा घटत्ववतः”ईत्याकारक ज्ञान- 
अग्रिम दिनमें क्यों नदीं होता१(अथौत्‌ ज्ञानक सामग्री विमान ६ तो ज्ञान अव्य 
हनाचीदये ) - | 








११६ त्यायसिद्धान्तयक्तावटी- | भत्यक्ष- 
तस्पात्‌ सापान्यज्ञानं प्र्यासात्तेने त॒ सामान्यमित्याहः, आ 
ततारत्याद्‌- 


भाषा-इक्षछये सामान्यप्रत्यासत्ति नदीं बन सकती; किन्तु सामान्यका ज्ञानी 
[4 ^¬. © = + [9९ 
पररयास॒त्ति माननी उचित दे. इषीवातांको प्रकार (आसत्तिरा्रयाणां' इत्यादि 


कसो 


अ्रन्थके कहत्है~ | ए. 
आसृत्तिराश्रयाणां तु सामान्यज्ञानमिष्यते । 
आत्तः प्रत्यास्चात्तस्त्यथः। | | 
भाषा-षवटादि अधिकरणाकीं ( आत्त) प्रस्याष्ा [मान्यविषयक ज्ञानको 
मानना उचित दं । 
तथा च सामान्यशक्षणेत्यर लक्षणराब्द्स्य विषयोऽयः । तेन 
सापान्यविषयकं ज्ञानं प्रत्याप्त्तिरित्यथा रभ्यते ॥ &३॥ 
भाषा-(तथाच) जब रेते माना तो पृवैकारिकाकथित “सामान्यलक्षणा इस 
संज्ञानिष्ठ (क्षणः शब्दका अथं विषयः ६. पूवोक्त रीतिसे स्वङूप नदीं अर्थात्‌ 
सामान्यं छक्षणं विषयो यस्य'रसा समास करनेसे सामान्यविषयक ज्ञानरी भरत्या 
सत्ति है. यदी अथं छाभ हदोतांहे ॥ ६३ ॥ 
नयु चद्घुःयगादकं विनापि सामान्यज्ञानं यत्र॒ वत्तेतं तवं 


„कि 


सकरुवटादीनां चाक्षुषादिप्रत्यक्षं स्यादत आह,तदिन्दियनेति- 
दाका-जस स्थम नेचसंयोगादिकस् विनाभी घटादि सामान्यविषयकं 
ज्ञान विद्यमान ह वहां सकट वटदिविषयांका चाक्चुषप्रस्यक्ष होना चाहिय, कयो क्घ 
भरव्यक्ष॒ कारणीभ्‌त ' सामान्यज्ञानम्रत्यासत्तिरूपा ` समर वहा वेद्यमान दं 
समावान-एर स्थरं [जघ्न सामन्रकं। न्यूनता दं उसीको 'तदिन्द्ियज' इत्याद 
गन्थक्षे प्रटकारकदतेरे- 


तदिन्द्ियनतदर्मबोधसामग्यपेक्ष्यते ॥ ६९ ॥ 
भाषा-.तत्‌) नतद इदरयजन्य जो (तत्‌) बटव्ादि ध्मिकनोध उस बोधकीं 
 साप्नग्रीमी अपेक्षित ई ॥ ६४ ॥ 


जस्याथः- यदा बाहेरन्द्रयण सामान्यरक्षणया ज्ञानं जननीयं 
तदा यतिक्चद्धा्मणि तत्सामान्यस्य तदिन्द्रियनन्यक्ञानक्षाम- 


परिच्छेदः ९ | भाषारीकास्षमता ११७ 


ग्यपेक्षितासा च सामग्री यक्चुःसंयोगारोकरसंयोगादिकम्‌। तेनः- 
न्धकारादो चक्चरादिना तादशं ज्ञानं न जायते ॥ ६ ॥ 


भाषा-सथात्‌ निस कारमं नेजादि बाह्य इन्द्रियासे सामान्यलक्षणा प्रच्यासत्ति- 
द्रारा ज्ञान उत्पन्न होता ह्‌, उस कारमं (यक्किञत्‌ ) घटादि धम्मीमं ˆ घटखाद्‌ ' 
सामान्यविषयक नेजादि इन्द्रियजन्य ज्ञानकी सामभ्रीभी अपेक्षित हे; वह सामग्री 
नेघक्षयोग, जलोकसंयोगः उद्धूतरूष, सदशवपरिमाणादि यथायोग्य तिस २ इन्द्रिय 
प्रत्यक्ष स्थरूमें जाननी यौग्य दे. पसा माननेसे अन्धकारादिकोमे नेजादिद्रारा 
घटसादिधमविरिष्ट धमाका ज्ञान नहीं हीय सकता; इसलिये वदां प्षामान्यट- 
क्षणा प्रस्यासत्तिभीं नरी बन सकती ॥ &% ॥ 


ननु ज्ञानरक्षणा प्रत्यासत्तियंदि ज्ञानक्पा सामान्यरक्षणापि 
ज्ञानरूपा तद्‌। तयोभेदो न स्यादत आह, विषयीति- 

कौ का-ज्ञानछक्षणा प्रस्यास्षत्ति यदि ज्ञानस्वरूप रे ओर पामान्यटक्षणाभी पूवा 
्तरीतिसे ज्ञानस्वरूपादी है तौ फिर उन दोर्नाका परस्पर मेद नदीं दोना वाहये. 
समाधान--उनके भदद्ीको विषयी यस्य इत्यादि ग्रन्थप्े प्रकार स्वयं 
कहते दे- 

पि अ ये 
विषयी यस्य तस्यव व्यापारोज्ञानटक्षणः। 
व्याख्या-यस्य सोरभादेः, विषयी--ज्ञानं, तस्यव सोरभादेः, व्यापारः सत्िकषः, 
ज्ञानछक्षणा प्रत्यासत्तिभेवतीत्यथः । 

भाषा-अथात्‌ अरोकिक स्निकषेषे यद्विषयकं ज्ञान हआ दे उसीके सम्बन्ध्‌- 
विरोषका नाम ज्ञानरक्षणा प्रत्यासत्ति हे. 

[ ‹ सुरमि , चन्दनं › इत्याकारक चक्षुष ज्ञान सोरभं चन्दनं चन्दनं इन 
तीनोंको विषथ कर ताहे. उनमें चन्दन चन्दनसका तो यथाकम नेचसयोग तथा नेत्र संयु- 
कतसमवाय सम्बन्धसे छोकिकप्रत्यक्ष हो सकता हे; परन्तु सोरभांरामे साक्षारकारज- 
नक छोकिकसम्बन्ध दुषट है; क्योकि सोरभारा चाक्चुषज्ञानका अविषय ह ओर 
सीरभांशको विषय करनेवारे प्राणहन्दरिथका उस कामे सम्बन्धी 
नहीं किन्तु पगरा सरोरभका स्मरण किंवा पूवगरहीत सोरभके आसाम 
संस्कारमाजका सम्भव दीसकताहे इसङिये ' सुरभिचन्दनं › इत्याशरक ज्ञानस्थदमं 
सौरभावुयोगिक नेञ्चप्रतियोगिक कह एक सम्बन्ध अवय कहना चाद्य. वह 
सम्बन्ध साक्षात्‌ तो बनदी नरी्षकता) कन्तु ‹ नेचसंय॒क्त मनःसंथुक्त आतमसमवेत 








११८ न्यायसिद्धान्तयुक्तावली- [ मत्यक्ष- 


ज्ञानरूप › किंवा “ नेसंयुक्त मनःसंयुक्तारमस्षमवेत संस्काररूपः परम्परा सम्बन्ध 
बन सकतादै. इसी परंपरासम्बन्धदीका नाम ्ञानरक्षणाप्रव्यास्त्ति" दै. जिख काटमे 
ने्राका चन्दनसे संयोग दोताहे उसीकाटमें “एकसम्बान्धि ज्ञानमपरसम्बन्धिस्मारकं)) 
इस न्यायस्े सौरभका स्मरण किवा पृवाुभवजन्य संस्कार उद्ुद्ध दोय कर “सुरभि 
चन्दनं ?› इ्याकारक चाक्षुषज्ञान दोताहै; यह ज्ञान चन्दनांशमें तो डोकिक ई ओर 
सोरभांराम परवोक्तसम्बन्ध्षे अरौकिक है. ] 


®> (९) © 


सामान्यलक्षणा प्रत्यासत्तिहिं तद्श्रयस्य ज्ञानं जनयति) ज्ञानर- 
षणा प्रत्यासत्तिस्तु य॒द्विषयकं ज्ञानं तस्थेव प्रत्यासात्तेरिति।अ 
तायमथेः । प्रत्यक्षे सनिकषे विना भानं न सम्भवति, तथाच 
सामान्यटशक्षणां विना धूमत्वेन सकरुपूमानां वह्वित्वेन स॒कट्व- 
न्दीनां च भानं कथं भवेत्‌, तदथं सामान्यलक्षणा स्वीक्रियते । 
भाषा-सामान्यलक्षणाप्रत्यासरत्तिका ओर ज्ञानटक्षणाप्रस्यासत्तिका परस्पर इतना 
भेद है कि वटत्वादिधमंविशिष्ट एक धर्मीका ठोकिक साक्षात्कार हए उसी धर्मके 
आभ्य देशां तरीय कारान्तरीय यावत्‌ धम्माका ज्ञान सामान्यखक्षणा प्रत्यासत्तिद्रारा 
दतै, ज्ञानलक्षणाभत्याघत्ति तो जिस सोरभादिका अलौकिक भान हुआ है उसके साथ 
सम्बन्धविशेषका नाम हे. यहां यह अभिमाय है कि-प्रव्यक्षयोग्य पदार्थोकी नेन्नादि 
इन्द्रियाके सन्निकष॑से विना प्रतीति नरी दीसकती तो फिर सामान्यटक्षणाके न स्वी- 
कार करनेसे धूमत्वेन सक्छ धूर्मोका ओर वहिखेन सक्छ वहिर्थोका 
ज्ञान कैसे दोगा ! ईसखिये यावत्‌ वहि धूमज्ञाना्थं सामान्य छक्षणका 
स्वीकरण दै. 


नच सकख्वह्धिधूमभानाभावे का क्षतिरिति वाच्यम्‌ । प्रत्य- 
सधूमे वह्विसम्बन्धस्य गृदीतत्वादन्यधूमस्य चानुपस्थितता- 
दूमो पह्िव्याप्यो न वेति संश्ञयाुपपततेः। मन्मते तु सामान्य- 
सक्षणया सकखधूमापस्थितो काठान्तरीयदेश्ान्तरीयधूमे वद्वि. 
ग्याप्यत्वसन्देदः संभवति । | 
दोका-खकटवद् धूमविषयक ज्ञान न दोनेसे दानि क्या हे! समाधान-महान- 


मे क 


सीय भ्रत्यक्षधूममं तो वहिके साथ ' सदहवृत्तित › रूप सम्बन्ध नेन्द्रिय प्रहण 
इजा हे ओर देशान्तर काटन्तरमे होनेवाछे परूमकी क्रिसीतरदसे उपस्थिति नशि, 


0 
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परिच्छेदः १। भाषाटीकासमेत, ११९ 


याते वहिधूमादि्कोकी व्याति ज्ञानसे पम “८ धूम वद्विनिङपित भ्यातिका आश्रय ह 
या नरी; › इत्याकारक संशय नरौ बन सकेगा आ।र मेरे मतमें तो सामान्यरक्ष- 
णातते यावत्‌ धूमोंकी उपस्थिति हृं हे. कारान्तर देशान्तरम्‌ होनेवारे धूमम वहि 
निरूपित ग्यातिआश्रयका सन्देह बनसकतादै, 


नच सामान्यरक्षणास्वोकरे प्रमेयत्वेन सकटे प्रमेये ज्ञाते सा- 
व््यापत्तिरिति वाच्यम्‌ । प्रमेयत्वेन सके प्रमेये ज्ञातेऽपि वि 
शिष्यसकरपदाथानामज्ञातत्वेन सवेहयाभावात । एवं ज्ञान- 
क्षणाया अस्वीकार सुरभि चन्दनमिति ज्ञने सोरभस्य भान 
कथं स्यात्‌ । 


क्रका-पामान्यलक्षणा भंगीकार करनेसे प्रमेयत्वेन सकर प्रमेयका ज्ञान हये 
` पुरुषको ( सवैज्ञ ) यावत्‌ पदायविषयक ज्ञानवान्‌ दोना चाद्ये. सखमाधान-प्रमे- 
यत्वेन सकर पदाथविषयकं ज्ञान इएभी विरोषरूपपे काडान्तर देश्ान्तरमं दीनेवाङे 
पदार्थोका ज्ञान न हनेसे यह जीव सवेज्ञ नदीं दोस्कता. एवं यदि ज्ञानछक्षणाप्रत्या- 
सत्तिको अंगीकार न किया जाय तो ““सुरभिचन्दनं'? इत्याकारक ज्ञानम सोरभाशकी 
प्रतीति कैसे होगी! क्योकि चन्दनखण्डके चाक्षुष दुएभी उपस्थित सोरभां शके साथ 
नेचसन्निकषं नरी हे. 


यद्यपि सामान्यरक्षणयापि सोरभभानं सम्भवति । तथापि सो 
रभत्वस्य भानं ज्ञानरक्षणयाएवं यत्र धूमत्वेन धूरोपररं ज्ञातं 


तत्र धूरीपटर्स्यानुव्यवस्ताये भानं ज्ञानरक्षणया । 
भाषा-यदां “सुरभि चन्दनम्‌) इत्यादि स्थरमें यद्यपि सोरभादिका भान सोर 
भखादि सामान्यटक्षणाप्रत्यासत्तिश्षेभी हास्कतादे क्योंकि सोरभत प्रकारक छाकेकं 
भर्यक्ष या सोरभतवावच्छिन्नप्रकारक रोकिक ग्रस्यक्ष इन दोनोमें किसी एक सापर्रकी 
सदकारतासे सामान्यलक्षणा भ्रत्यासत्तिको फजनकता अंगीकार करीरे. ्रकृतमें 
यद्यपि म्रथमसामग्रीका तो अभाव ई तथापि सुरमि चन्दनः इत्याकारकं ज्ञानम 
सोरभतवावच्छिन्न प्रकारक छोकिक प्रत्यक्षरूपा द्वितीय स्रामथरी विद्यमान है; यति 
घाभान्यलक्षणासेभी सौरभका भान बनसकताहैे तथापि स्वरूपे सोरभतधमेका 
भान फिरमी ज्ञानढक्षणाभत्यासत्तिरीसे होत; क्योकि उस कामे सोरभलतांामे 
किसी धम्भौन्तरका ग्रहण हे नरी इक्षटिये सामान्यलक्षणासं सोरभसवांशका ग्रण 
मानकर निर्वाह नीं होसकता एवं धूमत्वधभ॑पुरस्करेण धूरीषटलमे "अयं धूमः) 
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इत्याकारक ज्ञान हुए पश्चात्‌.धूममहंजानामि''इत्याकारक अनुव्यवसायमें धृटीपटका 
भान ज्ञानलक्षणाप्रत्यास्रत्तिसे होतार. यहां भाव यह रै कि~ज्ञानविषयक ज्ञानका 
नाम अनुन्यवसाय) है. वह सवैत्र मानिक दोताै, तथा स्वविषयमृत ज्ञानादिको 
उनके विषय सहित विषय करेहै. उसमे ज्ञानादिको तो (स्वक्॑युक्तामसमवेतत्व' रूप 
अभ्यन्तरीय रोकिंक सम्बन्धसेदी विषय करे है; परन्तु ज्ञानादिके बाह्य बटादिवि- 
पयाके साय उसका कोई छोकिकसम्बन्ध नदीं है किन्तु 'स्वसंयुक्तारमसमवेतज्ञानवि- 
षयतव' रूप ज्ञानलक्षणानामक अरोकिकसम्बन्धही बनसकता हे. उरमेभी घटादि 
सद.विषथ स्यरुमं तो आसत्तिराश्रयाणां इत्यादि पृवोक्त रीतिसे वधादियशमें 
सामन्यछक्षणा अत्यासत्तिरूपभी रदोस्कतारै किन्त केवल घटत्वांशमें अवरय 
जञानरक्षणादीं मानना पडता दै; परन्तु धूमेन धृटीपटलादि अमस्थर्मे तो 
उभयाज्ञव ज्ञानलक्षणारीं सम्बन्ध रहै; क्योकि वदां धूमत धम्मं धृडीपरटमें 
वस्ततः नदा रं इसलिये तदाश्रयखेन धूटीपग्छका ज्ञानधी सामान्यलक्षणाप्रत्यास- 
तिस नहा रासकरता किन्तु पूर्वोक्तसम्बन्धसे ज्ञानलक्षणा दीसकता दै. यहा 


पवाक्तं उभय सम्बन्धमं स्व ्ब्दुसे मनका प्रहण दहे 


भजा द्रावधः प्राक्त युक्तयुलानमदतः ॥ ६५॥ 


भाका-युक्त युज्ञान योगीके भदसे योगजधम दो प्रकारका हे॥ ६५ ॥ 
पमन इति । योगाम्याप्तजनितो धमेविशेषः धुत्िपएरणादि 
प्रमाणक इत्यथः । युक्तेति । युक्तय॒लानरूपयोगिदरेविष्याद्म- 


स्वाप द्ववध्यामिति भावः ॥ ६ ॥ 
"वा- उक्त युजान रूप योगीके भदसे योगाभ्याप्तजनित श्चतिषुराणादि मति- 
पाच्च यागजधमंविरोषभी दौ प्रकारका है ॥ ६५ ॥ 


युक्तस्य स्वेदा भानं चिन्तासहकृतोऽपरः 


नता उनम युक्त योगीको सवेकाटमे यावत्‌ वस्तुका भान रहता हे ओर यं 
जन यनाका चितन करनेन तत्‌ २ पदार्थका साक्षार्कार होता है 


युक्तस्य त।यागाभ्यासवशोकृतमानसः समाधिसतमासादितविवि- 
पातद्धियुक्त इत्युच्यत्‌।अयमेव विरिष्टयोगवत््वार वियुक्त इत्य- 

प्युच्यते । सवेदेति । चिन्तासरकारं षिनाऽपीत्यथैः । भानं सवै- 
विषयाणां प्रत्यक्षम्‌ । अपरो युजानो पिषयव्यावृत्तमानसः । 


ौ 


=" च नक कि 
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चिन्ता व्यानमनसस्तदेकोग्रीकृरणंतत्सहकारात्‌ स्थूटसपुक््मा- 
व्यवहितावेपरकृष्ठानथांन्‌ प्रत्यक्षीकरोतीत्यथः । 
इति ्रीविथधनाथपञ्चाननभटाचायेविरचितायां सिद्धान्त- 
मुक्तावल्यां प्रत्यक्षखण्डम्‌ ॥ १॥ 


भाषा- चित्तव त्तनिरोधरूप योगाभ्यास्रसे मनको वज्ीभूत करनेवाला तथा स- 
म््रज्ञात असम्प्रज्ञात समाधिद्वारा अणिमादि अनेक भकारकीं हिद्धियाके सम्पादन 
करनेवाा पुरूष युक्तयोगी कदाजाता है. विशेष योगयुक्त होनेसे इसीको शाचमे वि- 
युक्तभी कहते इस युक्त योगीको सवे विषय विषयक साक्षा्कार चिताकी सहकारता- 
से विनाभी दौता है ओर विषयास्ङग्रमानस जो द्वितीय यंजानयेमी हे उको तद्‌ 
विषथाकार चित्तके एकाग्र करनेसे आकाश परमाण्वादि देश्चान्तरीय काडान्तरीय 


यावत्‌ पदाथाका साक्षाच्कार्‌ हाता ह-इति शम्‌ । 


इति श्रीगोविंदसिहसाधुकृते आय्येभाषाविभूषितन्यायसिद्धान्त 
मुक्तावलीप्रकाश प्रत्यक्षः परिच्छेदः ॥ १॥ 





--- -- + ----- -- -~_  -~-*- 











अथाव॒मानपरिच्छदः २. 
भाषाकारकृतमंगराचरणम्‌ । 


कि, ९ 


यन्नामसिदेकसखकीतेनेन भूयोऽन्तरायाश्च रगालयरिति॥ 
पद्यक्षणः पावनपादपद्यः पायात्खद्‌ा श्रीशरूनानको नः॥ १॥ 
अनुमिति व्युत्पादयति, व्यापारस्विति- 
भाषा-अनुमान प्रमाण बहुवादिसम्मत ई इसलिये इतु हैतमद्ध।वसङ्गतिसे पर- 
व्यक्षानिङूपणानन्तर'ग्यापारस्तु परामशः ?इत्यादे अन्थसे मृढकार अनुमान मरमाणक। 
निरूपण करतेदै- 
© $ (ष क © 
व्यापारस्तु परामशः करण व्या्रषाभवत्‌ ॥&६॥ 
अनुमायां - 
भाषा-अनुभरित्यामक ज्ञाने ग्यापिज्ञानको कारणता ह ओर परामशोरमकज्ञान 
मध्यमे व्यापार हे, 
अनुमायामडमितो व्यािज्ञानं करणं, पराम व्यापारःतथा- 
हि । येन पुरषेण महानसाद्‌। धूम बहेव्याप्निगृहीता पातत 
एव पुरुषः कचित्‌ पवेताद्विच्छिनमूलां धूमरेलां पर्यतिः 
तदनन्तरं धूमो वद्िव्याप्य इत्येवं रूप व्यातिस्परणं तस्य भव- 
ति, पाच्च वहिव्याप्यधूमवानयमिति ज्ञानं भवति सष एव 
परामश इत्युच्यते । तदनन्तरं पवेतो वह्विमानिति ज्ञानं जायते, 
तदेवानुमितिः। 
भाषा-जनुमितिज्ञानके मति व्याति ज्ञानको करणता ओर परामक्षे व्यापार 
स रीतिते ईं कि-जिस पुरुषने महानादिस्थरमिं ‹“यतरं र धूमस्तत्र वद्वि, इत्या 
कारक 'शहचयंनियमङूषाग्यात्ति' वह्नि निरूपित धूमहेतु विषयक अनिक वार ग्रहण 
करी दे, फिर पीछे दैवात्‌ वदी पुरुष किसी पवंतादिके समीप जायकर ऊपरनीवेतक 
एकरस सरल छम्बायमान धूम रिखाका देखकर पीछे महानघादिम गदहीत व्यापि 


कौ स्मरण करता ३ कि“ धूम वर्हिनिङित व्याततिका आश्रय" इत्याकारक व्याति 
स्मरणक पीछे उसी पृरुषको “व्विनिङूपित व्यात्िका आश्रय जो धूम उस्तवाला अहृ 
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हे” हव्याकारक ज्ञान होता ३. इसी ज्ञानको शाखरमे परामरसात्मिक ज्ञान कहते है 
१स ज्ञानके पीडे ““पवेतो वद्विमाच्‌" रसा ज्ञान होता है यरी ज्ञान अनुमितिरूप ई 
अत प्राचना व्याप्यत्वन ज्ञायमान चूमादक रज्ञमनज्मातक- 
रणमिति वदन्ति, तदषयतिः ज्ञायमानमिति- 
भाषा-यदह माचीन नेयायिक छाग व्यापत्ति आश्रयचेन ज्ञातदुए धूमादि देतुर्भ- 
को अनुमितिकी करणता कहते ओर लिङ्गपरामशको मध्यमे व्यापार मानते; उ- 
सको ज्ञायमान' इत्यादि प्रन्थसे मृरकार दूषित करते 
। 9 + (कि 
शुभ ज्ञायमान ज्ञ तु करणन ह। 
अनागतादिषिद्धिन न स्यादचमितिस्तदा ॥ ६७ ॥ 
भाषा-ज्ञातदुभा देतु अनुमितिका करण नहीं होसकता.यदि रसा होय तो अती- 
तानागत देतुजसि अनुमिति ज्ञान नरीं हआ चाहिये ॥ ६७ ॥ 
छिङ्गस्यानुमित्यकरणत्वे युक्तिमाह । अनागतादीति । 
यद्यनुमितो छिदं करणं स्यात्‌ तदाऽनागतेन विनष्टेन वा लिद्ध- 
नानुमितिने स्यात्‌, अनुमितिकरणस्य रिद्धस्य तदानीमभावात्‌- 
इति ॥ &७॥ 
भाषा-टिद्गको करण न दोनेमं युक्ति यद दे कियाद अनुमितिके भरति छिगकौ 
करणता होय तो.हय यज्ञशाछा वहिमतीं भविष्यति भाविधूमात्‌) एवं “इयं यज्ञश्ा 
वह्विमत्यासीत भूतधूमात्‌" इत्यादि अनागत तथा विनष्ट देतुओं्े अन॒मिति नर दौनी 
चाहिये, क्योकि अनुमिति कारणीभूत रतु उस काटमें विद्यमान नहि. शं का-परा- 
मशेङूप व्यापार सम्बन्धे स्वातीतानागत काटर्मेभी देतु विद्यमान हे याति कुछ 
दोष नरी. समाधान-अतीतानागत लिङ्गको परामशकीं जनकतारी सिद्ध नरी;इस 
छिये परामशे मतीतानागत लिङ्गका व्यापार नरी बन सकता-इति ॥ ६७ ॥ 


~ क ¢ ~ 
व्याप्यस्य पक्षवृत्तित्वधीः परामशं उच्यते । 
भाषा साध्यनिरूपित व्यातिआश्नयेतुको पक्ट्तितवावगाहनी बुद्धिका नाम प- 
रामशे! हे. ` 
व्यप्यस्येति।ग्यातिविरिष्टस्य पक्षेण सह वैशिष्टयावगादि ज्ञान- 
मनुमितिजनकम्‌, तच्च व्याप्यः पक्ष शति ज्ञानं पक्षो व्याप्यबा- 
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निति ज्ञानं वा। अनुमितिस्तु पक्षं व्याप्यं इति ज्ञानात्‌ पक्षे सा- 
त्यपित्याकारका पक्षा व्याप्यषानति ज्ञानात्‌ पक्षः साध्यवा- 
नत्यकारका । द्वावेधादपि पराप्त पक्षः साध्यबानत्येवा- 
सुमातारत्यन्य्‌ । 
भाषा-साध्यनिरूपित व्यापिविरिष्ट देतुका पक्षके साथवेशिष्टयावगादि ज्ञान अनु- 
मातका जनकं है;उप्ताका नाम 'वरामक्चः है. उसीं परामशाज्ञानके विङ्ेषणविरोष्यभावके 
विपयाससे दो स्वरूपहःउनमे एक तो पक्षपकारक व्यािंविरिष्टविरेष्यक (व्याप्यः 
पक्ष इत्याकारक ज्ञान है ओर दसरा व्याप्तिविशिष्ट प्रकारक पक्षविदोष्यक (“पक्षो 
`व्याप्यवाच्‌ ` इत्याकारक ज्ञान रै. एवं कारणीभत परामशके आकारमं भद्‌ होने 
जचमातक जाकारमेभी भद्‌ होता है अथात्‌ मथम परामशसे पक्षप्रकारक सध्य 
षिरेष्यक पक्ष साध्यं” इत्याकारक अनुमिति ज्ञान होता ओर दितीय परामशंसे 
ताध्यनरकारक पक्षविशेष्यक “पक्षः साध्यवाच्‌'' इत्याकारक अनुमितिज्ञान तादे ओर 
€ एक. नवान नयायिक एसा मानते कि-पूरवोक्त पक्षविरोष्यक तथा व्याप्तिविशि 
अ नसष्यक उभयविध परामशंसे साध्यमरकारक पक्षविशेष्यक “प्ञः साध्यवान्‌) इत्या 
ररक एकटा अनुमिति होती दै-३ति। पूवोक्त रीतिसे लिङ्दशन व्याप्तिस्मरण ओ- 
९ परामश हन तीनोज्ञानोके पश्चातु अघुमिति ज्ञानी उत्पत्ति मानीं है. नमं पराम- 
२ ज्ञानका अस्वीकार करता हुआ ममिंषक कहता 
नतु वाह्नग्याप्यघ्रमवान्‌ पवेत इति ज्ञानं विनाऽपि यत्नं पवतो 
दूमवानिति प्रत्यक्ष ततो धूमो वहिव्याप्य इति स्मरणं भवात 
त॒त्र ज्ञानद्रयादेवानुमितिदशेनात्‌, व्यातिषिशिष्वैशिष्टयावगा- 
 ॥ह ज्ञान स्वे न कारणं कित व्याप्यतावच्छेद्‌कपकारकपक्ष- 
वपताज्ञानत्वेनेव करणत्वभविङयकत्वात्‌ व्दवाश्चघ्य- 
 ज्ञानकल्पने गौरवाच्चेति चेत्‌ । न । 
शाका-जस स्थरमं “पवतो धूमवानः! इत्याकारकं प्रत्यक्ष हज ह तथा उसके पी- ` 
चे “धूमो वद्विनिङूपितन्याघ्याश्चयः'इत्याकारक जहां रमरण हआ ड वहां इन ज्ञानद्वयसे 
भी अनुभितिदेखनेमे आती, इसटिये“वह्ठिव्याप्यधूमवानयं वेतः! इत्याकारक विशिष्ठ 


वैशिष्टयावगाहि ज्ञानको अनुमितित्वावव्छिन्न यावत्‌ अनुमितिके भति कारण नह 
कृटसकतः 1केन्तु व्याव्यतावच्छेदक “धूमत्ध प्रकारक जो “पर्षती धूमवान्‌" इत्याक्षा- 
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रकं पक्षधमंताज्ञान तादा ज्ञानेन कारणता उभयवादी सिद्ध नियतपूववृत्ति दीनिसे 
अवद्य माननेयोग्य दे. ठञ्च स्थम “वहिन्याप्यधूमवानयं पवतः इत्याकारक 
विशिष्ठवशियावगादहि तृतीयज्ञानकी कल्पना करनीं उपस्थिति कृत गोरवभी 
है.-इति । 

4 (2 नि ® (र 
व्याप्यतावच्छेदकाज्ञानेऽपि वहिव्याप्यवानिति ज्ञानादबरमिस्यु- 
तपत्तेखाववाच ग्यापतिप्रकारकपक्षधमताज्ञानत्वेनेव कारणत्वम्‌ । 
किच धूमवान्‌ पवेत इति ज्ञानादनुमित्यापत्तिः, व्याप्यताव- 
च्छेद्कीभूतधूमत्वप्रकारकपक्षधमेताज्ञानस्य त्वात्‌ । 

समाधान- “ अयमारोका धूमो वा  इत्याकारक सन्देह स्थले 
व्याप्यतावच्छेद्क प्रकार “ धूमख ` प्रकारक निर्णय न रोने्भी “बवन्ह्य- 
भाववद्वृत्तिमानयमालोको धूमो वा” इत्याकारक ज्ञानसे अनुमिति उरपन्न 
हीती रहै सख्यि व्याप्यतावच्छेदक प्रकारक पक्षधर्मता्ञानको वहां 
व्यभिचार होनेसे दरएक स्थरूम कारण नहीं मानसकते, किन्तु "्याप्यतावच्छेदकं 
मकारः की अपेक्षासे व्यात्तिणएकारक पक्षधमताज्ञानतन कारणता माननम अ- 
वच्छेदक उपस्थिति अभावप्रयुक्त छाघव दै-मीमां सष्-आपने अवच्छेद्‌कका छाघवं 
दिखाया परन्तु पूर्वोक्त ज्ञानद्रयसे अनुमिति मानना मध्यमे परामशसमक. ज्ञानको 
न स्वीकार करना ता हमारे मतम परमटखाघव इ. नेंयायक-किञ्च व्याप्यता- 
वच्छेदकादि अनवगाहि “धूमवान्‌ पवतः › इत्याकारक ज्ञाने अनुमिति रदोनी- 
चारियेःक्याकिं आपके कथनानुकूर यह्‌ ज्ञानभी व्याप्यतावच्छेदकी भूतधुमलप्रका- 
रक पक्षधमेता क्ञानरूपदी ह 

न चगृद्यमाणव्याप्यतावच्छेदकप्रकारकपक्षधम्मेताज्ञानस्य हेतु- 

त्वमिति वाच्यम्‌। चैतस्य व्यापिग्रहे मेबस्य पक्षधमताज्ञानाद्‌- 

तुमितिः स्यादिति । 

मी मांसक-अनुमितिज्ञानके अव्यवहित पूवे वतमान कामें नेवादि इच्धियोषे 
ज्ञात दए जो व्याप्यतावच्छेदकादे तादश ग्याप्यतावच्छेदकपकारक पक्षधमता 
ज्ञानतवन दैतुता द इसक्िये काङान्तरीय तारश्च ज्ञानको छेकर दोष नदीं दे. नेया- 
यिक-तथापि महानस दिकोमिं चैचके व्याति ्रहण करनेस्े ओर उसके भाई मेज- 
को “'पवतो धूमवान्‌" इत्याकारकं व्याप्यतावच्ेदृकमकारक पक्षधमता ज्ञान होनेस 
“पर्वतो वहिभान्‌ इत्याकारक अनुभिति हानी चाहिये 
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यदि त॒ तत्पुरुषीयग्ह्यमाणग्याप्यतावच्छेदकप्रकारकं तत्पुर 
पीयपक्षपमेताज्ञानं तत्पुरूषीयाब्मितो हेतुरिद्यच्यते । तदा 
ऽनन्तकायेकारणभावः। 


मी मां सक-दूसंरे पुरुषके व्यातिज्ञानसे तथा दूसरे पुरुषके पक्ष्मताज्ञानसे ` 


दूसरेको अनुमिति नदीं दोय सकती इसलिये जिस पुरुषको ग्या्तिज्ञान हज तथा 
4९ = ४ [१ [41 
जिस पुरुषको व्याप्यतावच्छेद्‌क प्रकारक पक्षधमंताज्ञान हआ वह ज्ञान उसीं पुर- 
षके अनुमितिज्ञानमें देतु दोक्षकताहै.नेयाथिक-रेस्रा करनेसे आपको मतिपुरुषभे- 
द्से अनन्त कायंकारणमभावकी कल्पना करनेमें महागोरव दोगा. 
न क क नि ५ [ व. 
` पन्त ठ समवायन व्वातम्रकरकपक्षवमतलज्ञन सपवायना 
कि० ( ॐ कृ + 
नुमिति जनयतीति नानन्तकायेकारणभावः । 

 मीमांसक-प्रतिपुरुषभेदसे कायैकारणमेदकी कल्पना तो आपकेभी तल्यरी 
दै. नेयाथिक-मेरे मतमे तो समवायसम्बन्धसे व्यापिप्रकारक पक्षधम॑ता ज्ञान 
जहां होय वहां समवायसम्बन्धसे अनुमि तिज्ञानको उत्पन्न करता दै, इसटिये मति- 


क क क 


पुरुषभेदसे अनन्त काय्यकारणभावश्प दाष मेरे मतम नदीं दै. 
यदि तु व्याप्तिप्रक।रकं ज्ञानं पक्षधमेताज्ञानं च स्वतन्ं कारण- 


मित्युच्यते, तदा कायेकारणभावद्रयम्‌ः । 
मीमांसक-दमरि मतम“ बहिन्याप्यः” इत्याकारक व्यािग्रकारक ज्ञानको 
(सवत॑न)ज्दा कारणता दै ओर'^धूमवान्‌ पवतः? इत्याकारक पक्षधर्मता ज्ञानको जदा 
कारणता दै; पेखा कदनेसे तततत्‌पुरुषीयत्वके निवेशकरनेकाभी छ काम नरी 
क्योकि मेजआत्मार्मेअनुमितिज्ञानके स्वत दतुभूत व्याधिज्ञानका अभाव हानि 
चेजके व्यापिज्ञानकाटमें उस व्यातिज्ञानक्षे शुन्य मेको अनुमित्यापत्ति ददी नहीं 
सकतीइसखिये गोरवभी नरहि.नैयायिक-देसा माननेसेभी व्यातिपरकारक पक्षधर्म 
ताज्ञानसवेन कारणता है या पक्षधमेताविषयक व्यातिप्रकारक ज्ञानत्वेन कारणता | 
शस प्रकार विरैष्य विशेषणभावके विपय्यांस करनेसे कार््यकारणभावद्भय सिद्ध होगा, 
बह्विव्याप्यो धूमः, आलोकवान्‌ पवतः इति ज्ञानादप्यनुमितिः 
स्यादिति । इत्थं च यत्र ज्ञानद्वयं ततापि विशिषज्ञान कल्प- 
नीयं फरमुखगोरवस्यादोषत्वादिति । 
मीमांसक-इस प्रकारका का्य॑कारणभावद्वय तो विनिगमनाविरदसे आषकोभी 
मानना होगा. नेयाथिक-यह काय्य॑कारणभावद्रय तो हमभी मानते; परन्तु 
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ञ्ापके मतरं “वहिव्याप्यो धूमः) तथा “आोकवान्‌ पवतः इत्याकारक 
ज्ञ नद्रयसेभी अनुमितिज्ञान रीना चादिये; क्योकि आपकी पूवं करी रीतिषे व्याप्ति- 
म॒ रक ज्ञान तथा पक्षधमेता ज्ञान कारणरूपेण विद्यमान हे; परन्तु रेपे स्थरमे 
अनुमितिका दाना अनुभवसिद्ध नरी. मीमांसक-भापके मतमेभी पृवोक्त ज्ञान- 
दयसे अनुभिति क्यो नदीं रीती ! नेयायिक-दमारे मतम तो व्यापिप्रकारतानि- 
ङपित देतुभकारता निरूपित जो पक्षनिष्ठ॒विशेष्यताशाल ज्ञान ताश्च ज्ञानत्वेन 
ज्ञानको अनुमितिज्ञानके प्रति रहेतुता विवक्षित है, इसलिये ¢ वहिव्याप्यो धूमः, 
आलोकवान्‌ वर्वतः” इत्याकारकं ज्ञानसे अथवा“ धूमो वहिव्याप्यः, धूमवान्‌ पर्वतः? 
इत्याकारक ज्ञानसे अचुमितिकी आपत्ति नरी दोसकती; क्यके इन दोनों स्थोमें 
व्यापिप्रकारतानैरूपित धूमनिष्ठ विशेष्यताका पवेत्तविरोष्यतानिरूपित प्रकार ताङ्पेण 
भान नरी है; इसलिये जिस स्थले ज्ञानद्वय दै वदाभी परामर्स्मक विशिष्ट 
ज्ञानकी कल्पना अवय करनी चाहिये. फटषुखगोरव दोषके वास्ते नदीं होता 
अर्थात्‌ कायैकारणभावग्रदप फठ्के ( मुख ) अधीन दोनेवाछा गौरवज्ञान दोष- 
कर नरीं दे. १८४५ 
व्याप्यो नाम व्याघ्याश्रयः, त॒ का व्यातिरित्यत आहः 
व्याप्तिरिति- | 
भाषा~व्याप्य पक्ष उभयवेशिष्टयावगाहि परामशात्मक ज्ञान ` स्वसिद्धिमे व्याप्ति 
ज्ञानकी अपेक्षा करता है, इसलिये प्रकरृतसिद्धा्थचिन्तन'रुपउपोदातसङ्घातिसे परामश 
के अनन्तर व्याप्िस्वरूप निरूपणाथं शकाकार कदते द कि~“न्याप्य नाम व्याप्तिके 
आश्रयका ३ परन्तु व्याप्य घटकीमूत व्याति कैसी ३, इसपर मूलकार कहता ३- 
व्याप्तिः साध्यवदन्यरिमिन्नसम्बन्ध उदाहतः ॥ ६८ ॥ 
भाषा-साध्यवाङेसे भिन्नाधिकरणमं देतुका सम्बन्ध न होनारी देतुनिष् व्यापि 
हे अथौत्‌ व्याप्तिविशिष्ट देतुका साध्यवद्‌ भेदाधिकरणमें नियमसे पृत्तितवाभाव 
हीना चाहिये ॥ ६८ ॥ । 
साध्यवदन्येति । बहविमान्‌ धूमादित्यादौ साध्यो वह्निः 
साध्यवान्महानसादिस्तदन्यो नणहदादिस्तदवृत्तित्वं धूमस्ये- 
ति छक्षणसमन्वयः। १ । ^ 
भाषा-'"वदह्विमान्‌ धूमात्‌” इत्यादिस्थले साध्य वहि दे, साध्यवारे महानसादि 
है, खाध्यवारोसे भिन्नाधिकरण जरू हद आदि ई; उनसे अद्ृत्तितधूमरूप हैतुमे हे 
इसलिये यह व्यापिका ठक्षण प्षंगत दे ९। | ५ 
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धूमवान्‌ बहरित्यादो साध्यवदन्यस्मिश्नयःपिण्डादौ वहः सत्वा- 

व्रातव्याछ्ः । २। 

भाषा-ज)र धूमवान्‌ वहेः" इत्यादि असद्धेतुजम यह छक्षण अतिन्यापिग्र- 
स्तभी नदी ह, क्योकि पेसे स्थमें साध्य धूम दै, साध्यवाछे महानसादि दै, उनसे 


भिन्नाधिकरण तत्तोदपिण्डादिकोम वहि्प हैतुको वृत्तिखही ३ कितु ` अचरत्तित 
नहीं इसलिये दोष नहीं २। 


अत्र येन सम्बन्धेन साध्यं तेनेव सम्बन्धेन साध्यवान्‌ बोध्यः । 
जन्यथा समवायसम्बन्धेन बह्िमान्‌ वहरवयवस्तदन्यो महान- 


तसादस्तत्र धूमस्य वद्यमानत्वादव्यापेप्रसद्धत्‌ । ३। 

भावा-यहा ठन्षणम जस सम्धन्से साध्यकी विवक्षा कीं हीय उसी सम्बन्धे 
साध्यवारुकाभा जानना उचित रै. ( अन्यथा ) जिस किसी एकं सम्बन्धे साध्यव- 
स्वक विवा करेगे तो पूर्वोक्त टक्षणकी वद्मा धूमात्‌' , इसी स्थटमे अव्याप्त 
साग; क्याके त्तमवायसम्बन्धसे वेदिरूप साध्यवलि वहिके अवयव दै; उन अवय- 
बाल भिन्नावकरण पवत महानसादि है‡उन अधिकरण धूमरूप देतुको वृत्तिखदी है, 
द चस्वाभाव नहा यात छक्षणमं अव्याप्िरूप दोष हआ परन्तु साध्य साध्यवान्‌ 
दोर्नोम यदि एकी संयोगसम्बन्धकी विवक्षा होय तो एवोक्त रीतिसे टक्षण सङ्गत 
€. एव छक्ञणका स्वङ्प एषा हुआ कि ( साध्यतावच्छेदकष्म्बन्धावच्छिन्न ) जो 
साध्यवत्‌ तादश ( साध्यवत्‌ अतियोगिक ) जो भद तादश ( मेदाधिकरणनिरूपित 
वरृत्तिवाभाव ) 8। देतानष्ठ व्याप्तिहे३। 

ध्यवद्न्यथ साध्यवत््वावच्छिन्नप्रतियागिताकभेदवान्‌ बो 


ध्यः । तेन यत्किशिद्रह्विमान्‌ महानसादिस्तदधत्रे पवेतादो 
धूमस्य सत्वेऽपि न क्षतिः । ४। 
भाषा-ताव्यवदन्य ङब्द्सेभी यावत्साध्यवाछाम रहनेवाछा जो शसाध्यवखं 
रूप ध्म तदवमनराच्छन्त ्रतियोगिताक भदवार जानने चाहिये. ( अन्यथा ) यदि 
साध्यवत्छवधमततं यवत्‌ साध्याधकरणका ग्रहण नहा कर तौ “वद्विमाच्‌ धूमात्‌ » 
इसी स्थम फिर अन्यां होगी; क्योकि “यत्‌ किचित्‌" शब्दके कोड एक वटिका 
अधिकरण पवेत या महानसादे ई; उनसे भिन्न दृ पवत गोष्ठादि ई; उनमें धूम- 


१ यदि सस्कृतमात्र लक्षण याद्‌ करना हाय तो केवल इन कोष्ठके भीतरके दहिस्सोको 
आपक्षम मिद्य कर बांचो 
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रूप देत॒को वृत्तिखदी दे; बृत्तिखाभाव नदीःयाते अब्यातिरूप दोष इभा ओरसाध्य- 
व › रूप धमावच्छि त्रके दनेसे साध्यवारे यादत्‌ अधिकर्णोका ग्रहण होक्षकता है 
उनसे भिन्न ज हदादिदी भिरगे उनमें वृत्तिवाभाव धूमङूप हैतुमेभी सिद्ध रै, 
याते अव्यात्तिषप दोष नरी. एवं छक्षणका स्वरूप शेषा हआ कि-{ साध्यतावच्छे- 
दक सुम्बन्धावच्छिन्न ) जे साध्यवत्‌ तादश ( साध्यवत्वावच्छिन्र भ्रतियोगिताक ) 
जो भद्‌, तारश ( भदाधिकर णनिरूपित व्रत्तिखाभाव ) रई देतुनिष्ठ व्याप्ति दै ४। 
9 वभय अ ^ [क @ 
येन सम्बन्धेन दैतुस्तेनेव सम्बन्धेन साध्यवदन्यवृत्तित्वं बोभ्यम्‌। 
तेन साध्यवदन्यस्मिन्‌ धूमावयवे ध्रमस्य समवायसम्बन्धेन 
सत्वेऽपि न क्षतिः ।५ । 
भाषा-प्रकृतमें जस्र सम्बन्धे हेतुकी विवक्षा करी रोय,+साध्यवद्‌ भिन्नाधिकर- 
ण में वृत्तितभी उस देतुको उकषी सम्बन्धसे विचारणा उचित हे; अन्यथा फिर "वहि 
मान्‌ धूणएात्‌ इकी स्थरमे अव्याप्ति दमी; क्योंकि वत्तिताभे देतुतावच्छदक सम्ब- 
न्धका नैवे न करनेसे साध्यवक्वावाच्छन्न प्रतियोगिताक भदाधिकरण धूमरूप 
देके अवयवभी दोकते हे; उनमें धूभरूप देतु समवायसम्बन्धसे वृत्तिही हं. अबृ- 
त्ति नरी यति अव्यापिशूप दीष हआ, ओंर यदि साध्यवद्‌ भद्‌!धिकरणनिरूपित 
वृत्तितां देतुतावच्छेदक सम्बन्धक! निवेश करे तो प्रकृतमं रत॒ तावच्छेदक सम्बन्ध 
संयोग हे परन्तु संयोगसम्बन्धसे धूमरूप देतु न॒ अपने अवयवोमे रहता ओर 
न जढहदादिमे रदताहै; कितु स्वसाध्यवह्विके साथ पवतादिहीमें रहता है. इसलिये 
अव्याप्िरूप दोष नरी. एवं टक्षणका स्वरूप णसा ` हज कि-{ साध्यतावच्छेदकं 
सम्बन्धावच्छिन्न साध्यवत्वावच्छिन्नपातयोगिताक ) जो भद तादश्च ( भदाधिकरण 
निरूपिता ) जो ( इेत॒तावच्छेदक सम्बन्धावच्छिन्ना ) वृत्तिता ताद ( वृत्तिखाभाव) 
री देत॒निष्ठ व्यापि हे । ५। 
साध्यवदन्यावृत्तित्वं च साध्यवदन्यत्त्तितवत्वावच्छिन्नपरतियो- 
गिताकाभावःतेन धूमवान्‌ वद्वेरित्यत साध्यवदन्यनह्दादि्ि- 
त्तित्वाभावेऽपिनातिष्याप्तिः । ६ । 
जाषा-यहां दतुनि्ठ साध्यवद्‌ मेदाधिकरणसे अवृत्तिताभी साध्थदद भदाधिकरणता- 
वच्छिन्नाधिकरणसे अपेक्षित दे.अन्यथा साध्यवद्‌ मदाधिकरण यावत्‌ नही गे तो 
‹ धूमवान्‌ वन्दे इसी स्थलमें अतिव्याप्ति हाभी; क्योंकि भदाधिकरणसवावाच्छन्न अ- 
यिकरणका ग्रहण न करनेसे साध्यत्‌ पर्वतादिसे भिन्न जरहद्‌ दे.उसमें वन्दिरूप देतु 
९ | 
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. अब्रत्तिभी ईं अलक्षभसदेतुमें क्षण संगत हज याति अतिव्यापिरूप दोष हआ 


आर याद भदाधिकरणतावाच्छन्नाधेकरणका ग्रहण कर तो साध्यवद्‌ भेदाधिकरण 
नसत जछहद्‌ ई वक्त तप्त छाहपिण्डभीं दसकतादै. उस्म वन्दिरूप रैतुको ब्रृत्तित्व 
ता ह) व्र त्तत्वाभाव नही; याते अतिन्याप्तिरूप दोष नदीं.एव छक्षणका स्वरूप एेसा 
इजा क-( साध्यतावच्छेदक सम्बन्धावच्छिन्न साध्यवचावच्छिन्न ्रतियोगिक ) जो 
भद्‌ तादश ( भेदाधिकरणखावच्छिन्न भदाधिकरणनिरूपित )जोा(हैतुतावच्छेदकसम्ब- 
न्धावाच्छत्ना) ब॒त्तिता तादश ( वृत्तिताकाभाव ) दी हेत॒निष्ठ व्यापि हे ॥ ६`॥ 
अन यद्यपि द्रव्य गुणकमान्यत्वाविश्ष्रसच्वादेत्याद विष्व 
सत्तायाः शद्धसत्तायाश्धक्यात्‌ साध्यवदन्यास्पन्‌ गुणादाव- 
बरतत्वं नास्ति । तथापिं दपुतावच्छद्कश्पणाबरात्तेत्वं 
च्यम्‌ । देतुतावच्छदकं तादशब्रत्ततानवच्छदकपिति 
फटितोऽथेः ॥ ६८ ॥ 
भाषा-यहा साध्यवद्‌ भेदाधिकरणमं देतुको देत॒तावच्छेदकरूपसे अवृत्तिख होना 
चाद्य. तात्प यई कि) रेतुतावच्छेदकं धम्मे तादश साध्यवद्‌ भदाधिकरणानिरूपित 
इ ।तताका अनवच्छेद्क होना चाहिये.यादे एेसा नदीं कदं तो" प्रष्यद्रवयत्ववत्‌ गुणक- 
मान्यत्वावारेष्टसत्वात्‌ ” इष स्थम अन्यात्ति होगी; क्याके ' विशिष्ट पदाथ श्द्धसे 
खदा नदा हाता › यह युक्तेयुक्त अनुभव दे .एवं गुणकमभद विश्चिष्ट सत्ता जो 1 
कवर दरव्यम हा रहता ई आर युद्धस्त्ा जो किद्रव्य गुण कम्मं तीनामे रहती 
उन दनाका परस्पर भदभां नदी कदसकते-रेसे साध्यवत्‌ जो द्रव्य तत्मतियोगि- 
क भदावकरण गृणकमादे उनमं वृत्ति तादी दे. विंशिष्टसत्ताको वृत्तित्वाभाव नरी 
याते अव्याति इई; ओर यदि देतुतावच्छेदक धरम्मको साध्यवद्‌ भदाधिकरणानि- 
रपत्‌ श्राततताका अनवच्छेदक मने तौ अन्याप्तिरूप दोष नरह क्योकि भरङ्कतमे 
दछतावच्छदकधम ˆ गुणकमान्यतविरिटशषत्तात्व है. यह धमं साध्यवद्‌ भदा) 
करणनिरूपित वृत्तिताका अनवच्छेदक इस रीतिसे हे कि यथपि गुणकमभेद विचष्ट 
सता तथा शुद्धसत्ताको एक दीनेसे हेतु अधिकरणयुणकमभी दो तकतदे तथापे 
एणकम्‌न्यतवविरौष्टसत्ताखेन विदिष्टसत्ता गुणकममें नही रहती है चिन्त द्रव्यदी- 
म रहत। दै. एप साध्यवद्‌ भेदाधिकरण गुणकमादकामं वृत्तिता गणस कमत्वादे 


धमाको द, चत्तिताके अवच्छेदक गुणखत्वादि धमं है. अनवच्छेदक गणकर्मान्यख- ` 


विदिष्टसत्तात्वरूष धर्म है याते पूवेक्त अव्यातिकप दीष नहीं एवं क्षणका स्वरूप 
एसा हआ कि-(साध्यतावच्छेदक सम्बन्धावच्छिन्न साध्यवखावच्छिन्नपरतियोगितका) 
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जो भद तादश ( भद्धिकरणलावच्छिन्न भदाधिकरणनिरूपित) जो ( हेत तावच्छेदक 

सम्बन्धावच््छिन्ना ) वृत्तिता तादश (छ॒त्तितानवच्छेदक जो ) ( देत॒तावच्छेदकधम्मं ): 
0 9 ॐ [ (अ ® ष्ठ 

तादश (धम्मेवत्व) ही हेतु निष्ट व्याति दं ॥ ६८ ॥ ४ 


नतु केवखान्वयिनि ज्ञेयत्वादो साध्ये साध्यवदन्यस्याप्रसिद्धत्वा- 
द्व्या्तः, कच सत्तावान्‌ जातर्त्यादा सध्यवट्‌न्यास्पच्‌ 
सामान्यादौ हेत॒तावच्छेदकसम्बन्धेन समवायेन वृत्तेरप्रसिद्त्वा- 
 दव्यापतिशात आई अथ वेति- 

छ का- पूरवाक्त समग्रटक्षणकी "वाच्यं वाच्यवत्‌ ज्ञेयत्वात्‌ इत्यादि केवखान्वयि 
हेतुक स्थम अव्यात्ि दोगी क्योकि"खाच्य नामअस्माच्छब्दादयमथां बोद्धव्यः 
इत्याकारक इश्धरीय इन्छाविषयभूत पदार्थोका दे ओर ज्ञेयः नाम इईश्वरके ज्ञानके 
विषय होनेवाछरे षदार्थोका दै. हृ्वरीय ज्ञानकी तथा इच्छाकीं विषयता पदाथमात्में 
रहतीरे; इसीसे वाच्य तथा ज्ञेय पदार्थमात्नकी कर सकते हैँ ओर उनर्मे रहनेवारे 
वाच्यस्व तथा ज्ञेय आदिधमेभी पदाथमाचमें रहसकते हें इसरीतिसे यावत्‌ पदा- 
थ॑को वाच्यखधर्मवाछा होनेसे वाच्यरवद्‌ भदाधिकरण कोई पदाथ नरी; भदाधिक- 
रणक्रे अप्रसिद्ध होनेखे उसमे वरत्तिता अप्रसिद्धा.वृत्तिताके अप्रसिद्ध दोनेसे देत॒निष्ठअत्र- 
त्िखभी अप्रसिद्ध हुआ इसरीतिसे छक्षणकी अन्यापि हहं ओर यहां यदि पसा करं 
कि केवछान्वयि जानकालमे साध्यसंशयसूप पक्षताके अभाव होनेसे यहां अन॒मितिकी 
योग्यतादी नदीं ओर यदि केवरान्वयिक ज्ञान नरी इजा तो अमासमक .व्यापिज्ञानसे 
अनुमिति रोरी सकतीं ३.इसटिये वाच्यंवाच्यखवत्‌ ज्ञेयतात्‌ इस स्थछमे छक्षणकी 
अग्यात्ति कनी योग्य नरह तो 'सत्तावान्‌ जातेः इस स्थम पृवाक्त छक्षणकी 
अव्याप्ति पूणरूपसे रं क्योकि यहां साध्यवाछे द्रव्य, गुणः कम्म, तीन दहै; ओर 
साध्यवद्‌ मेदाधिकरण सामान्यषिशेषादि दै उनमें दैत तावच्छेदक समवायसम्बन्ध 
यदि किंक्षीकों बृत्ति होवे तो वृत्तिाभाव जातिरूप हेतुपर आवि, परन्तु उनमें 
समवायसम्बन्धावाच्छत्राबत्तिता अप्रसिद्ध हं; ३६दछिये पाक्त टक्षणकी उस स्थर्म 
अव्यात ह समाधान-प्रङकार अथवा) इत्यादि ग्रन्थद्चे एतद्‌ छक्षप्षाधारण 
अवगत छक्षणान्तर करते्ै- 


अथवा हत॒म्‌निष्ठविरहाप्रतियोगिना ॥ . 
साध्येन हेतोरेकाधिकरण्यं व्यासिरुच्यते ॥६९॥ 
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भाषा-देत॒मन्रि्ठ जो (विरह ) अभाव उक्त अभावका अप्रतियोगि जो साध्य 
तादश साध्यके साथ दैतुका एकाधिकरणस्वदी दैत॒के सिरपर वहिनिरूपित 
ग्याप्ति ह ॥ ६९ ॥ 


(^ (= (= € [4९ षद पि 
हेतुमति निष्ठा वृत्तियंस्य स तथा विरोऽभावस्तथा च हेत्वधि- 
करणवृत्तिर्योऽभावस्तद्प्रतियोगिना साध्येन सह हेतोः सामा 
नाधिकरण्यं ग्याप्तिरुच्यत इत्यथः । १ । 

भाषा-अथात्‌ हेतुवाटे पक्षमें ( निष्ठा ) व्रत्ति रोवे जिसकी एवमत जो अभाव 
एता अथं करनेसे देस्वधिकरणमें वत॑नेवाछा जो अभाव उष अभावका अगप्रतियोगि 
जो साध्य उस साध्यके साथ देतुका जो एकाधिकरणव्रात्तिरव, वदी देतुके रपर 
व्याप्ति दे. इस टक्षणकी पूर्वोक्त ““सत्तावान्‌ जातिः" इख स्थरमें अव्याति नीं दे; 
क्योकि यहां जातिषप देतुके अधिकरण द्रव्य गुण कमं तीन है; उनमें उन पदा- 
्योदीका अभाव रहेगा जो पदार्थं उनमें नहीं रहेगे रसे घटपटादि हँ.ओर जो पदाथ 
उनमें रहेगा उसका अभाव नरी कस्षकते पैसा पदाथ सत्ता हे; जिनका अभाव 
रदेमा वही पदाथं उस अभावके प्रतियोगी कंद जागे. रेतुअधिकरणमें वटषटादि. 
का अभाव हे; इसलिये घटपटादि अभावके प्रतियोगि दँ सत्ताका अभाव नही; 
इसटिये सत्ता उस अभावका अप्रतियोगि हे, वदी साध्य दै. एतादश अमतियोगि 
साध्यके साथ जातिरूप देतुका एकाधिकरणब्रत्तिख दै याते छक्षण संगते. इसा 
गीतेसे वन्हिमान्‌ धूमात्‌'हर्यादि पूर्वोक्त सब स्थरं खक्षणपमन्वय जानरेना१। 
अथर ययि वहिमान्‌ धूमादित्यादौ देत्वधिकरणपर्वैतादिवृत्य- 
भावप्रतियोभित्वं तत्तदरह्यादेरस्तीत्यव्यात्तिः। २ । 
दाका-यद छक्षणभी “वद्दिमान्‌ धूमात्‌) इक्त स्थरे अव्याप्त हे क्योकि दतं 
अधिकरण पवेतादिमे मरहानसीय वन्दिका अभाव तथा महानसे चसरीयवन्हिका 
अभाव तथा चलरमं गेष्टीय वन्डिका अभाव; एवं॑गोषटमे पव॑तीय वन्दिका 
अभाव पासकतद; उस्र अभावका अप्रतियोगि वन्िरूप साध्य नदीं हआ किन्तु 


क =, कि 


प्रतियोगि हअ! ई. इक्ल्यि इश टक्षणकी यहां अव्याप्ति है २। 
[क्र (क धूः "क कि शि ® + 
न च सपानावकस्णवाह्ञचूमयारव व्याप्यते वाच्यम्‌ । ३। 
सिद्धान्ती-दमरि इष छक्षणका भाव यह हे कि ‹ तद्देस्वधिकरणवत्ति ' जो 
अस्यान्ताभाव उ अत्यन्ताभाव) का अग्रतियोभि' जो "तत्‌ साध्य तादृश्‌ साध्यके 
'सामानाधिकरण्य रूप व्याप्ति दं सथोत्‌ षवेतीय धूमके साथ पवेतीय वहिक 
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व्याप्तं र॑ एव महानस्य धूमके साथ महदानस्ाय बालका व्यात ह. एवं ईइतु 
अधिकरण पवतादिमं महानसीयादि वन्हिका अभाव छेनेपभी अमावका मतियोगि 
महानसीय वन्हि होगी. अप्रतियोगि पवेतीयवन्दिके साथ पवंतीय धूमका सामाना- 
धिकरण्य हे यान्ते अव्यात्निरूप दोष नीं 


तद्रहयादेरप्युभयाभावस्त्वादेकसत्वेऽपि द्रयं नास्तीति प्रतीते9। 

राका-तथापे वान्हमास्‌ धूमात्‌ इस स्थम अव्यात्तका वारण नहीं 
ोयस्कता; क्योकि "एकसन्वैपि द्वयं नासित' इस प्रतीतिसे एकवस्तुसच स्थर्मं 
वस्तुद्रयका अभाव कह सकते. जेस घटवतस्थलमें “वटपटे न स्तः यह कद 
सकते, वेसेदी ““पवेते पवतीयवद्िसत्वेऽपि वदह्विवटद्वयं नास्ति" यह कह सकते दहे, 
ह अभावका पवेतीय वाहिभी अरतियोगि दै .अभ्रतियोगि साध्यके न दोनेसे अव्याप्तिरूप 
दोष तादवस्थ्य रहा. समा०-इख दोषके वारणां यह कदखकते रै कि-देवधिक- 
रणवरस्यभावीय प्रतियोगिता व्यासज्यवृत्तिधमानवच्छिन्ना दोनो चाहिये. उभय 
व्याक्त वृत्तिधमका नाम व्यासञ्यब्रीत्तधम रै, प्रकृतमे देत्वधिकरणमे (“वद्विव- 
दयं नास्ति" इत्याकारकं अभावकीं प्रतियोगिता व्याष्ठज्यवरृत्तिध मानवच्छिन्ना नदीं 
ठे; किन्तु वद्वि घट उभयमे रहनेवाछा जो वद्वि घट उभयस्वरूप भ्यासज्यवृत्तिधमे 
तदवाच्छन्नाहा ई;इसदिये वहिषट उभयका अभाव छेकर रक्षण दूषित करना उचित 
नरी कितु शुद्ध घटाभाव छेकर छक्षण संगत रोखकता दे.एवं छक्षणका स्वरूप रेषा 
हुआ कि-(देखधिकरणवृत्ति) जो(व्यासन्यवत्तिधमोनवच््छिन्न भरतियोगिताकात्यन्ता- 
भाव ) उष अभावका ( अप्रतियोगि ) जो ( साध्य ) तादश साध्यके साथ हेतुका 
सामानाधिकरण्य ) दी व्याप्तिहे ४। 


ग्‌। वन्‌ इव्यत्वादेत्यदवव्यात्तश । तथापि प्रतियागेतानव- 

"दकं यत्‌ साध्यतावच्छेदकं तद्बाच्छन्नसाध्यप्ामानाधक- 

रण्य व्यात्तरते वाच्यम्‌। ९ । 

शका तथापि इस छक्षणकी “वटो गुणवान्‌ द्रव्यात्‌) इस स्थरमें अन्यत है 

कयाक रपव्ाघकरण रक्तघटमे पीतगुणका अभाव एवं पीतघरपर अेतरणका अभाव ठेस- 
कत €` उत अभावका अरतियोगि गुणङूप साध्यरी हे. इसटिये अप्रातेयीगि साध्यके 
साथ सामानावकरण्यशूष व्या्तका छक्षण यहा अन्यात्त ई.खमा०-तयाप क्ञाध्य 
देत्व।धकरणदृत्पभावक्ा अप्रातेयोगि दाना चाहिये पेक्षा अब इम नदी करते ।केन्तु 
` साध्यतावच्छदकवम ईत्वधिकरणवुच्यभा्ीय प्रतियोगिताका अनवच्छेदक हना 
चादिय), एसा करते दै, एवं “गुणवान्‌ द्रव्यस्वात्‌' इस स्थरमें अव्यात्तिरूप दोष नरी 
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हेःक्योकिं यहां साध्यतावच्छेदकधर्म॑गुणर दै, वह हेरवधिकरणव्रर्यभावीय प्रतियो- 
गिताका अनवच्छेदक इसदियेहै कि-रेतधिकरण घटम ““गुणखेन युणोनास्ति रसा 
अभाव नदीं कह सकते;क्योकि षट दव्य है उमे कोई न कोहं गुण अव्य दीरहेगा.एवं 
यादि हैव्वधिकरणवृच्यभाव नीखशगुणाभाव पीतगुणाभावभी खगे तो जभावीय प्रति- 
योगिता नीरपीतगुणनिष्ठा होगी. उस प्रतियो गिताके अवच्छेदक धमं नीटगुणख 
पीतगरणरवादि इमि. अनवच्छेदक साध्यतावच्छेदकं श्ुद्धगुणख होगा इषीरीतिसे 
क्षण संगत हे.एवं छक्षणका स्वरूप रेषा हआ कि-( दैखधिकरणवस्यभावीय प्रति- 
योगिता ) का ( अनवच्छेदक ) जो ( सध्यतावच्छेदक, तद्वच्छि्रप्ताध्य) के साथ 
( सामानाधेकरण्य ) ख्पा हेतुपर व्याप्ति दं ५। 


ननु रूपत्वव्याप्यजातिमद्रान्‌ प्रथिवीत्वादित्यादो साध्यता- 
वच्छदकाषपत्वव्याध्यनातयस्तासां च अुद्त्वादिस्वकूपाणां 
नीख्वटादिवृत्यभावप्रतियोगितावच्छेदकत्वमस्तीत्यव्याप्तिरि 
ति चेत्‌। न। तच परम्परया रूपत्वभ्याप्यजातित्वस्येव साध्य- 
तावच्छेदकत्वात्‌ । न हि तादश्चधमोवच्छिन्नाभवः कापि पुथि- 
व्यामस्ति । रूपत्वभ्याप्यजातिमाच्‌ नास्तीति बुद्धयापत्तेः ।६। 


दहांका-हस छक्षणकीभी ` घटो ङपतव्याप्यजातिमद्रान्‌ प्रथिवीत्वात्‌! स स्थम 
अव्याप्ति टोमी. क्योंकि ङपत्वव्थाप्य जातिवाङे नीरुषीतादि गुण यहां साध्य दहै 
ओर नीखपीतादिगरणणोमं रहनेवाटी नीर्वषीतत्वादि जातियां यहां सराध्यताव- 
च्छेदक ह~ एवं हैत्वधिकरण रक्तश्चतादि गुणयुक्त घटपटादिमं सत्तविध रूपमेसे 
नीरुपीतादि किसीन किसी एक रूपका अभावभी पासकतेहे, अभावीय प्रतियोगिता 
नीखषीतादि गुणनिष्ठा होगी ओर प्रतियोगिताकी अवच्छेदक नीरख पीततवादि 
जातिया हामी, एव नीत पतत्वादि जातियोंको अभावीय मतियोगिताका अनव- 
च्छदक साध्यतावच्छेदकरष धम न रीन अव्याप्ति हुह.समाधान-रेसे स्थलो- 
मं हम ‹ स्वाश्रयसषमवाय ' कूप परपरासम्बन्धसे रूपलवव्याप्यजाति्यामं रहनेव।छे 
जातितवधमं › ईको शराध्यतावच्छेदक मानते है. ' स्व › शब्दे यहां रूपसन्याप्य 
जातिखका यदण ३, उसका (आश्रय) रूपत्व व्याप्य न.टत्वपीतत्वादिजातियांह उन 
जातयाका नीररपातादुगुणाम स्मवायद.जागनारपातादिगण दरव्यम समवायक्तम्बन्ध 
से साध्य दै. एवं रूपतवन्याप्यजातिस्वरूप धमे'स्वाश्चयसमवाय)सम्बन्धसे नीरपी ता- 
दिशुणोमें रहकर साध्यततावच्छेदक दहो प्तकताहै. एवं देत्वधिकरणद्र्यद्ृत्यभाव 
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तक्र 


नीरत्जातिमदभाव पीतस्वजातिमदभाव छेस कते, एतादश अभावीय अ्रतियोगिता 
न।ढर्पतादगुणामे रहेगी. उस्र प्रतियोगिताके अवच्छेदक नीङसवपीतसवादि धम इगि 
यदी धम्म रूपर्वकी व्याप्यजातियांहं. इन सब रहनेवाछा'रूपखन्याप्यजातितवरूप- 
धम › साध्यतावच्छेदक रै. यदी धमं अभावीय प्रतियोगिताका अनवच्छेदकभी इह 
कयाकि सप्तविधरूप किञ्चीएक परथिवी एक जगह करीं नदीं रहता; इषदिये रूपत्व 
व्याप्य जातिमदभाव तो हेवधिकरण प्रथिवीमे कह सकत्‌ हे; परन्तु रूपतव्याप्य 
जातिखावच्छित्नवदभाव किष्ठी पृथिवीम नदीं कदस्कंते. तात्पयं यह कि एसा 
अभाव नीरूप प्रयिवीमें रदक्तकता दे. परन्तु नीरूप परथिवी संसारम दुरुभ ह कोह 
न कोड ङप प्रथिवीमे रहतादी है यादे नीरूप प्रथिवीभी कोहं दवे तो ““ङूपखव्या- 
 प्यजात्िमान्‌ नास्ति" इ्याकारक द्धि किसी एक घटपटादि रोनी चाहेये 


परन्तु इता ता नहा इस रतस दत्वाधकरणवृत्यभावाय प्रात्यागताक्ा अनवच्छ- 
दक तथा परपरासम्बन्धस् स।भ्यतावच्छद्‌क ` रूपत्वन्याप्यजाव् श्प धम ह यात 


पूवीक्त अग्यात्तिङूप दोष नरी ६ । 
एवं दण्डयादो साध्ये परम्परासम्बद्धं दण्डत्वादिकमेव साध्यता- 
वृच्छेदकं, तच प्रतियोभितानवच्छेदकमिति । साध्यादिभेदेन 
ग्यातेभदात तादशस्थरे साध्यतावच्छेद्‌कतावच्छेदकं पर 
तियोगितावच्छेदकतानवच्छेदकमित्येव सक्षणवटकमित्यपि 
वदन्ति ७। 


भाषा--एवं “ मठे दण्डिमान्‌ दण्डिसयोगात्‌ '› इत्यादि स्थरमेभी परंपरास- 
म्बन्धका आश्रयण करनेसे अव्यात्तिरूप दोषव।रण जानटेना. यहां यदि परंपरा 
सम्बन्ध ना स्वीकार कर तो दृषण्डिसंयोगङूप देतुका अधिकरण अनुयोगितास्म्बन्धसे 
मठ दे. उक्ष मटरूप हेवधिकरणमें “वृद्धदण्डी नास्ति, युवादण्डा नास्ति, गोर 
दण्ड। नास्ति, इयामदण्डी नारित" इत्याकारक तत्तत॒दण्डयभाव पासकतेहैः उस 
अभावक। नाततयागता तत्तत्दण्डीने्े होगी ओर प्रतियोगिताका अवच्छेदक धमं 
दण्ड हागा वह। ता साध्यतावच्छेदक था इसदिये अव्याति इह) परन्तु यदि स्वत- 
मवायक्तयाम ` श्प परम्परापस्तम्बन्धंसे दण्डत्व रूप धमकी साध्यतावच्छेदकं भने 
तो दौषं नहा. यहां स्व' शब्दे दण्डतध्मका म्रहण दै, उसका समवाये दण्ड हे; 
उस दण्डका पुरुषम्‌ सयग ह. एतादश सम्बन्धक्ते दृण्डत्वधमं साध्यतविच्छद्‌क 


(9 ® ©, 


हा सकता द जर्‌ अभवाय मतयागेताका अनवच्छेदकभा र; यान्त पूवाक्तसातस 
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अव्या तिङप दोष नरी. यहां कईएक विद्रानोंकी यदहभी सम्पति हे फ-साध्यप्ताधनके 
भदसे छक्षणभिन्न दो सकते रै. इसटिये पर म्परासम्बन्धस अवच्छेदकं माननेका छ 
काम नहीं किन्तु रेस स्थरेकि टिये छक्षणान्तर करना उचित है.एवं एतत स्थम रेसा 
छक्षण करना कि-(देवध्िकरणवृ्यभावीयप्रतियोगितावच्छेदकतानवच्छेदकं यत्‌ सा- 
ध्यतावच्छेदकतावच्छेदकं तदवच्छित्रावच्छन्नसाध्य्तामानाधिकरण्यं व्यातिः)..अथात्‌ 
हेखधिकरणवृत्ति जो अभाव तादश भावानिरूपितजो अ्रतियोगेतातादरा प्रतियोगिताका 
जो अवच्छेदक उस अवच्छेद्‌कमं रहनेवाटी जो अवच्छेदकता तार अवच्छेदकता- 
का अनवच्छेदक जो साध्यतावच्छेदकताका अवच्छेदकध्मं तद्धमावच्छित्नावच्छिन्न 
साध्यसामानाधिकरण्यङूप व्याति देतुपर दै.” 'रपखन्याप्यजातिमद्रान्‌ परथिर्वीखात्‌) 
दण्डिमान्‌ दण्डिसंयोगात्‌ ' इस्यादिस्थरोमें यह रक्षण सार्थक रै. यहां पूवोक्तरीतिसे 
देतधिकरणवृस्यभ्ावीय प्रतियोगितारूपतवव्याप्यजातिमत्‌ तत्तत्‌ नींुषी तादिरूपपर 
ओर तत्तत्‌ दण्डिपर रदेगी) उस्र प्रतियोगितकि अवच्छेदकं ङूपदवव्याप्य नीत 
तत्वादिजातिया आर दण्ड हागा ओर अभावीयप्रतियोगिताकी अवच्छेद्‌कत।का अनव- 
च्छेदक तथा साध्यतावच्छदकताका अवच्छद्‌कं “ रूपतवव्याप्यजातेल ›' तथा 
‹ दण्डस्व › रोगे; सदवच्छिन्न ˆ ङूपतन्याप्यजातियां ` तथा “ दण्ड › तदवच्छिन्न 
‹ नीरुपीतादिगुण › तथा ‹ दण्डी › यदी दोनों यथाक्रम समवाये तथा सयोगसे 
साध्य है. एतादश सार्ध्योके साथ परथिवीखरूप दैतुका तथा दण्डिसंयोगङूप हेतुका 
सामानाधिकरण्यभीं हे; याति व्यात्िका क्षण संगत दे ७। 
हेत्वधिकरणं च हेतुतावच्छेदकविशिश्ाधिकरणं वाच्यम्‌ । तेन 
रभ्य गुणकमोन्यत्वविशिष्ठसत्त्वादित्यादौ शुदधसत््वाधिकरण- 
गणादिनिष्ठाभावप्रतियोगित्वेऽपि द्रव्यत्वस्य नाव्याप्तिः । ८ । 
भाषा-““ देरवधिकरणवृ्यभावीयगप्रतियोगितानवच्छेद्‌क यत्‌ साध्यतावच्छेदकं 
तद्वाच्छत्नषाष्यक्तामानाषकरण्य व्याप्तिः ' इत्याकारकं रक्षणम हैतवधिकरणभा 
हेतुतावच्छेदकं जो धमं तद्धमावादष्ट ईतुका अधिकरण जानना) अन्यथा ^ द्रव्य 
द्रव्यतववत्‌ गुणकमान्यत्वावरिष्टसच्वात्‌ ` इसत स्थम अन्यात्ति हग कंयाकि विराष्ट- 
वस्तु शुद्धसे जुद। नदीं होती. इस अनुभवसे विशेष्टसत्ता शद्धसत्ताको एकरूप हौनेसे 


उसके अधिकरण गलकंम्मभा इए. तद्वृत्तिजभाव “द्रव्यत्वं नास्ति ›› इत्याकारक 
अभाव एतादृङ्ा अभावीय प्रतियागता द्रव्यखरूपं साध्यानेष्ठा प्रतियोगिता एतादश 


प्रतियोनिताका अवच्छेदक ' द्रव्यतः श्प साध्यतावच्छेदकधम इजा ₹- अनव- 


च्छेदकं षाध्यतावच्छेदक नही दजा. एव अव्यात इई, परनन याद्‌ हत्वाधक्रणता 
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क के त्‌ 


हेत॒तावच्छेदक विशिष्टायिकरणता छततेहे तो अग्या्तिङूप दोष नही; क्योकि यद्यपि 
गुणकमान्यखविरिष्टसत्ता ञुद्धसत्तासे जुदी नदीं तथापि शुणकममान्यखवििष्टसत्ता- 
तेन विरि्टठसन्ा भिन्न ३ै,उसका अधिकरण केवर द्रव्यं दै.उसम द्रव्थतरूप साध्यका 
अभाव नही पासकते किन्तु घटदिका अभाव ठेकर छक्षण संगत करनसे अनव्या- 
तिरूप दोष नदीदरे <। 
एवं हेतुतावच्छेदकसम्बन्धेन हेत्वधिकरणं बोध्यम्‌। तेन समवा- 
येन धूमाधिकरणतद्वयवनिष्ठाभावप्रतियोगितेऽपि वहवेनाग्या 
पिः । ९। | 
भाषा-एवं प्रकृतछक्षणमं देतुका अधिकरणभी हेतुतावच्छेदकं सम्बन्धसे जानना 
योग्य दं. अन्यथा “ˆ वहिमान्‌ धूमात्‌ " इस स्थरमे अभ्याति हदगी; क्योकि सम- 
वायस्तम्बन्धकं धूमरूपं देतुके आधिकरण धूपके अवयवभीं दै;उनम वतनवारे अभाव- 
का प्रतियोगी वन्दिरूप साध्यभी ₹ं, प्रतियोगितावच्छेद्‌क वान्दस्वधमं होगा.एव.वान्ह- 
त' धमको अनवच्छेदक साध्यतावच्छेदक न दोनेसे अव्याप्ति इहं परन्तु याद्‌ हैतुक 
देतुतावच्छेदक सम्धधले स्वाधिकरणमे विवक्षा करं तो हेत्वधिकरण पवेतही दोगा 
क्याकिं देतु तावच्छेदकं सम्बन्ध यहां संयोग दं ओंर संयोगेन धूम पवतदाम रहता ह, 
अपने अवयवामं नरी रहता. एवं पवतम वद्तिका अभाव छक्षणघटक नदा दासकता, 
क्योकि पवतम वह्विभी संयोगेन रदता द; किन्तु घटाद्यभाव छक्षणघटक होगा. एवं 
अभावीय प्रतियोगितावच्छेदकं “घटत्वादि” धमं रोगे; अनवच्छेदकं साध्यतावच्छेदक 
' वद्निदूप › धमं दोगा तदवच्छिन्नं वद्विरूप साध्यके साथ धूप्रङप देतुका सामा- 
नाधिकरण्यदी व्यापत्ति हे याते पृक्त अन्यापिरूप दोष नरी. एवं छक्षणका स्वरूप 
एसा हभ कि-(देतुतावच्छेदकसम्बन्धावच्छिन्नहेतु तावच्छेद कावच्छिन्नरैत्वधिकरण- 
बृरयभावीयप्रतियोगितानवच्छेदकं यत्‌ साध्यतावच्छेदकं तद्वच्छिन्नसाध्यस्तामाना- 
धिकरण्यं व्याप्तिः ) ९ । 


अभावश्च प्रतियोगिव्यधिकरणो बोध्यः। तेन कपिसंयोग्येतदक्ष- 
त्वादित्य् मूखवच्छदनेतदृक्षष्रत्तिकपिसंयोगाभावप्रतियीगेत्वे 


ऽप कप्वगस्य नाव्याप्रः। 
भाषा-इक् प्रकृत रक्षणघाटित जो रैतधिकरणद्स्यभाव दं वद अभव प्रतियोगि 
व्थयिकरण रोना बादिये अथात अभाव तथा अभावका प्रतियोगि दोनों एकाधिकर- 
णते नहीं रहने चाहिये, अन्पथा “वक्षः कपिसयोगवान्‌ एतदक्षतात्‌) हस स्थछ्में 
१० 
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ठाति दमी; क्योकि यदद हेतुतावच्छेद्‌कीभूत स्वरूपक्षम्बन्धावच्छिन्न एतदक्षख- 


त्वावाच्छन्ेएतदब्रक्षवका जाधकरण एतद्ब्रक्ष हइ. एताररा इतवाधरकरणम तमान 


जो अभाव ““मखावच्छेदेन कपिष्चंयोगो नास्ति”इत्याकारकाभाव एतादश अभावीय 
प्रतियोगिताका अवच्छेदकरीषकपिसंयोगख'खूप साध्यतावच्छेदकं धमे, अनवच्छेदक 
नरीदःयाते अव्याप्ति इृई+परन्त यदि देतधिकरणवृस्यभावमं प्रतियोगिव्यधिकरणकीं 
विवक्षाक्रतो दोष नही इहे; क्याकि रएेसा कटनेसे कपिक्षयोगरूप साध्याभाव 
प्रतियोगिव्यधिकरण न दहोनेसे छक्षणघटक नदीं र, किन्त षयद्यभावप्रतियोगिष्यधि- 
करण होनेसेः छक्षणघटक ईह. एवं अभावीय मरतियोगितावच्छेदक घटत्वादि 
अनवच्छेद क साध्यतावच्छदक का्पस्तयोगत्वङ्प धम हआ, याते अव्याप्तिरूप दोष 


नी हें 


न च प्रतियोगिभ्यधिकरणत्वं यदि प्रतियोग्यनधिकरणवृत्तित्वं 
तदातथेवाग्यापिःप्रतियोगिनः कपिंयोगस्यानयिकरणे गुणादौ 
वत्तेते योऽभावस्तस्येव वृक्षेऽपि मृखावच्छेदेन सत्वात्‌) यदि त॒ ; 

 प्रतियाम्यधिकरणाबरात्तत तदा सयोगं सत्वादेत्यादाबवातेव्या- : 

प्तिः सत्वाधिकरणे गुणादौ यः सेयोगाभावस्तस्य प्रतियोग्याधि- ` 
केरणद्रभ्यबरात्तत्वादाते वाच्यम्‌ । | 


छका-आपने कहा कि- छक्षणघटक अभाव प्रतियोगिग्यधिकरण होना चाहिये! 

सो इस कथनका क्या भाव दे याद्‌ रसा कही कि-छक्षणघटक अभाव सवैदां 
अपने प्रतियोगिके अधिकरणसे भिन्नाधिकरणमं रहना चादिये ' तव तो शशरक्ष 
कापषयोगव।न्‌ एतद्वृक्षत्वात्‌' इसा स्थम 1फर उरव्यात्तङूप दोष तादवस्थ्य है; 
कयाके यदाभीं हम प्रतियोगि शब्दस कपिसंयोगङ्प साध्यदीं ग्रहण करसक्ते है, 
उक्तके आधकरण वृक्षाद्‌ ईं; अनधिकरण गुणकम।दि हं; उन गुणकमाईे कामे वसने- 
वाठा जा कापस्यागानाव वदा परावच्छदेन वक्षमभी रह सक्ता है; क्योंकि बहत- 
विद्वान्‌ छाग जधकरणनद् अभावभदका अंगोकार नहीं वरते अर्थात्‌ अनेकअधि- 
करणाम एका अभाव रहस्क्ता द. एवं शुणक्मबुत्त तथा मृडावच्छेदेन वरक्षब्त 
कपिषंयोगाभावका अ्रतियोग कापेसयाग हं. अभावीय प्रतियोगिताका अवच्छेदक 
कपियोगतव दगा, एव अनवच्छेदक साध्यतादच्छेदक कासं योगसङ्प धर्मके न 
दोनेसे अव्यति हहं ओर यदि एतददोषष।रणा्थं प्र्ियोगिव्यधिकरण › इ 


ञजशका (्रत्तियोग्यपिकरणान्रन्निव ` भथ कहो थात्‌ देस्वधिकर णव्च्यभाव स्वमति- 


--_्~----------- 
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* योग्यधिकरणमें रदनेवाछा नरी दोना चाहिये. यदि रेस्ा कदा तो यद्यपि वृक्षः क- 
- पिसयोगवाच्‌ एतदव्क्षखात्‌ ” इस स्थल्मे तो दोष नई वयाकि सयोगमान्नका 
` यह स्वभाव ह कि-यह वस्तुके कि्चिदवथवावच्छेदेन उतपन्न होता. इसंटिये दशन- 
` कारोने इसको (अव्याप्यवृत्ति ` माना रै. जिस वस्तुकी एकदी काम स्वाधिरक- 
` णमे भावाभाव उभयावगादहनीं भरतीति रोजावे वहं वस्तु नियमते अव्याप्यवृत्ति हातीं 
हे; ग्रकृतमे रेसा संयोग है. एवं कपिसंयोगभी अन्याप्यव्रत्ति दोनेस देरवधिकरणब- 
` स्यभावका प्रतियोगि नदीं दोसकता, किन्तु घगदयभावदी छक्षणघटक होगा. अभा- 
` वीय म्रतियोगिताके अवच्छेदक घटस्व पटत्वादि धर्म होमि; अनवच्छेद्‌क साध्यताव- 
` च्छेदक कपिसंयोगरवरूप धमं रोगा, एवं पूर्वोक्तस्थल्मे तो इसरीतिसे दोष नदी; 
परन्तु तथापि प्रतियोगिव्यधिकरण › इस अंरका ' प्रतियोग्यधिकरणावात्तित' एसा 
अथं करनसे “वटः संयोगवात्‌ सखात्‌ ” इस स्थम अतिव्यात्तिरूप दोष होगा; 
क्योकि यहां व्यभिचारस्थर हेत्वायिकंरण गुणकम दे. उनमें ययपि संयोगरूप- 
साध्यका अभावभी पासके तथापि संयोगरूप साध्यका अभाव पूर्वोक्त ॒रीतिप् 
छक्षणघटक नहीं रोसकता,; क्योकि संयोगरूप साध्यका अभाव पृवाक्तरीतिसे 
स्वप्रतियोग्यधिकर णाव्रत्ति नदी ह किन्तु अव्याप्यवृत्ति होने स्वमप्रतियोग्यधिकरण 
 व्रत्तिदी हे; इसटिये यह अभाव टक्षणघटक नदीं दोसकता. एवं यहांभी देखाधिक- 
` रणव्रत्ति घटाद्यभाव छेन जभावीय अतियोगितावच्छेदक घटत्वादि धमं हेगि अन- 
 वच्छेद्‌क साध्यतावच्छेदकं संयोगतवूप धमं होगा. एवं मटक्षस्थख्मे रक्षण 
संगत होनेसे अतिव्याति हई. 
` हत्वधिकरणे प्रतियोग्यनधिकरणवृत्तित्वविशिष्टस्य विवक्षित 
त्वात्‌ । स्वप्रतियोग्यनधिकरणीभतहेत्वधिकरणवृत्यभाव इति 
निष्कषैः । १०। | 
समाधान-देत्धिकरणवृत्तिअभावके विरेषणीभूत " प्रतियोणिन्याधेकरण ` 
अंशका अथं हम पूर्वोक्त रीतिसे न करत; किन्तु ‹ प्रतियोगिव्यधिकरण › कथनसे 
म्तियोग्यनधिकरणवृत्तिरव विशिष्ट अभावकी देखधिकरणमें विवक्षा करते ह अथात्‌ 
दसक। भाव यह दै कि-हेर्वधिकरण वृ्यभावं अपने प्रतियोगिके अनधिकंरणीमूत 
 देव्वधिकरणमें वतनेवाङा होना चादिये. रेसा अर्थ करनेसे पृवाक्त उभयस्थलमं 
| दोष न्दी क्योकि ५ वल्लः कंपिसंयोगवान्‌ एतदवक्षदात्‌ ) यहां अपने प्रतियोगिका 
अनधिकरणीभृत हैव्वधिकरण वृत्यभाव कपिस्तंयोगाभाव तो दीदी नही सकता. ययपि 


५ ~ श - ५ 


कपिसंयोगाभावभीं भृष्टावच्छेदेन इक्षमे रहति तथापि वह अभाव अपने प्रतियोगिके 
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अनधिकरणीमृत देत्वधिकस्णमे न है किन्तु अपने प्रतियोगिके अधिकरणीभत है 
स्वधिकरणदीमे रहता. इसलिये कपिसंयोगाभावको ठक्षणघटक न देनेसे वटाद्यभा- 
व छेकर लक्षण संगत करनेसे अव्यािरूप दोष नरी है. एवं “ घटः द॑योगवान्‌ 
सत्वात्‌” इस स्थम सत्ताङप देत्वधिकरण गुणकभमे संयोगरूप हाध्यका अभाव 
अपने प्रतियोगिके अनधिकरणीभूत देस्वधिकरणमे रहता ई; इरुटिये छक्षणघटक दे. 
एवं तादङाभावीय भ्रतियोगितावच्छेदकदरी साध्यतावच्छेद्‌क संयोगत्वरूप धमं दगा, 
अनवच्छेदक न होनिसे छक्षण संगत नीं रै याते अतिव्यातिङप दोषभी नरद. 
एवं छक्षणस्वशूप पेसा हआ कि (सवभ्रतियोग्यनधिकर णीत) जो(दैतुतावच्छेदकसम्ब- 
न्धावच्छिन्नदेतुतावच्छेकावाच्छन्नरैतधिकरण) तादृङदेत्वाधकर ण(वृत्ति)जो अभाव ताद- 
ङा ( अभावीयप्रातियीगितानवच्छेद्‌कं यत्‌ साध्यतावच्छेदकं तदबवाच्छ्रसाध्यस्ामाना- 
धिकरण्यं व्याति: ) ९० । 
 प्रतियोग्यनधिकरणं प्रतियोगितावच्छेदकावच्छिन्नानपिकरणं 
बोध्यम्‌। तेन विरिष्टसत्तावान नतिरित्यादौ नात्यपिकरणगुणा- 
देविरिष्रसत्वाभावप्रतियोगिसत्ताधेकरणस्वेऽपि न क्षतिः ।११। 
भाषा-इस क्षणम प्रतियोग्यनाधेकरणीभत रेत्वधिकरण मतियोगितावच्छेद्‌का- 
वच्छिन्नरका अनधिकरण जानना, अन्यथा “वटो विद्धिष्टसत्तावास्‌ जातेः इस स्थर्म 
अतिव्याप्ति होगी; क्याकि यहां जातिरूप हेतुका व्यभिचारस्थर गुणकम ई. उस 
हेखधिकरण गुणकभमे विशिष्टसत्ताभाव ता पा नरी खकते; क्योकि “ विषिष्टवस्तु 
शुद्धवस्तुसे अतिरिक्त नही रोती ” इस न्यायसे विदिटसत्ताभभावका प्रतियोगि शुद्ध 
सत्ताभी दोसकतीं द. उस शुद्धसत्ताका अभाव देखधिक्रण गुणकर्ममिं नरी हे; एवं 
साध्याभावको छक्षणघट्क न होनिसे घटाभाव छेकर छक्षण संगत कंरनसे अतिव्याप्ि 
होगी.षरन्तु यदि पतियोगिका अनधिकरण हेतधिकरण ग्रीतयोगि तावच्छेदक धर्माव- 
च्छिञ्चका अनधिकरण कहते तो हेसवाधिकरण गुणकममेवि्ाष्टसत्तावन ेशिष्टसत्ताका 
अभाव पासक्तदे. उस अभावका प्रतियोभी विरिष्ट्त्ता होगी.भतियोगि तावच्छेदक धमर 
विश्िष्टसत्ताख दोगा.अनवच्छेदक साध्यतावच्छेकधमके न दीने अतिव्यातिरूप दोष 


नदीं है. चवं टक्षणका स्वरूप रेसा इजा कि-( प्रतियोगितावच्छेद्‌ कावच्छिन्न प्रति- 


योग्यनधिकरणीभूत ) जो ( देतुतावच्छेदकखम्बन्धावच्छितरेतुतावच्छेदकावच्छिन्नहे- 
त्वधिकरण ) तादा देवधिकरण(व्रत्तिजो अभाव ( तादशाभार्वयप्रतियोगितानवच्छे- 
कं यत्‌ साध्यतावच्छेदकं तदवच्छिन्नसाध्यसामानाधिकरण्यं व्याप्तिः )। ५९॥। ` 


एवं साध्यतावच्छेदकसम्बन्धेन प्रतियोग्यनधिकरणत्वं बोध्यम्‌। 


न श ~ 
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तेन ज्ञानवान्‌ द्रव्यत्वादित्यादो उन्यत्वाधिकरणवटादेरविषय- 

तास्म्बन्धेन ज्ञानाधिकरणत्वेऽपि न क्षतिः। १२। 

भाषा-एवं हेत्वधिकरणमें अ्रतियेग्यनधिकरणताभीं साध्यतावच्छेद्‌कसम्बन्धसे 
विवक्षित दै. भन्यथा “ आत्मा ज्ञानवान्‌ द्रव्यात्‌ '' इस समवायेन साध्यहेतुक 
स्थरं अतिव्याप्ति दोगी; क्योकि यहां दव्यवकूप देतुका व्यभिचारस्य घटादिकं 
है, उन देतवपिकरणवटादिकेमिं ज्ञानरूप सराध्यका अभाव तो नदीं षा 
सकते; क्योकि ज्ञानरूप साध्य विषयतासम्बन्धसे यावत्‌ धटपगदि 
विषर्योमे वियमान ह; कितु उदासीन घयादिका अभाव टक्षणघटक 
हो सकता हे. एवं अभावीय अतियोगिताके अवच्छेदक षटस्वादि धर्म 
होगे. अनवच्छेदक साध्यतावच्छेदक ज्ञानख धमं होगा. तदवच्छिन्न साध्यकं 
साथ द्रन्यखरूष हेतुका सामानाधिकरण्यरूप व्यापिका छक्षण संगत रोनेसे अति- 
व्याप्तिरूप दोष दुआ परन्तु यदि साध्यतावच्छेद्‌क सम्बन्धसे प्रतियोग्यनधिकरणी- 
भृत देवधिकरण करं तो यहां साध्यतावच्छेदक सम्बन्धसमवाय है. समवायन्तम्ब- 
न्धसे ज्ञानाधिकरण आलमारी है; षटादिक नदीं. एवं द्रन्यत्वरूपं हेत्वधिकरणं 
घटादिकोमें समवायसम्बन्धावचछिन्न प्रतियोगिताक ज्ञानरूप साध्याभावभी लक्षण 
घटक हो सकताहै. ताद शाभावीय भ्रतियोगितावच्छेदकदी ज्ञानखरूप साध्य तावच्छे. 
दक धमे दोगा. अनवच्छेदक साध्यतावच्छेदक न दोनेसे अतिव्यात्िरूप वोष 
नह है १२। दत्य प 

इत्थं च वह्विमान्‌ धूमादित्यादौ धूमाधिकरणे समवायेन वहवः 

विरदसत््वेऽपि न क्षतिः। १३। 

भाषा-एवं प्रतियोग्यनधिकरणमं साध्यतावच्छेदक सम्धन्धकां निवेशं करने 
८ पवतो वन्हिमान्‌ धूमात्‌ » इस स्थरमें अव्याप्िरूप दोषभा नरी ३. अन्यथा 
दत्वधिकरण पवेतमे समवायसम्बन्धावच्छन्न भतियोगिताकवन्दिरूप साध्यका अभाव 
ही पासते द. तादङाभावीय मतियोगितावच्छेदक वन्हित्वधर्मं होगा. अनवच्छेद्क 
साध्यतावच्छेद्कके न होनेते रक्षण संगत नदीं दै, एवं अन्यापि दोष इभा, परन्तु 
यदि प्रतियोग्यनधिकरणमें साध्यतावच्छेदकं सम्बन्धकी विवक्षा करते तो साध्य- 
तावच्छेदक संयोगसम्बन्धसे देतवधिकरण पर्वतादि वन्दिकप साध्यका अभाव नकं 
पासकते क्योकि वन्हि वहां संयोगेन रहता है, किन्त॒ घडादययभाष लक्षणवश्क होगा. 
अभावीयप्रतियोगितावच्छेदक षटत्वादि ध्म होगे. अनवच्छेदक साध्यतावच्छेदकं 
बन्हितवधमं होगा. एवं रक्षण संगत दोनेसे अन्याप्िरूप दोष नदीं है, एषं ठक्षणका 
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स्वरूप रक्षा इआ कि-(साध्यतावच्छेद्‌क सम्बन्धावाच्छन्च) या प्रतियोगिता तादा 
( प्रतियोगितावच्छेदकावच्छिन्नश्रतियोग्यनधिकरणं ) यत्‌ ( हेत॒तावच्छेद्‌क्म्बन्धाव- 
च्छित्रदेतुतावच्छेदकावच्छिन्न ) हेत्वधिकरणं तादश ( रतवधिकरणवृच्यभावयि 
ग्रतियोगितानवच्छेदकं यत्‌ साध्यतावच्छेदकं तदवच्छित्रपताध्यस्ामानाधिकरण्यं 
व्यापि ) ९३। 
नयु प्रतियोगितावच्छेदकावच्छिन्नस्य यस्य कस्यचित्‌ मरतियो- 
गिनः तत्सामान्यस्य वाऽनधिकरणत्वम्‌, यक्किञ्चिसरतियो- 
गेतावच्छेदकावाच्छिन्नस्य वाऽनधिकरणत्वं विवक्षितम्‌ । 
दा का-“विरि्टसत्तावाच जातेः ” इत्यादि स्थरोमे अत्तिव्याप्ति वारणाथं आपने 


 अतियोग्यनधिकरणमे प्रतियोगितावच्छेदकावाच्छन्नानधिकरणकी विवक्षा करी दहेः 
उसम हम यह पृते है कि- क्या प्रतियोगितावच्छेद कावच्छिन्न यच्किथित्‌ प्रति- 
 योगिका अनाधकरण कहते दौ किवा प्रतियोगितावच्छेदकावच्छिन्न यावत्‌ प्रति 
 योगिका अनधिकरण विवक्षित ई! अथवा यत्‌ किञित्‌ जो प्रततियोगितावच्छेद्‌क धमं 


तदवच्छिब्रानधिकरण कते दो 


आये कपिसंयोगी एतदक्षत्वादित्थादविवाग्याप्तिः। कपिसंयोगा- 

भावस्य हि प्रतियोगितावच्छेदकावच्छिघ्नो वृक्षावृत्तिरपि कपि- 

संयोगो भवति तदनधिकरणं च वृक्ष इति । 

| भाषा-इनम यदि प्रथमपक्ष करो तो ^“ वक्षः कं पक्षयोगवांच्‌ एतदवंक्षखात्‌' ) 
इस स्थटमं अव्याति दामी; क्याकि यहां साध्यतावच्छेदकं समवायसम्बन्धावच््छिन्च 
प्रतियोगितावच्छेदक धम कपिसंयोगत्वभी ठेसकते ई; तद्धमावच्छिन्न यत्कि्ित्‌ 
प्रतियोगी शब्दस भ्रतवात्त कपिसयोगभी छेसकतदहं . तादश भूतख्वृत्ति कापिसं- 
योगका अनधिकरण नो हेत्वधिकरण एबदवृक्ष तदवृत्यभाव ““ वृक्ष भृतष्टवरत्तिक- 
पिरस्षयागो नास्त इत्याकारक अभाव, एतादसाभवाय प्रात्तयोगितावच्छेदकरी 
क पिस्ंयोगतवशूप साध्यताबच्छेद्‌क धमं हे; अनवच्छदक साध्यतावच्छेदकं धर्मके न 
हैष अव्याप्तिरूप दोष हआ. इस दौषके निवारणाय यादे मरतियोगितावच्छेदका- 
च्छिन्न यावत्‌ प्रतियोगिके अनधिकरणकीं विवक्षा करे ता यद्यपि ८“ वक्षः कापिसयो 
गवात्‌ एतदवरक्षतवात्‌"' इत्यादे स्थम दीषवारण रहोसकताहे; क्योकि रतियोगिताध- 
च्छेदक काषिसंयोगताबच्छिन्न यावत्‌ कापिसंयोगका अनधिकरणीभूत देखधिकरण 
` एतदधृक्ष नदीं ह किन्तु भतियोगितावच्छेदक धटत्वाद्यवच्छिन्न थाव ॒षटादिका अन- 
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धिकरण देस्वधिकरण एत वक्ष होसकता दहै, एवं अभावीय प्रतियोगितावच्छेदकं 
घटत्वादि धभ रोगे. अनवच्छेदकं साध्यतावच्छेदकं कपिसयोगत्व घम्म होगा 
रेस अनव्याप्तिङ्प दोष नीह 


द्वितीये ठ प्रतियोगिव्यधिकरणाभावाप्रसिद्धिः। स्वेस्येवाभा- 


त्र्सवरवन्षमन्ात्त त्वबश्चषस्वाभावात्सकषातयाग्ामानाः 

पधिकरणत्वात्‌ । े 

 भाषा-तथापि द्वितीयपक्षमे कहे प्रतियोगि तावच्छेदकावच्छिन्न यावत्‌ प्रतियोगिके 
अनधिकरणकी विवक्षा करनेसे “वहिमाच्‌ धूमात्‌” इत्यादि सदत॒मा्में खक्षणका अष 
म्भव ह क्यक्‌ यहा पूवाक्त रीतिषे छक्षणवटक वटादययभाव दोसकता ह्‌; परन्तु वहभी 
प्रतियोगितादच्छेदकावच्छिन्न यावत्‌ प्रतियोगिके अनघिकरणमें नदीं रहसकता किन्त 
स्वानवासमके मातयागकतं समानाधिकरणदीमें रहता. तारपय यद कि-हेखवधिक- 
रण वत्तम्‌ वटाभाव आर्‌ ` पूेक्षणघ्रत्तिखविशेष्ट घटाभावाभावाभाव ये दोनों एक 
कप ह. उस एकङ्पपिन्न अभावके प्रतियोगि दो इए; एक घट ओर दस्रा वटभा- 
वाभाव. वह यद्याषप वराक मतियोगिके साथ समानाधिकरण नरी दं तथापि 
स्वानवात्मकं मतियागेके साथ एकायिकरणवृत्ति ह. यहां यह भाव हं किं जिस 
आ्धकरणम्‌ वटानाव रदेगा उसी अधिकरणमं घटाभावका अभाव नरी रदसकता; 
कयाकि “अभावविरदात्मत्वं वस्तुनः म्रतियागताः इस आचा्यके वचनानुरोधसं 
वटानत्का अभाव वटस्वहूप होते. एवे प्रतियोगि तथा उसका अभाव दोनो एका- 
वकगम नहा रहसकते- इसिये घटाभावे ‹ पूयक्षणवृत्तिखविरिष्ट › यह विशेषण 
दया, एवे वटाभावकं अधिकरणमे यथपि वट नहीं रहता तथापि पर्क्षणव्रत्तिखवि 
रट वलाभावका अभाव उत्तरक्षणावच्छेदेन रदसकतादै.एवं पषक्षणवृत्तितवविशिष्ट 
घटाभावके अभावकां अभाव पृवेक्षणव्रात्तस्वविरिष्ट षटाभावस्वरूप दोगा आर 
वि"रटवस्तुका शुद्धसे भद्‌ नही होता. इस्त न्यायक्ते विदिष्टवटाभाव शुद्धघटाभाव 
स्थ इजा; उस अभावके प्रतियोगि घट तथा स्वाभाव ये द ईए. एवे यद्यपि 
ठसक 1<[स्मकं मतयोगिके साथ समानाधिकरण नरी हे, तथाप प्रतयोागिता- 


वच्छेद्‌कावाच्छन्न यावत्‌ प्रतियोगिअन्तर्भत स्वाभावातमक मतियोगिके साथ घटाभा- 


वादक समनावकरण दोसकतादै. एवं रीतिते प्रतियोगिव्यधिकरणाभावकी अप्र 
धिद्ध। ई 


न्‌ च वाच्हमाच्‌ वूमादत्याद्‌। वटाभावादेःपूवेक्षणवृत्तित्वाविशि- 
टस्वाभावात्सकष्रातयाग्यधिकरणत्वं यद्यपि पवेतादेस्तथापि 
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> न १५ । तह म (क णर क वेति 

साध्यतावच्छेदकसम्बन्धेन तत्पातियोग्यनिकरणत्वमस्त्ये 

५ (व (कस अ, (९ (रे ~ (क क भ ~,९ 

कथ प्रततयागन्याधकरणाभवप्रा्षद्धरत वाच्यम्‌ । वटाभावं 

न ~ ® (न 

या वनह्यभावस्तस्य वटाभवात्सकतया वटाभावस्य बान्हराप 

(2 ` खे नि (क ५ ॥ ® __ ¢, ऊ # त, प्रतिथो [ (क 

प्रतियोगी तदधिकरणं च पवेतादिरित्येवं कमेण गि 

(कस्‌ (क्‌ + 

व्यापकरणस्यप्रास्षदत्वात्‌ । 
 सिद्धान्ती-वन्दिमाच्‌ धूमात्‌)” इस्ादि स्थछमं घटाभावादिको पूर्वोक्त रीतिसे 
यद्यापि पव॑क्षणद्त्तिखविशिष्टस्वाभावासमक अतियोगिके साथ पवतादिमें समानाधि- 
करण दै तथापि ^ ज्ञानवान्‌ द्रव्यत्वात्‌ " इत्यादि स्थलमें अतिव्याप्ति वारणार्थं 
खाध्यतावच्छेद्‌क सम्बन्धसे मतियोग्यनधिकरणत्व विवक्षित दे. ्रकृतमें साध्यतावच्छे- 
दक सम्बन्ध संयोग दै. एव संयोगसम्बन्धसे घटका तथा स्वाभावास्पमक मत्तियोगिका 
अनधिकरण देतवाधिकरण हे इसलिये अरतियोगि व्यधिकरणाभावापसिद्धि निबन्धन 
दोष नरी. वादी-यदी दोष प्रकारान्तरसेभ होसकतां ६. नेसे-रेत्वधिकरण पवतम 
जो घटाभाव उस्च वटाभावासखकाधिकरणमे छलिया वन्ह्यभाव वह वह्धिका अभाव 
वटाभावस्वशूप इआः; क्योंकि अभावाधिकरणमें रहनवारे अभावका विद्राच्‌ रोग 
मधिकरणस्वदपदी मानते हँ.एवं उस अभावका प्रतियोगी वद्वि तथा घट दोनो होगिः 
उनम वद्िढपर मतियोगिके अधिकरण पवतादिमे वह अभावप्रतियोगिव्यधिकरण नरी 

हे. एवं प्रतियोगि व्यधिकरणाभावाप्र्षिद्धि पनरपि तादवस्थ्य दै. 


८ (>0 


यदि च वटाभावादो वन्द्यभावादिभित्न इत्यच्यते, तथापि धूमा- 
भाववान्‌ वन्ह्यमभावाादत्यादावव्याप्तः । तन्‌ सध्यतावच्छकम्‌- 
म्बन्ध्‌ः स्वहपसम्बन्धस्तेन च सम्बन्धेन सवेस्यवाभावस्य पूवे 
कषणव्र्तित्वविशिषटस्वाभावात्मकप्रतियोग्यधिकरणत्वं हेत्वधि- 
करणस्यात । 
सिद्धाती-हम रोग अभावाधिकरणक अभावको अधिकरणस्वर्ूप नदीं मानते; 
इसदिये घटाभावम रहनेवाला वन्ह्यभाव घाशमावातममक कभी नहीं होसकता; किन्तु 
पृथक्‌ टोनेसे स्वप्रतियोग्यधिकरणसरे भिन्नाधिकरणमेदी नियमसे रदेगा. एवं प्रति- 
योनि व्याधिकरणाभावकीं अप्रिद्धि नदीं दै. बादी-आपके रेषे कथने यद्यापि 
“'वह्धिमान्‌ धूमात्‌) इत्यादे स्थटम प्रतियोगिन्यधिकंरणाभावाप्रसिद्धिनिवबन्धन अस 
म्भवङ्ष दोष्‌ नदीं है तथापि “हदो धूमाभाववान्‌ वन्हयभावात्‌) इत्यादि स्थकमें 
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परिच्छेदः २1 भाषादीकासमैता. १४५ 


यातिरूष दोष अवय द.कयोंकि यहां साध्यतावच्छेदक सम्बन्धस्व॑रूपे मोर स्व- 
रूपसम्बन्धसे वस्त माज्का अभाव पूवेक्षणवत्तितवविदिष्ट स्वाभारमक प्रतियोगिके साथ 

वधिकरणहदादिकोमें एकाधिकरणम व्रत्तिदे एवं अभावसाध्यक स्थम रतियोगिन्यधि 
करणअभावाप्रसिद्धदोनेप्े अव्यात्िरूप दोषनियतदै.एतददौषपरिहाराथयादि'यतिकञ्ित्‌ 
ज्‌ प्रतियोगिताषच्छेदक धमं तदवच्छिन्न यावत्‌ प्रतियोगिका अनधिकरण' इश ततीय- 
पक्षका आश्रयण करो तो ययपि “हदो धूमाभाववान्‌ वन्ह्यभावात्‌)ईध्यादि स्थम दोषं 
नरी दं कयाकि यहां यत्किञ्चित्‌ मरतियोगितावच्छेदक धमेसे घटतादि धमाका अरहणं 
रोसकता दै. तदवच्छिन्न यावत्‌ प्रतियोगि घटादिरी होगे तदनयधिकरण हेतधिकरण 
जरहद तदत्र स्यभावीय भतियोगितावच्छेदक घटत्वादि ध्म अनवच्छेद्‌कसाध्यताव- 
च्छेदक धूमाभावस तदवच्छिन्नधूमाभाव उसके साथ हदासमकाधिकरणमं वह्नय 
भावरूप देतुका समानाधिकरण है. एवं अव्यात्िरूप दोष नरी. 


तृतीये त॒ कपिरसंयोगाभाववान्‌ आत्पत्वादित्यादावव्यातिः । 
तवात्सवृत्तिकंपिसयोगाभावाभावः कपिसंयागःतस्य च युण- 
त्वात्‌ तत्परतियोगितावच्छेदकं गुणसमान्याभावत्वमपि तदव्‌- 
[च्खन्नानाधकरणत्व हत्वाषकरणस्यात्पन इति । 


भाषा-तथापि यारकाञ्ित्‌ मतियोगितावच्छेदक धमेके ग्रहण करनेसे “ आखा 
कपिसंयोगाभाववान्‌ आत्मत्वात्‌ ” इस स्थरे भव्यातिरूप दीष दोगा. यथ्यपे यहां 
घटाभावीय यत्किंचित्‌ ्रतियोगिताके अवच्छेदक घटतधमीवच्छिन्नका अनधिकरण 
हेखधिकरण आसा दौ ्षकताहै; इसलिये प्रतियेगि व्यधिकरणाभावकी अप्रतिद्धिनि- 
बन्धन अग्याप्िरूप दोष नहीं है तथापि यक्किचित्‌ प्रतियौगितावच्छेदक धर्मस 
साध्यतावच्छेदक धर्मकां व्यापकीमूत धमभी छेसकते है. इस तापयसे अन्थात्ति है 
उसका प्रकार यह्‌ हे कि~देवधिकरण आस्मवरत्तिजो कपिसंयोगाभावाभाव वह्‌ कपि- 
संयोग स्वरूप हृ ओर संयोगकी गणना दशसख्यादि सामान्यग्रुणापे हे.एवं साध्या- 
भावरूप कपिसंयोग गुणसामान्यस्वरूपभी हआ. उसकी प्रतियोगिता जैसे कपिसेयो- 
गाभावमे हे वेसे गुणघामान्याभावमेभी रदी.एवं अभावीय प्रतियोगिताका अवच्छेदक 
धम्मे कपिसंयोगाभावलका व्यापकीभृत गुणसामान्याभावसवभी हीसकतहि; क्योकि 
हेपि करण आस्मामें ““ सामान्ययुणो नास्ति '› इत्याकारक अभाव नदीं पास्षकते 
कन्तु गुणस्तामान्याभावाभाव पाक्षकतदै. उस्तकीं मतियोगिता यंणस्ामान्याभावम रही, 
प्रतियोगितावच्छेदक धम गुणसामान्याभावत्व हागा, उसीको यत्किञित्‌ म्रतियोगिता- 


वच्छेदक यमे प्रहण करं तो तद्वच्छिन्न गुणसामान्याभाव होगा. उस गुणसामान्या- 
१२्‌ 
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वक्रा अनधिकरणहेतविकरण आसा हेःएवं अग्यापि इई. तात्पर्यं यह कि~कपि- 
संयोगको सामान्यगुण अन्तःपाति रोने कपित्तयोगाभावमें कपिष्ठयोगाभावस्व ओर 
 गुणसामान्याभावल ये दौ धमे रहते, हम यरिकथित्‌ प्रतियोगितावच्छेदक धमस 
गुणसामान्याभावखरूप१ ध्मरीका अ्रदण करगे तदवच्छिन्नगुणसामान्याभावका अन. 
धिकरण देखधिकरण आरा दोणा. भाव यह कियदपि कपिक्योगाभावसेन कपि- 
संयोगाभावाभाव हेखाधेकेरण भातमामें नरी पाप्तकते तथापि गणसामान्याभाषचेन 
कपिस्षंयोगाभाव।भाव पाकस्षकतह. इस रातिसे गुणसामान्याभावत्वेन कपिसंयोगाभाव- 
का अनाधेकरण देतधिकरण आसा इञ अथात्‌ यत्किंचित्‌ धमे पुरस्कारेण गहीतं ` 
जो साध्य उसका अभाव हेखाधिकरणमें पानेसे अव्याप्तिक्प दोष हज. 


मेवम्‌ । याहशप्रतियोगितावच्छेदकावच्छिन्नानधिकरणत्वं हेतु 
पतस्तादश्परतियोगितानवच्छेदकत्वस्य विवक्षितत्वात्‌ । १४९। 


समाधान-यादशीमतियोगिताके अवच्छेदकावच्छिन्नका अनधिकरण देखधिकरण 
दोय तादी प्रतियोगिताका अनवच्छेद्‌क साध्यतावच्छेदक धर्म विवक्षित हे.भ्रकृतमें 
ˆ कपि्ंयोगाभाववान्‌ मात्मतात्‌ ›› यहां ' यादृशीं प्रतियोगिता ` शब्दस गुणसा- 
मन्याभावरवावच्छिन्न गुणसामान्याभावनिष्ठ प्रतियोगितादीका ग्रहण करना योग्य 
हे, एवे गुणष।मान्याभ।वनिष्ठ प्रतियोगिताका अनवच्छेद्‌कं साध्यतावच्छेदक , धमं 
कपिष्ठयोगाभावलख दोसकता है. इसटिये अव्याति नरी है. एवं यां टक्षणका स्वरूप 
णसा इजा कि-( साध्यतावच्छेदकसम्बन्धावच्छिन्न यारश्च प्रतियोगितावच्छदका- 
वच्छिन्र मतियोग्यनधिकरणं यत्‌ हेतुतावच्छेदकसम्बन्धावाच्छन्नैतु तावच्छेदकावच्छि- 
तरहेत्वाधिकरणं तद्वृत्त्यभावीयतादशम्रत्नियोगितानवच्छेदकं यत्‌ साध्यतावच्छेदकं 
तदवच्छिन्नसाध्यसामानाधिकरण्यं व्यात्तिः-ति ) इस टठक्षणका अ्रङृतमे संगत 
करनेका प्रकार यह ह कि) साध्यतावच्छेदकीभृतस्वश्प सम्बन्धावाच्छित्रा गुणसा- 
मान्याभावाभावीया जो गुणसामान्याभावलावच्छिचागुणसामान्याभावनिष्ठा प्रतियोगिता 
उस मतियोगिताकावच्छेद कीत जो गाणसामान्याभावसवूप ध्म तदवच्छिन्न जो ग॒ण 
समान्यभिव उक्त युगसामान्यामावका अनाधेकरण जो हैतुतावच्छेदकीभत क्षमवायक्ष- 
म्बन्धावाच्छत्र जातसत्वखावाच्छन्न आत्मलाधिकरणं जात्मा इस्षभं हरनेवारे अभावसे 
नूषत जा गणन्षामान्यामावलावाच्छन्न गुण्तामान्याभावनिष्ठु प्रतियोगिता ताद 
प्रतयोगिताका अनवच्छेदक जै प्ाध्यतवच्छेदक धमं कपिष्षयोगाभावत्व तदवच्छिन्न 
केपिक्षयोगाभावक साथ आत्मत्वरूप देतुका आत्मङ्पएकाधिकरणमें सामानाधिकरण्य 
द. एवं लक्षण संगत हज १४ । 
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(न 


नृनु कख वटवान्‌ क[ङ्पारमाणादत्यन प्रातयाग्व्याधकरणा 
भवाप्रस्िद्धः, हत्वाधकरणस्य महाकर्स्य जबदवारतया 
सर्वैषामभावानां साध्यतावच्छेदकसम्बन्धेन काटिकविशेषण- 
तया प्रतियोग्यधिकरणव्रततित्वात्‌ । अर केचित्‌ । महाकार्भे- 
द्‌वाशष्रवटाभावस्तन्र प्रतियगव्यवकस्णा मदकरुस्य 
घट।धारत्वेऽपि पहाकारभेदविरिष्टवयानाधाप्त्वात्‌ महकार 
महाकारुभदाभावात्‌ । १९। 
रा का-ईइस पूर्वोक्त समग्र रक्षणक कालो घटवान्‌ कार परिमाणात्‌ 2३ स्थरम 
भव्यापि हे, क्योकि यहां काटिकसम्बन्धसे घट साध्य ह:आओर समव।येन काल्परि- 
माण देतु रै; देखधिकरणीभूत महाका काटिकविरीषणतासम्बन्धते जगत्‌ मात्रका 
आश्रय है.एवं साध्यतावच्छेदक कालि कसम्बन्धे यावदवस्तुका अभाव सख्मप्रतियौगिके 
अधिकरण महाकामे रह तारे.इस रीतिते यदा प्रतियोगि व्यधिकेरणाभावदीं प्रा्द्ध 
नरी रोषकता. समाधान-यदां करएक विद्वान्‌ एसे कदतेदं कि-दैवधिकरण मदा- 
कालम अभावीय कालिकविशेषणताघटित सामानाधिकरण्य सम्बन्धप्र मदाकारभेद्‌- 
विशिष्ट घटका अभाव रेसकतेहे, वदी अभाव प्रतियोगि व्यधिकरणभी दोप्तकतादै, 
क्योकि यद्यपि महाका घटका आधार दै तथापि महाकाठ भेद्विशिष्ट घटका 
आधारनरीं रोष्कता; कथांकि अभावीय विङ्ञेषणतासम्बन्धषे मर।कारम भदहाकाटभे- 
दका अभाव हे.भाव यह कि~विदिष्टाधिकरणता वहांदी मानी जातीहःजहा समानाध- 
करण्य घटकीभूत विरोषण विशेष्यके सम्बन्धेपि विशेषण विरोप्य उभयका स्वरम 
होवे एवं अभावीयविङषणता सम्बन्धसे मदाकारभदके मद।काछ्म न रहनस 
महाकार्मेदविष्िष्ट घटभीं ‹ विशेषणाभावप्रयुक्त विरिष्टाभाव दीने ` नई। 
रदसकता-इति १५ । 
वस्तुतस्तु प्रतियोगितावच्छेदक्षम्बन्धेन प्रातियोग्यनधिकस्णा- 
भूतहैत्वधिकरणवृत्यभावप्रतियोगिताक्लापान्ये यत््म्बन्धाव्‌- 
च्छिन्नत्वयद्धमावच्छिन्नत्वोभयाभावस्तेन सम्बन्धन तदना 
व्च्छित्रस्य तद्धतुव्यापकत्वं बोध्यम्‌। व्यापकप्तमिनात्करप्व्‌ 
च व्या्तः। 





१४८ न्यायसिद्धान्तमुक्तावरी- | अनुमान- 


भाषा-ओर वस्तुतः सिद्धांत तो यह है किया छक्षणका स्वक्ष रेषा कना 
डाचत ठे के-म्रातियोगितावच्छेदक सम्बन्धसे प्रत्तियागीका अनधिकरणीभत जो 
हेत्वधिकरण उस हेत्वधिकरणव्रत्ति जा अभाव उस अभावकी जो प्रतियोगिता उस्‌ प्रति- 
योगिता ` सामान्यम यत्‌ सम्बन्धावच्छिन्रत तथा यतुध्मावाच्छत्रख उभयका 
अभाव हे, तिस सम्बन्धसे ततूधम्मावच््छित्रकी तिप्त हेतुके साथ व्यापकता जाननी 
चादिये, तादश व्यापकंके साथ देतुका सामानाधिकरण्यरी व्यापि ह 


यत्सम्बन्धः सध्यतवच्छेदकः सम्बन्धः, यद्धमेः साध्यतावच्छे- 
दको धमः । तत्र यदि यद्धमावच्छित्नत्वाभावमा्रभुच्यते तदा 


समवयन या कन्यनवक्स्तस्य प्रातयागतावच्छेदकसम्बन्प्‌ 

समवायस्तेन प्रतियोग्यनधिकरणपवेतादिषृत्तिः स एव, तत्रति 

योगितावच्छेदकं च वह्धित्वमित्यन्यातिः स्यात्‌। यदि च यत्स- 

भ्वन्यव्ाच्छन्नताभावमात्रञ्च्यत तदा ताहशस्य संयोगेन वट 

भवस्य व्रातयाय्ताया सवयागसम्बन्धाबच्छत्रत्वसत्च्‌] द्न्या्त 

स्यादत उभयसुषात्तम्‌ । 

भाषा-यदां लक्षणम यतसम्बन्धतते साध्यतावच्छेद्क सम्बन्धा ग्रहण हे ओर 

यतूधम्मस साध्यतावच्छदकं धम्मक प्रहरण ६. इन दोनो किपी एकका निवश 
न करनंसं अव्यात होगा अथात्‌ यदि साध्यतावच्छेदकं सम्बन्धका अहणन कर 
किन्तु “ प्रतियोगितावच्छेदकस्म्बन्धेन म्रतयाग्यनाधकरणीम्‌ तंहसधिकर णवरच्य 
भावप्रतियागतात्तातान्य चद्धम्मावाच्छत्रचाभावः तद्धमावाच्छिच्नस्य तद्धतामा- 
नाधकरण्य व्यातः ' एतावन्‌मन्र टक्षण करं तो "वहिमान्‌ धूमात्‌" इस स्थम 
अन्याति रागा; क्याकिं देत्वधिकरण पवतमं “संयोगेन वहिसखेपि समवायेन वहि- 
नास्ति)” इरयाकारक अभाव पाप्तकतेहे, एतारक्ाभावीय पातयागेतासमवायेन वहि- 
निष्ठा इह अरर प्रतियोगिता सामान्यका अर्थ है. यावत्‌ प्रतियोगिता अथात्‌ ₹हेत्व- 
धिकरणमं जतत र सम्बन्धप्ते निस २ धम्म॑ते जो २ अभाव पापकं उप्त २ 
अभावकीं प्रतयोगरतन उभयाभाव विवक्षित हे. एवं समवायेन वहिनिष्ठा प्रतियोभि- 
ताभो यावत्‌ अन्तगत ह? परन्तु इष मरतियोगिता्े यद्धरमावच्छिन्नत्वामाव नहीं है 
कन्तु यद्धमं पद ग्राह्य साध्यतावच्छेदकं व।हत्वरूप धमर दयप्रान दै एवं 
भन्याति हई इतके वारणाय यत्‌ सम्बन्धकाभी निवेश किया यत्‌ 
सम्बन्ध सान्यतावच्छद्क सम्बन्धका ग्रहण हे. एवं अव्याप्ति नर ‡ै. 
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क्यांकि समवायेन वन्ह्यभावीय प्रतियोगिताम यद्यपि साध्यतावच्छेदकं धमकं 
अभाव नरी हई तथापि साध्यतावच्छेदकं संयोगसम्बन्धका अभाव है. एवं 

एकसरखेपि द्वयं नास्ति इस प्रतीतिके बरसे उभयाभाव पास कतरै; याते दोष 
नहीं है.एव अभावीय मत्तियोगितामे याद साध्यतावच्छेद्‌क धमका नवेन कर 
किन्तु ^ प्रतियोगितावच्छेदकसम्बन्धेन प्रततियोग्यनधिकरणीभूतरेत्वधिकरणवृच्य- 
भावगप्रतियोगितासामान्ये यतुसम्बन्धावच्छिन्नखाभावः तेन सम्बन्धेन तद्धेतोः सामा- 
नाधिकरण्यं व्याप्ति; " एतावनूमा्र छक्षण करं तो ““ वदहिमान्‌ धूमात्‌ " इसी स्थल- 
मं फिर अव्याप्ि रमी; क्योकि यहां देखधिकर णव्रात्तसंयोगेन षटाभावीष षटनिष्ठ 
प्रतियोगितामं यतसम्बन्धावच्छिन्नताभाव महदे. किन्तु साध्यतावच्छेदक संथोगस- 
म्बन्धावच्छिन्नरवदी है. एवं छक्षण अव्यात्त हआ परन्तु यदि पूर्वोक्त सम्बन्ध तथा धं 
उभयका. निव करं तो दोष नरीह, क्याकि घटाभावीय घटनिष्ट प्रतियोगितामरं यद्य- 
पि साध्यतावच्छेदकं सम्बन्धावच्छिन्नख हे तथापि साध्यतावच्छेद्‌क वारव धमाव- 
च्छिन्न नदीं है. एवं “ एकससेपि दयं नास्ति ” इस प्रतीतिते उभयाभाव पास्रक- 
तदे. प्रतियोगितामं उभयाभाव दनेसे पृवाक्त रीतिमे ठक्षणसमन्वय दास्कताद 
स्ये प्रकृत छक्षणमं य्सम्बन्धावाच्छन्नत्व यद्धमावाच्छत्नत्व उभयका नवद 


अवरय करना उचित रै. 
इत्थं च काटो वटवान्‌ कारूपरिमाणादित्यादो तेयोगसम्बन्धेन 
यो वटाभावस्तस्प्रतियोगिनो वटस्यानधिकरणे महाकारे वते- 
पानः प्त एव संयोगेन वटाभावस्तस्य प्रतियोगितायांकाटिकस- ` 
म्बन्धावच्छित्नत्ववटत्वावच्छिन्रस्वोभयाभावसत्वात्नाव्याप्निः६ 
भाषा-एवं '“ कारा घटवान्‌ काषरिमाणात्‌ ” इत्यादे स्थरमभी दोष नहा; 
क्याक यहां संयोगेन घटाभावीय षटनिष्ठ प्रतियोगितामं ययि साध्यतावच्छेक 
घटखधमावाच्छन्नत्व हे तथापि साध्यतावच्छेदकं काछिक विशेषणतापम्बन्धावच्छि- 
सत्व न हे. एवं “ एकसखेऽपि द्वयं नास्ति » इस मतीतिबटतते उभयाभावसंयोगे- 
न षटाभावीय वटनिष्ठ मरतियोगितामें रहसकताै. एवं “तेन कालिक विशेषणतासम्ब- 
न्व तत्‌ वटत्वधमावाच्छत्रस्य तत्‌ कारपरिमाणरूपदेतोः सामानाधिकरण्यं व्याप्तिः" 
यह व्यात्तका छषन्षण नदोष संगत द्‌ासकताहै १६ । 
दनवाच्‌ वहः इत्यादावतिव्यात्तिवारणाय सामान्यपदयुपात्तम्‌।१७। 
रका-इृत, लक्षणे ' परतियोगिताहामान्धे क्यो कहा १ किन्तु “यत्‌ 
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किञिव्‌ प्रतियोगितायां ” सा कहा जाता तौ उपस्थितिकृत छाव होते, 
खमाधान-~“सामान्यः नाम यावत्‌का दे. उक्षकी जगह यादि “ यक्किथित्‌ ` का 
निवे करं तो “ पवतो धूमवान्‌ वदेः, इस स्थरमें अत्िव्याति होगी; क्योंकि यहां 
“ यत्किञ्चित्‌ › शब्दस ग्राह्य घटानिष्ठ प्रतियोगितामें पू्वक्त रीतिसे उभयाभाव मि- 
ने छक्षण संगत दोषकता ३ ओर अक्षम लक्षण संगतदीका नाम अतिव्यात्ति है 
ओर यदि यावदथंक ‹सखामान्यः पदक निवरा करें तो अतिव्यापिरूप दोष दूर दाष्षक- 


# ॐ क 


ताड, क्योकि यावदन्तगंत संयोगेन धूमतेन धरूमाभावीय ध्रूमनिष्ठ प्रतियोगिताका 


भीं ग्रहण होषकता दै, तासयं यह कि-संयोगेन धूमाभाव देखधिकरण छोदपिण्डमं 
पास्रकते परन्तु संयोगेन धूमनिष्ठप्रतियोगितामे उभयाभाव नरहै किन्तु उभयी ह 
इसलिये अतिन्याप्तिरूप दोष न दे १७। 
>~ नि [ (९ [> 

नु प्रमेयवह्विमान्‌ धूमादित्यादो प्रमेयवदहित्वावच्छिन्नत्वमप्र 

तिद्धम्‌ । यरूधमेस्यानवच्छेदकत्वादिति चत्‌ । न । कम्बु्रीवा- ` 

दिमात्नास्तीति प्रतीत्या कृम्ु्ीवादिमत्वावच्छन्नप्रतियो- 

गिताविषयीकरणेन गुरधम्मेस्याप्यवच्छेदकत्वस्वीकारादिति 

संक्षपः। १८॥ ६९ ॥ | 

्रांका-पूवाक्त समस्त छक्षणोकी “पर्वतः प्रमेयवन्दिमान्‌ धूमात्‌ " इस स्थम 
अव्याति होगी; क्योकि यहां साध्यतावच्छेक धमं प्रमेय वन्दिखही मानना होगा, सो 
वह अवच्छेदक हा नदीं सकता. भाव यदह कि-प्राचीन विद्रानोंका यह संकेत रै कि- 
¢“ स॒म्भवति ठषुधममे गुरो तदभावात्‌-अथांत्‌ यदि समनियत छघुधमं अवच्छेद्‌- 
क मिटक्के तो गरुधमंमे अवच्छेदकता माननी उचित नश” भरकृतमें रमे यवीन्दरवके 
घमनियत तथा छवुवानहित्वरूप धर्मे दे, वरी अवच्छेदक होना चादिये; परन्तु वह 
साध्यतावच्छेदक धम नहीं. घाध्यतावच्छेदक धमं प्रमेयवन्दित्व्पदे परन्तु वह गुस्‌- 
धमे दनिसे अवच्छेदक नदौ दो्ठकता ओर साध्यतावच्छेदक धममका निवेश्च पूवाक्त 
पमी लक्षणों हे एवं अवच्छंदक अप्रसिद्धि निन्वधन अव्यापतिरूप दोष होगा, 
समाधान-~-पदार्थोकी सिद्धि प्रतीति अनुरीधसे दोर्तःरं किन्तु स्वमन्तव्य मानसे 
नरी दोष्ठकती अत्र कम्बुग्रीवादिमान्‌ नारित इस प्रतीतिसे कभ्बुग्रीवादिमसखावच््छिन्न 
प्रतियोगिताक अभाव प्रतीत दाताहे ओर अभावीय प्रतियोणिताभी कम्बुग्रीषादिमस्वा- 
वच्छिन्नाही प्रतीतहोतीहै. इसटिये प्रतीच्यनुरोधते गुरु धम्रमेभी अवच्छेदकता अंमीकार 
करनी उचित दै-इति । यह संक्षपपे (५ निरूपण किया दे २८ ॥६९॥ 

पक्षवृत्तित्वमित्यत्र पक्षत्वं कि तदादः पिषाधयिषयेत्यादि- ` 
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भाषा-पीछे “व्याप्यस्य पक्षवरत्तित्वधीः परामन्ं उच्यते" इस परामर्सके टक्ष- 
णप ` पक्षवृत्तित्व › यह कहा उक्षमे पक्षतव क्यार इसी वार्ताकं “सिषाधयिषा 
इः थादि ग्रन्थस्चे मकार कहत- 


सिषाधयिषया शून्या सिदिर्य॑त्र न विद्यते ॥ 
स पक्चस्तत्र षृत्तितवज्ञानादयमि तिवत्‌ ॥ ७० ॥ 


भाषा-साध्यके सिद्ध करनी इच्छाका नाम “सिषाधयिषा › ३, उस तिषाधयि- 


ष्‌ शून्य ज। सिद्धि अथात्‌ सिषाधयिषाविरदविदिष्ट मत्यक्षात्मक ज्ञान जहां नहीं 


हे वइ "पक्ष है; उसमे हेतुकी वृत्तिताके ज्ञनसे अनुमिति होती ॥ ७० ॥ 
सिषाधयिषाविरहविश्िष्ठायाः सिद्धेरभावः पक्षता, तद्राच्‌ पक्ष 
इत्यथः । सिषाधयिषामात्रं न पक्षता, विनापि सिषाधयिषां वन- 
गजितेन मेवानुमानात्‌ । अत एव साध्यसंदेहोऽपि न पक्षता, 
विनाप सदह तदूर्बुमानात्‌ । 


भाषा-सिषाधयिषाविरदाविरिष्ट जो सिद्धि, उस सिद्धिका अभाव'पक्षता ३, उस 
पक्षतारूप धमवाङेका नाम "पक्षः दै“गगनं मेघवत्‌ गजनात्‌"र्यादि स्थरा सिषा- 
धयिषासे विनाभी पुरुषोके अनुमिति दोतीरैः इसच्यि साध्य सिद्ध करनेकी 
इच्छा मात्रका नाम पक्षता) नरी कदं सकते. इसीटिये 'साध्यसन्देहः पक्षता" इत्या 


कारकं प्ाचीनाका छक्षणभी सम्यक्‌ नहीं दे, व्याक विनापि मेघरूप साध्यके सन्दै- . . ` 


हसे गजनेसे गगनाधिकरणमे मेवकी अनुमिति दोतीह 


िद्धो सत्यामपि सिषाधयिषासक्वेऽनमितिभैवत्येव,अतः स्िा- 


धयिषापिरदधिशिष्टत्वं सिद्ध। विशेषणम्‌ । कः 

भाषा-सिद्धिः नाम इन्दरियस्तत्रिकषेजन्य ज्ञानकां है. उसरं ~“ (११ तपि अथात्‌ 
पवतादि पक्षोमें “पवतो वन्दमान इत्याकारकं चाक्चुष ज्ञान हृएभी ‹ उति वाद्िरि 
यकानुमितिमं स्यात्‌" इत्याकारक च्छा दीनेसे अनुमिति होतीरै. इखलिये “सिषा- 
धयिषाविरदविशिष्टख' सिद्धिम विशोषण दिया हे. भाव यह कियदपि अत्यक्षासक 
ज्ञान अनुमितिज्ञानका प्रतिबन्धक दै, इसटिये सिद्धि होत संते अनुमितिज्ञानका 
होना सम्भव नही तथापि स्िषाधयिषाको विद्वानोने उत्तेजक माना रै. अतिबन्धक् 
दोतेभी सामधीकी सदकारतासे का्यननकका नाम“ऽत्तेनक' दै. एवं सिषाधयिषाङ्प 
उत्तनकके बढते सिद्धप मतिबन्धकके सत्छका््मेभी अनुमितिङ्प का्य॒होतारै. 


१५३ न्यायसिद्धान्तसुक्तावली- [ अनुमान- 


इससे यह सिद्धान्त इआ कि-सिषाधयिषाविरदविरिष्ट जो केषर सिद्धि षह अनुमि- 
तिके प्रति प्रतिबन्धक है. उस्तीका अभाव जहां तदा पक्षता ई. मकृतमं जहां सिद्धि 
ओर सिषाधयिषा दोनों दै वहाभीं सषाधायेषाविरदविशेष्ट जो देशान्तरीय काड- 
न्तरीय सिद्धि उका अभाव वहां विद्यमान दं. इसलिये पक्षताकां क्षति नदीदे. 
से स्थलमें विरोषणाभावप्रयुक्त विडिष्टाभाव जानना चाहिये; क्याकि 'सिषाधयि- 
षाविरह' विशेषण है ओर सिद्धि विरोष्य दै. जदं पिषाधयिषाका विरह नहीं किन्तु 
सिषाधयिषा विद्यमान ह वहां सिषाधयिषाविरदरूप विशेषणके न हीनेसे तद्‌विरिषठ 
सिद्धिका अभावभी कदस्षकतेदे याते सिद्धि सिषाधायिषाउभय सवस्थं पक्षतानिर्दोषिहै. 


तथाच यत्र सिद्धिनास्ति ततर पिषाधयिषायां सत्यामसत्यामपि 
पक्षता। यत्र च सिषाधयिषाऽस्ति तत्र सिद्धो सत्यामसत्यामपि 
पक्षता । यत्र च सिद्धिरस्ति सिषाधयिषा च नास्तितत्रन 


( ०.९ (>५4 ~ 


पर्लता, सिषावायषावरहादाशष्रसद्ः सत्वात्‌ । 


भाषा-( तथाच ) एवं निस स्थलमें ( सिद्धि ) भव्यकषज्ञान नदी ह वहां पिषा- 
धयिषा होय तो उभयाभावप्रयुक्त विरिष्टाभाव जानना चाहिये ` अथौत्‌ सिषाधाये- 
षाक दोनेसे हिषाधयिषाविरहरूप विरोषणभी नदीं दै ओर शिद्धिके न होने पिद्धि- 
ङ्प विरीष्यभी नही है. इसछिये विङेषण विशेष्य उभयके अभावसे विरिष्टका अभाव 
कहना उचित दै. एसे स्थलमेभी पक्षता निर्दोष है. एवं जहां सिद्धि सिषाधायिषा- 
दानो नहा ईं वहा विरोष्याभावग्रयुक्त विक्िष्टाभाव जानना चाहिये अथात्‌ पिषाधाये- 
घाके न दोनेसे सिषाधयिषाविरहरूप विशेषण तो है परन्तु सिद्धिशूप विद्ञोष्यके न 
होनेसे विशेष्याभावप्रयुक्त विशिष्टाभाव कह सकते; रेष स्थरूमेभी पक्षता निर्दोष 
दै. प - शां सिषाधयिषा विद्यमान द वहां धिद्धि दीय तो पृर्दत्‌ विरेषणाभावग्रथुक्तं 
विरि&+,. ष्षता जाननी चाहिये ओर सिद्धि न दोय पुववत्‌ उभयाभावग्रयुक्त 
वििष्टाभोभऊवन^भू्‌ जाननी नियं; परन्तु जिस स्थरमे केवर ( सिद्धि ) भत्यक्षा- 
च्छुक नष हे, किन्तु अनुभित्सारूप उत्तेजक नटीं हेःवहां पक्षता नहीं ‡ क्योकि 
सिषाधयिषाविरह विदि ( सिद्धेः ) प्रव्यक्षात्मक ज्ञनको वहां भमिति तत्सामभ्रीकै 
प्रति अरतिबन्धकता है इसीपे यह सिद्ध हआ कि अनुमिस्साविरहविशेष्ट ( सिद्धिः ) 
प्रव्यक्षासखक ज्ञान अनुमिातिन्ञानका सवथा मतिबन्धक है.रते स्थले पक्षता नदीं ३ 


ननु यत्र परामशानन्तरं सिदिस्ततः सिषाधयिषा,तच्र सिषाधपि 


(~ (न 


षाकाटे परापशेनाश्ात्राठमितिःयतर तिद्धिपरामज्ञेसिषाधयिषा 
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0 


करमेणभवृन्ति त्रसिषाधयिषाकाडे सिदेनोशात्‌ प्रतिबन्धकाभा- 
वद्षानुितिः यत्र पिषाधपिषासिद्धिपरामशासन्ति तच पराम- 


शकटे सिषाधयिषेव नास्तःएवमन्यवापिसिद्धिकारे परपशंका- 
ठे वान सिषाधयिषाःयोग्यविभविशेषयुणानां योगपद्यनिषधात्‌) ` 


तत्‌ कय ्िषावार्यषावरहविशष्रत्वं सद्धावेदेषणापातं चत्‌।न्‌ 

चा का-सिद्धिम सिषाधयिषाविरदविशिष्टता आपको एक कारवच्छेदेन एकामवृ- 
तित प्तम्बन्धसे विवक्षित हं परन्तु परमशरूप कारणके सखकाटमे ओर सिद्धरूप वि- 
यके सच्वकाटम यदि सिषाधयिषाका दोना सम्भव होय तो सिषाधयिषा उत्तजकता 


, अ।र तदावरदवाशष्ट साद्धका प्रातबन्धक्ता आप करकं मसा विचारसरं यह वाता बन 
- क* 4. कभी 4 (4 [ = १ । ~ (४ 
नदा, स्षकत।; क्याक जस पुरुषकंा म्रथम क्षणम परामश्चारमक ज्ञान इजा ई उसकं 


पछ द्रेताय क्षणम सिद्धयारमक ज्ञान हुआ आर ततीय क्षणमे सिषाधयिषा इइ तो 
:संषाधायषाकारमं अनुमराते कारणाभ्‌त परामश्चारमक ज्ञानकाक्षणिकतेन न्च दोनेसे 
अनु भति नहा दागा९। अर जस. आलम प्रथम क्षणम सिद्धयात्मक ज्ञान इजा ह) 
द्वतायक्षणम परामशास्मक ज्ञान हुआ दं ओर ततीय क्षणम सिषाधयिषा इई दं वहां 
सिषाधायषाकाटरमं सिद्धयारमक ज्ञान क्षणिक दोनिसे नाश दोचका हे, इसदिये प्रति- 
बन्धकके अभावसेदी अनुमितिन्ञानं निबाध होगा २। ओर निक्ष आत्मामं प्रथमक्षणमं 
स्षषधयषा इइ, द्वितीय क्षणम सिद्ध यारमक ज्ञान हुआ, ततीयक्षणमें परामश इआ 
वहा परामरकाटम सिषाधयिषादी क्षणिक दोनेते नाश दोचकी रे, सिषाधयिषाके 
न ₹नसं अनुमतिज्ञान नहा हागा ३। ( एवमन्यत्रापि ) रेसे ओर स्थछमेभी जहां 
ग्रथमक्षणम परमशात्क ज्ञान हुआ ईं द्विती यक्षणमं सिषाधयिषा हरं दे ठतीयक्षणमे 
पिद्धयासमकं ज्ञान हुआ दे.वहां अनुमितिकारणीभूत परामर्चारमक ज्ञान नह है इसटियें 
भयमिति नहोगी ४ । एवं जहां मथमक्षणमें सिद्धिर द्वितीयक्षणमे हिषाधयिषा है ततीय 
णमे परामशे दे वहां तृतीयक्षण परतिबन्धकके अभावसे६। अन॒मिति दोघकती ₹े५। 
एव [जल जात्मापम अरथमन्षणम सषाधयिषा हृं रै; द्वितीयक्षणे परमश्च. 
दभा € तृतीय क्षणमें सिद्धयासकज्ञन हआ हे वहां सिदेकाटमे सिषाधयिषा 
शान नहा ई ईसाल्ये अनुमिति नदीं दामी ६ । एवं प्रत्थक्षफे योग्य विभुके 
विरतग क] एककाङव्च्छेदेन अतुपन्न रोनेसे सिद्धिकाछमं अथवा परामशंकाटमे 
पिपाययिषाका दाना सम्भव नहि इसङ्यि सिषाधयिषाविरहाविचिष्टव सिद्धिम विशे 
षण दना व्यथं ह कन्तु (तद्धयभावः पक्षता इतना माज कदनसे निवाह रोप्तकताहै. 


यन बह्िव्याप्यध्रूमवान्‌ परवेता वह्िमानति प्रत्यन् स्परण षा, 
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१५४  न्यायसिद्धान्त्चक्तावरी- [ अनुभाने- 


ततः सिषाधयिषा तच पक्षतासम्पत्तये सिषाधयिषाविरहविरिष्- 

त्वविरोषणस्यावडयकत्वात्‌ । 

समाधान-निष आत्मामं ८“ वहिग्याप्यधूमरवान्‌ पवतो वन्दिमान्‌' इत्यकार क 
प्रतयक्षामयक अथवा स्मरणारमक ज्ञान इ हो ओर उसके षरे द्वितीयक्षणमे 
“पवते वहयनुमितिमे जायताम्‌ 7 इत्याकारक इच्छा उन्न हीय तो रसे 
स्थम पक्षताप्तम्पत्तिके टये सिषाधयिषाविर्ददिददीष्टखव सिदिम विोषण 
देना अवर्यके हं. भाव यह कि-एष्चं स्थम सिषाधायेषाकं पृवक्षणमं दाने 
वाहा ज्ञान सिद्धिविरिष्टपरमश।स्मक है. द्वितीयक्षणमे िषाधयिषारूप उत्ते 
जकके दानेसे यही ज्ञान पराप्रशेखेन अनुमितिका कारणों जात्ताईदं अ।र 
सिषाधयिषाके न दनेसे यदी ज्ञान सिद्धिख्पण प्रातिबन्धक टय जाताहे एव 
यदि सिद्धम सिषाधयिषाविरदविदिष्टखसरूप विरोषण न दिया जाय तो एसे स्थर्मं 
पक्षताभ। न बनके; क्याकिं यहां कैवछ सद्धचयभाव तो नहा ईं 1कतु सिद्धवाप्मक 
परामश वेठा ६ आर जब विदेषण देतदेतो पक्षता बनता ई; क्याके यदा 
यद्यापे कवर सद्धयभाष नहीं हं तथापि ्विषाधयिषाविेरहाविदिष्ट जा (साद्व उसका 
अभाव यहांपर दै, इसच्िये पक्षता निवोध दै. 

अत्रेदं बोध्यम। यादङायादश्ञसिषाधयिषासच्वे सिद्धिसत्वे यष्ट 

द्रकानुमितिस्तादशतादशसिषाधयिषाविरहविशिष्टसिद्ध यभावः 

स्तद्िङ्काञुमितो पक्षता । तेन सिद्धि परामशसत्तवेऽपे यात्क- 


चिज्ज्ञानं जायतामिताच्छयामपे नाचामातः । 

भाषा-यहां यदहभी जानना उचित दै कि-नेसी २ ।सपाधायषाके सखकारमं 
तथा सिद्धिके सखकारमे यददेतुक अनुमिति रोती दे वसी २ सिषाधयिषाविर- 
इविशिष्ट सिद्धिका अभाव उदी प्रकृत रेतुकं अनुभितिमं पक्षता ६. (तेन)एवं “'वहि 

व्याप्यधूमवान्‌ पवता वाह्नमान्‌" इत्याकारक सद्धवात्मक वरमरासतस्वकाठमरभ( 
““यत्किचित्‌ ज्ञानं म जायताम्‌" इत्याकारक इच्छाके हाने अनुमे।तकां आपातत 
नही दै; क्याकि ईस ईच्छाको यरिकिचित्‌ ज्ञान विषयक दन्त म्रकृतानुमाते साम- 


ग्रीमं उत्तेजकता नदा द, 
वहिव्याप्यधूमवाच्‌ पवेतो वह्विमानितिप्रत्यक्षसकखे प्रत्यक्षाद्‌ 
मित्रं बहिज्ञानं जायत।मितीच्छायां तु भवत्येव । एव धूमपर(- 
मरोसत्वे आखोकेन वहिमयमिवयामितीच्छायामपि नानुमितिः 


= 
^ ण्् = = > केक 
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भाषा-ओर यदि “'वह्विवयाप्यधूमवान्‌ पवतो वद्विमान्‌ ?› इत्याकारक भ्यक्षा- 
तमक परामरशरचखकारमं “मव्यक्षादेमित्रं वहिज्ञान मे जायताम्‌ › इत्याकारक 
श्च्छा उत्पन्न हाय ता अनुमरात हाय सकता; क्याके यह इच्छा भव्यक्षाद्‌।भत्र 
षिअनुमितिज्ञानमे उत्तेजकरूपेण विद्यमान दै. ( एवं ) अकृतानुगममें यदहतुकका 
निवेश ॒करनेक्ते (वहिव्याप्यधूमवान्‌ पवतो वहिमाच्‌) हत्याकारक धूम पराम 
सर्वकार्मं “आरोकेन इतना अनमितिमे जायताम्‌) इत्याकारक इच्छा्ेभी 
अनुमितिकी आपत्ति नरी दीषखकती; क्योकि यह इच्छा यद्हेतुक परामश टे तदंहैतुक 
नहा हे इसाटये म्रृतपरामशेम उत्तजकभी नरी दे 


[सतववायबावरहकार याह श्चसिद्धसत्व नावुमातस्तादशथा 


, ० ८ ~ ८९ 


िदिविं्ञिष्येव तत्तद बुमितिप्रतिबन्धिका वक्तव्या । 
भाषा-सिदाधायषाके अमावकाटर्मे जसी सिद्धिके दीत संत अनमिति नदी 


होती वह २ सिद्ध विरोषरूपसे उसउसर अयुभितिमं प्रतिबन्धक कदन चाहिये अथात्‌ 


'"पवतो वदह्विमान्‌ इव्याकारक अनमितिमें पवेतखावनच्छिच्नविशेष्यतानिरूपित वद्वितवाव 
च्छत्र प्रकारताश्चाछिनिश्चयववैन सिद्धयासमक ज्ञानको मतिबन्धकता कंडनी उचित हं. 

क ४ क ¢= य [क ल ® क 

तन पवतस्तजस्वा पाषाणमया वाह्नमानात ज्ञानस्षच्वऽप्यनु- 

मितेन विरोधः। 

भाषा-इससे “पर्वतः तेजस्वी ' अथवा “पाषाणमयो वन्दिमात्‌  इत्थाकारक 

सिद्धयार्मक ज्ञान हीनेस्तभी ("पवतो वहिमास्‌ '› इ्याकारक अन॒मितिज्ञान रुक 
नरी सकता; क्यों किं यह नियम दै कि तद्विशेष्यक तत्मकारक अनुमितिज्ञानके 
परति तद्विशेष्यक तस्प्रकारक सिद्धयारमक ज्ञानको भतिबन्धकता ई, इतरको नरी; 
ओर प्रतमें अच॒मितिन्ञान तो पवतत्व।वच्खिन्न विरोष्यतानिरूपित वहिवावच्छिन्न 
एकार ताश्ालि दै परन्तु सिद्धिज्ञान प्रथम तो प्रकारता विपरीत दे अथात्‌ तेज- 
स्त्वावच्छिन्न अकारक हे ओर द्वितीयविकेष्यता्मे विपरीत दे अथात्‌ पाषाणमयस्वा- 
व।च्छन्न विशेष्यक हे इष्टये यह ज्ञानप्रतिबन्धक नरी टोयसकते, 


परत पक्षतावच्छेदकसामानाधिकरण्येन साध्यसिद्धावपि तद- 
वच्छेदेन।वमेतिदरानात्‌ पक्षतावच्छेदकावच्छेदेनाबामति प्राते 
पक्षतावच्छेद्‌कावच्छेदेन साध्यसिद्धये प्रतिबन्धिका पक्षताष- 
च्छदेकसामानाधिकरण्येनानमितिप्रति त॒ सिद्धिमातं विरोधि । 








१५५६ न्यायसिद्धान्तयक्तावली- [ अनुमान 


भाषा~परन्तु प्रतिबध्य प्रतिबन्धक भावस्थमे यदभी ख्या रखना चाहिये कि 
पक्षतावच्छेदक समानाधिकरणं अथात्‌ पवेतके किरी एक हिखरमें वारदिरूप साध्यदी 


खाद्ध हानेष्ठमां (तदवच्छेदेन)पन्ञतावच्छद्‌कावच्छेदेन अथात्‌ पवतकं यावत्‌ शिखराम 


अनुमिति दीय सकती हे इषाय ““पक्षतावच्छद्‌ कावच्छेदेन अथात्‌ पवेतके य।(वत्‌ 
शिखराम दानवा अनुभितिके प्रति “"वक्षतावच्छेदकावच्छेदेन साध्यसिद्धिः- अथात्‌ 
पव॑त यावत्‌ शिखरोमें वदहिविषयक च्षुष ज्ञनदी प्रतिबन्धक दोयसकता दै ओर 
पर्वतके रिखर्में होनवाटी अनुभितिके प्रति तो पिदिज्ञान मनि अरतिवन्धक रै 
अथात्‌ एकरिखरमें दोनेवारी अनुमितिके मति एकािखरमं होनेवाा सिद्धिज्ञानभी 
मतिबन्धक हे ओर यावत्‌ शिखरमं दोनिदाङा सिद्धिज्ञानमी प्रतिबन्धक दै. भाव 
यह्‌ कि-ज्ञानांका प्रतिबध्य प्रतिबन्धक भाव समानविषयकसेन किंवा अधिक विषय- 
करेन दाता दहै; परन्तु मरतिवध्य ज्ञानसे न्यून विषयावगाहि ज्ञान कदापि प्रतिबन्धक 
नरीं ोयसकता; इ सीटिये यावत्‌ शिखरमें इहानेवारी अनुमितिके प्रति एक रिखर- 
निष्ठ सिद्धि ज्ञान प्रतिबन्धक महीं है. 


० ५ € ~ ० क कनन, क 2). ह 

इद ठ वाव्यम्‌ । यतर अय एृषूषा न वेति संशयानन्तरं पुरुषत्व- 

ल्यात्यकृसाडमनयामतं ज्ञान तज्ास्त्याषनज्ामत्साया पुरुषत्व- 

स्य प्रत्यक्षं भवतिः न त्ववमितिः । अतोऽचमित्साविरहविशि- 

ए्रपसमानावषयकग्रत्यक्षसामम्ा कायनाजज्ञास्ादवत्‌ स्वात- 

न््यण प्रातबन्धका । 

भाषा-( दं तु बौध्यम्‌) इतना यहां लरभी विशेष जानने योग्य ह कि-जिस 
स्थम दाषवरसे पुरुषविष ^“ अयं पुरुषा न वा ›” ईत्याकारक संशय हुआ पश्चात्‌ 
सम्यक्‌ चश्वुः6ग्रयोग होनेसे ^“ पुरुषत्वग्याप्यक्ररचरणादिमानयं › इत्याकारकं 
परामश हुआ पसे रथम संदायपक्षताविरिष्ट परामशरूप अनुमितिकी सामग्रीभी 
विद्यमान ई अर चष्चिःषत्रयागङूप म्र्यक्षका सामत्राना विद्यमान हं परन्तु पसं 
स्थम यादि अनुभिति स्रामग्रीके। अनुभित््ा सहकारिणी न हवै तो पुरुषविषयक 
परस्यक्ष ्ञानहा दाता; अचुाभाते नदा दाता. ईस।टय अवुप्रछावरदविश्शिष्ट अचुाम- 
तिषामग्रीके प्रति ( ंमानविषयक ) तुल्यविषयणीं अथात यद्‌ वयक अनुमितिसा- 
मरा है तद्बिषयक्‌ प्रत्यक्षघ्ठामग्री ( कामिनी ) सुन्दरखीदी जिज्ञाखाकीं तरह सवभा- 
विक प्रतिबन्धक दे अथात्‌ जेहे आसक्त वियोगी पुरुषकोा सन्दरर्खकि मिहापकीं 


(क 


इच्छा कायमामें अरतिबन्धका ह क्याकिं वियोगिका किकी कास्य॑मं मन नदी इगता; 


वैसेदी अयुमिर्सादिरदविरेष्ट मर्यक्षज्ञानकी सामभ्रीभीं समानविषयक अनुमिति 
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[^> 


सामग्रीके मति स्वाभाविक प्रतिबन्धक जाननी चाहिये. 
1 = ^ 91 ध (> नु = ~त ~>० 
एव परामञ्ानन्तर वनां प्रत्यक्षच्छा पक्षादप्रत्यक्नाडत्प्त्तः 
व (९ € श ¢ क (न "क क (=. 
प्रत्यल्षच्छादरहावाशष्न्मातसामया भित्रावषयकेत्रत्यक्ष चर 
(व 
तिकान्वर्कति ॥ ७० ॥ 5११ 
भाषा-एवं ““ वह्िग्याप्यधूमवान्‌ पवतः" इत्यादि परामरश्ञानन्तरं यदि 
 (पक्षादिविषयकं प्रत्यक्षं मे जायताम्‌ “(्याकारक प्रस्यक्ष इच्छा उत्तेजक न दोय तो 
पक्षादे विषयक अत्यक्ष नदी होता किंतु ““पवंतो वन्हिमान्‌? इत्याकारक समुदित अ- 
चु मातज्ञानदहा हाताईं इसाटये अनुमितिके विषये भिन्नविषयकं भ्रत्यक्षस्वावाच्छन्नके 


३ सत्यल्ञ इच्छावरहवादाष्ट अनुमातस्तामयाभा मतबन्धक माननां उचत 
~=इात्‌ ॥ ७० ॥ 


भ = र. + धि 
प्रसङ्ग सद्धत्या हेत्व(भासाच्‌ विभजते , अनेकान्त इत्यादि- 
भाषा-वादिविजयङूप एकका्यकारिसवरूप प्रसंगसंगतिसे मृरकार “अने- 
न्तः इत्याददमरथसे देरवाभासरोंका विभाग करतहै- 


अनकन्ता वरुूढशाप्यासदः प्रातपाक्षतः॥ 
{2 [त्ययापदषटश्च हंत्वाभासास्तं पञ्चधा ॥७१॥ 


भावा-अनकान्त विरुद्ध, असिद्ध) सपप्रातिपक्ष, कारास्ययापादिष्ट यह पांच देखा- 
भाष बोटेजाते ह ॥ ७१ ॥ 


तदछक्षण तु याद्रेषयकस्वेन ज्ञानस्यानमिति विरोधित्वं तत्वम्‌ । 

माका इत्वाभास्का टक्षण तो प्यद्विषयकसेन ज्ञानस्यानुमितिविरोधिखं तच्च ' 
रतन मात्र ३ असद्हेतु मान इष छक्षणका लक्ष ई; ( यद्विषयकत्वेन ) व्याभिच- 
९।८वयकत्वन ( ज्ञानस्य) (पवतो वहिमान्‌ प्रभयतात्‌ इव्याद्‌ा अयं हेतुव्यभिचारी) 
१९१।द ज्ञानस्य "पवतो वन्हिमान्‌ इत्यादे अनुमत वरा हं वदा देवाभा 
सम हस्वाभातत हं अथात्‌ जिन ' ग्रमेयतादि › हैतओतरं व्यभिचारादि दोर्षोका 
निश्चय हजाता र उनसे “ पर्वतो वान्दमान्‌ इत्याद अनुमति ज्ञानाका उत्पात्त 
नहा हाता. ए ““ हदो वान्हभास्‌ दूमात्‌ ' इव्याद्‌ बाधत स्थम वबन्ह्यनाव 
म्युक्तं हदााद विषयकत्वेन " हदो बन्द्यभाववान्‌ ” इत्याकारकं ज्ञानको ^ हदो 


वान्ह्‌मान्‌ इत्याद अनुमिति मतिदन्धकृसव हं; वह्‌ उस्म बाधतत्वरूषप 
ह्त्वाभाषत्व २९ 





१५८ न्यायसिदान्तभक्ताबटी- [ अनुमान 


0 क 


तथारि । म्यभिचारादिविषयकत्वेन ज्ञानस्यान॒मितिविरोधित्वा- 

तेदोषाः। यद्विषयकत्वं च याहशविशिष्टविषयकत्वं षोध्यम्‌ । 

तेन बाधत्रमस्यालुमितिषरोधित्ेऽपिन क्षतिः । तत्र पवेतो 

वह्ध्यभाववानिति विश्िष्स्याप्रासेद्धत्वात्र हेतदेषः। 

भाषा-('तथाहि' इ ग्रन्थसे छक्षणकी स्वयं स्फुट करत कि-व्यभिचारादि 
दोष विषयकत्वेन “अयं हेतुः व्यभिचारी ' इत्यादि ज्ञानको व्यभिचारहेतुक यावत्‌ 
अनुमिति विरोधिता है इसलिये व्यभिचारादि दोषै. छक्षणवटित 'यद्विषयक ' 
पदका “८ यार विशिष्ट विषयक >` विवरण जानना चाहिये. एवं ““पव॑तो विभान्‌ 
हर्यादि दस्थछ्म अतिव्याप्ति नदीं द क्योकि यद्यपि बन्दयभावम्रयुक्त पवंतविषयक- 
खेन “परवतो बन्ह्यभाववान्‌ ›› इत्याकारकं ज्ञानको “पवतो वदहिमाच्‌ "› हस्याकारक 
सद्‌अनुभितिके प्रतिविरोधिता दौसकतीहै इसष्टिये अतिव्याप्ति होनी चाये तथापि 
"यादशविशि्ट' शब्दसे प्रकृतमे वन्द्यभावविशिष्ठ पवतका ग्रहण है सो वह संसारम - 
रमे अप्रसिद्ध दे इसलिये आतिव्याति नदी हे. भाव यह कि-पक्षमे वास्तवसे 
साध्याभाव दोय तो बाध हीताहै ओर यदि वास्तवसे साध्याभाव पक्षमें न रहे 
किन्तु पक्षम साध्याभावका भ्रम ही जवि तो उससे अकृत हेतु दुष्ट नही दोयं 
सकता 


न च वहयभावव्याप्यपाषाणमयत्ववान्‌ पवेत इति परामश्ेकारे 
वहिव्याप्यधूमस्याभासतेवं न स्यात्‌, तत्र वहयभावव्याप्यवान्‌ 
पश्च शाति विशिष्स्याप्रासेद्धत्वादिति दाच्यम्‌ । इष्टापत्तेः। 


चाका-जिक्च काटमे जिस स्थरूम सिद्धान्तीको “पवेतो वदहविमान्‌ धूभात्‌) इ्या- 
क।रक देत “वहिव्याप्यधूमवान्‌ पर्वतः ''इत्याकारक परामश्च दह. उष्काटमें 
उसी स्थम वादका “पवता वन्द्यभाववानच्‌ पाषाणमयतात्‌ `” इत्याकारक इतस 
“वन्ह्यभावव्याप्यपाषाणमयस्ववान्‌ पवतः `` ईव्याकारक परामश हाताहै यहां 
द्वितीय परामदासे पथम परामश कुक्षिपरवष्ठ धूमशरूप हेतु सस्परतिपक्षखेन दैवा- 
भाक निना जाता ह- अव आपके ' यारशावाशष्टवेषयक ' कथनानक्षार उस्म 
देतवाभाक्षसवव्यवहार करनका ङ अविदरियकता नहा ह; क्योक्रि उस्म आभास 
त्का सम्पादक जे। (वन्द्यभावन्याप्यपषाणमयल्वान्‌ पर्वतः '' हत्याकारक विषो 
पराप इह इसमं वन्ह्यभावाव।दाष्ट पवतम अपासिद्ध हे; अथात्‌ पाषाणम्रयवरूप 


देतुमं बन््यभावनिषपित न्याप्यता नहा ६. इ्षाङ्ये पाष।णमयत्व हेतुक धूमरूष 
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हेतुका आभास दोना युक्तेयुक्त नरी ह. खमाधान-हमको यह वातां इष्ट हे. 


हमभी धूमादि रुदहेतु आमे विरोधि हेत॒के दोनेसेभी दुष्टव्यवदार नह कर सकते 


अन्यथा वाधस्यप्यनित्यदोषत्वापत्तिः । तस्मात्त वह्वयभाव- ` 
त्यव्पपाषाणमरयत्ववान्‌ इतं परसमङईकर वाह्व्वात्यबुमर्व्‌ 
नाभासत्वे अमादवुमितिप्रतिषन्धमांः इतस्तु न दष्ट इति । 
भाषा-अन्थया यादे प्रतिबन्धकीभत अ्रमविषयकोभीं दोषन ग्रहण किया 
जाय तो बाधभी अनित्य दोषी होय जविगा, भाव यर सि-दक्षमं साध्याभावका 
श्रम होनेसे खद्हैतु वास्तवमं दुष्ट नरी हीय सकता; परन्तु यादे पूर्वाक्त रीतिस्ेभी 
देतमं सत्प्रतिपक्षता खीकार ही तो पक्षम साध्याभावका भ्रम दोनेसेभी सदहितुमें 


(क 9, कि 


` बाधदावक्त इष्ट व्यवहार कर छना चार्य; परन्तु यह्‌ वाता कसा विद्राचका समत 


नहा द. इष्टये दाभां यही मानना उचत दं क" वन्हयभावन्याप्यपाषाणपमय- 
स्ववान्‌ पर्वतः ” इत्याकारक परामशकारमं बालनव्याप्य धृप्ररूप रेतुकोा आभासत्व 
नही ह किन्तु अमसे अनुमिति प्रतिरोध मात्र है, परन्तु हैत दष्ट नही दै. 


इत्थंच साध्याभववदत्तिहेत्वादिकं दोषः तद्वत्ता च दतां येन 
कन्‌[ि सम्बन्धनात नव्याः । 
भाषा-(इत्यं) ईस रीतिस्ते जब यादशवि्िष्ट विषयकतेन ज्ञानको प्रतिबन्धकतां 

दे तादा वारष्टका द्‌।षत्वेन ग्रहण कया तो वास्तसे साध्याभाव बारेमे वतेनेवाङे 
हेवादिकदी दोष दै. यदां आदि पदसे साध्यामावविशिष्ट पक्षकोभी दोष जानना 
च ६“. एताटदा द्‌ाषवत्ता देतुम व्यभिचारादि स्थम तो तादारम्येन है ओर 
बाधाद्‌ स्थरे “साध्याभाववाच्‌ पक्षो देतुश्च'' इत्याकारके एकंनज्ञःनावेषयत्वन द; 
ए¶ यथासम्मव [जघ कक्षा सबन्ध्तभी जानटेनी चाहिये. यह नव्य नैयायिक 
@(ग।का कंयन हं इनके सिद्धान्तसे ““देतुवदाभासन्ते इति देखाभाषषाः'इस व्युत्पत्ति 
हेत्वाभास ` शब्द दुष्ट देतुपर ३ 


प्र त॒ याद्भषयकत्वन ज्ञानस्यादुमितिविरोधित्वं तद्वत्वं हेत्वा 
भापषत्वम्‌, सत्प्रतिपक्षे विरोषिव्याघ्यादिकमेष तथा, तद्वत्वं च 
हेतोज्ञानषपस्म्बन्पेन । 


भाषा-जर करएक द्राच्‌छग सस्परतिपक्षोदिदोषोको अनित्य दोष मानते. 
उनके पते “हेतोरामा्तहिलामाषाः, इस व्युत्पत्तिसे देखाभ।स' शब्द दोषपर्‌ है 





१६० न्यायसिदान्तमक्तावली- [ अनुभान- 


एवं दोषवत्ता हेते एकज्ञानविषयस्व सम्बन्धे सर्वत्र रहती हे. एवं ‹ यद्विषयकतेन 
ज्ञानस्यानुभितिविशोधिखं' यह टक्षण उनके मतम दोपका हे तारश्च दौषवाछेमे एक 
जञानविषयखसम्बन्धसे रेखाभ।सखव्यवहार होता. ससप्रातिपक्षादि स्थरो विरो- 
धिव्याघ्यादिकोंकादी दौषरूपेण ग्रहण कियाजाताईै; तादश दोषवत्ता देतुमे “ अयं 


(वो) कि + 


विरुद्धव्याप्तिविशिण्टे देतु: इत्याक!रक एकन्ञानविषयस सम्बन्यस्रं जाननी चाहिये 
न चेवं वहिमान्‌ धूमादित्यादो पक्षे वधघ्रमस्य साध्याभाववि- 
षयकतवेनानुमितिविरोधित्वात्‌ ज्ञनहपस्तम्बन्धेन तद्र च्वस्यापि 
सत्वात्‌ सद्धेतोरपि बाधितत्वापत्तिरिति वाच्यम्‌ । तच ज्ञानस्य 
सम्बन्धत्वाकट्पनात्‌ । 


चका-इस तिस सतप्रतिपक्षको अनित्य दोष माननेवारेके मतमं बाधभीं 


अनित्य दोष होना चादिये; क्योकि “वाहिमान्‌ धूमात्‌” इत्यादि सदहेतुस्थटमे पक्षम 
साध्याभावके ब दीनसे यद्यपि बाध नरी हे तथापि “पवैतौ बन्ह्यभाववान्‌)) इत्याकारकं 
बाधका भरम दी सकततरि; वह भमज्ञानदी साध्याभाव विषयकसेन “पवतो वन्दिमान्‌ 
इस्याकारक अनुमितिका विरोधिभी दोस्तकताहै ओर “ बन्ह्यभाववान्‌ पवतो धूमश्च 
इत्याकारक भ्रमातभक एक ज्ञान विषयतवक्चम्बन्धसे धूमरूप देतुकाभी दोषवत्ता हा 
सकत. एवं धूमादि सदहेतुओकोभी बाधित हाना चाद्ये. समाधान-ससखतिपक्ष- 
कौ अनित्य दोष माननेवाले इका समाधान यह कते कि-( तत्र ) बाधकाडीन 
धूमादि सद्देतु ओप दम एकन्ञानावेषयतरूप सम्न्धर्की कल्पना नदीं करसकपः; 
क्योकि सद्हेतुमें “ अयं हतुब।धितः › यह उ्वह।र नरी दता, 
अचर सत्परतिपाक्षित इति व्यवहारेण तत्कल्पनात्‌ । अत च बा- 
धित इति व्यवहाराभावादित्याहुः। ५५ 
भाषा-ओर ( अव्र ) यहाँ प्रतिषरामरं करीन धूमादे सद्देतुओमं "“ अयं हेतुः 
सत्प्रतिपक्षितः”इस्याकारक व्यवहार रोने पूर्वोक्त रीतिसे ज्ञानम सम्बन्धतके।कट्पना 
हो सकती रै, याति सस्मापक्षको आनिरेय दौष माननेमे कुछ दीष नदी-रत्याहुः । 
9 € व (^ = (~ न 
अनमितिविरोषित्वं चाडमितितत्कारणान्यतरावरोधिरवम, तेन 
९ (9 (0 9 र क, ~ 
व्यभिचाशणे नाव्यात्तःद्‌षज्ञान च यद&दुवषयकं तद्त॒क्च 
मितो प्रतिबन्धकम्‌ । 
भाषा-लक्षणनिष्ठ अनुमितिविरोधित इस भागका अनुमिति ततकार " अन्यतर्‌ 
विरोधि अथं करना अथात्‌ “याटकलाविरिष्ठविषयकरवेन ज्ञानस्य अइ ।नाततत्कार- 


॥ ० १ (कन्वो + = 9 ~ -- -- == [वा का = - ~ - ~ , 9 = ग्ब * 
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णान्यतरविरोधितवं तत्वम्‌ » रसा टक्षणका सवद्प जानना, रसा टक्षण करने 
अवुमितिकारणीमत व्यातिज्ञानके विरोधि व्यभिवायादिरैतुभोंकाभी ग्रहण दौ सक- 
ता हे; अन्यथा “अयं इेतुव्यमिचारी" इत्याकारक ज्ञानको साक्षात्‌ अल॒मितिविरोधि- 
त्व न हानेसे व्यभिचाय्यादि देतुओें देखाभांस ठक्षणकी अब्प्रात्ति अवदय होती; 
परन्तु “ अनुमिति › शब्दके अनुमिति तत्कारण अन्यतर म्रहण करनेसे अन्यापि 
नहि. निस हेतुविषयक दोष ज्ञान होता हे वह उषी हेतत्े उत्पन्न होनेवारी अु- 
पितिका म्रतिरोधक होता दै अर्थात्‌ “ पवतो वन्दिमात्‌ प्मेयतात्‌? इत्यादि स्थरे 
ममेयत्वरूप हेतुं उयमभिचारङूप दोषज्ञान हुआ इसलिये इरी तुते उत्पन्न टोनेवाटी 
अनुमितिका अतिबन्धक हो सकताहे. यदि ईसीं स्थम धूमरूप देख तरक अनुमिति 
होवे तो वह दौषज्ञान उघका प्रतिबन्धक नरैर. 

तेनेकेहतो ग्यभिचारथरहे हैतवन्तरेणानुमियुत्पततेस्तदभावायन- 

(> (३ श (>, (अ क ८ ४ 
तगरहित्वाञ्च व्याभचारज्ञानस्यावुमतावरापत्वाभावेऽपं न 
क्षतिरिति सेक्षेपः। | 
भाषा-एवं एकंदेतुविषयक व्यमिचारज्ञान हीय तो हैतन्तरसे अनुमिति दोनेमं 

कई बाधक नहीं दे ओर व्यभिचार ज्ञानको साध्याभावाक्कोका अनवगाहन करन- 
वाछा दोनशे अनुमितिका विरोधि न होनेसेभी अव्यापतिरूप दोषपयुक्त हानि नरै. 
भाव यह कि-साध्याभावका अवगाहन करनेसे बाधादिदोष साक्षात्‌ अनुमितिके मरति 
बन्धकं हौ सकत व्यभिचारादि दोष सक्षात्‌ साध्यामावावगादी नरहहै; हइृषाध्ये 
साक्षात्‌ अनुमितिके प्रतिवन्धकभी नरे किन्तु पूवोक्त रीतिसे अनमितिकारण व्या- 
` सिज्ञानादिके मरतिबन्धक हेःइसहिये इनमे परंपरया प्रतिबन्धकता परंतु पूक्त रीतिसे 
रक्षणमं अन्यतरका' निवेश करनेसे अग्यातति नहि. यह संक्षपते रेवाभासमाजक। 
सामान्य क्षण दिखलायहि. 


(टर पससाष्यहतो यविन्तो दोपास्तावदन्यान्यत्वं तथ हेत्वा 
भातत्म्‌। पञचचकथनं तु तत्सम्भवस्थलाभिप्रायेण । एवं च 
स परत्वायन्यततमत्वमनेकान्तिकत्वम्‌ ॥ ७१ ॥ 


भाषा-इष सारमानमे जितने पक्षमाध्य हेतुओंकी रना होप्तकती है तथा 

उनम [नतन द्‌।ष जतिकत द, उन सचसे भितच्त-भित्नतवरूप ‹ हेत्वाभासत्व 

समञ्न्‌। चादिये अथात्‌ देखाभास्खरूप धम अशस्यात हेवाभासोमं रहता है अर 

आचाय छोर्गोका पंच दैवामाप्त कदनेका यह भाव है कि~व्यमिचारादि पाचों 
१४ | | 
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दोष ““ वायुः गन्धवान्‌ सेहात्‌ ” ईसं एकदी स्थरमं आपतकतेहे. यहां गन्धाभाववद्‌ 
नम वृत्ति हौनेस्े सेदरूप हतु व्यभिचारी दै १ । गन्धरूप साध्यवाटी पृथ्वीम 
नही रहता इसदिये सखेदरूप हेतु दिरुद्धभी दै २ । सेदषूप देतुके गन्धकूप साध्यके 
अभावका साधक ‹ अपृथिवीस ? डप विरोधिरैतु वियमान है; इसलियि यह देतु 
सप्रतिपक्षभी हे ३। सेदरूप उेतु वायुका विशेषण नरी दोस्कता तथा वायुङ्प 
पक्षमे नदीं रहता तथा ‹ पाकजगुणवत््व ' रूप उपाधिसे सोपाधिक दै इसछिये 
असिद्धभी दै ४ । सनेदरूप तुके गन्धरूप साध्यका पक्षम अभाव दै इसटिये यहं 
देत बाधितभी है ^ | इस शतिक संभवस्थल तात्पथ्य॑त्र आवचार्स्यलोगेनि पांच देखा- 


भास दिदे. रसद साधारणादि तीन॑से भिन्न संस्ारमा्रको छोडकर स्ाधारणादि 
तीनरीमे " अनेकान्तिकत्व › रूप धमं रहता है ॥ ७९१ ॥ 


आद्यः साधारणस्तु स्यादसाधारणकोऽपरः 
तथेवानुपसंहारी तरिधाऽनेकान्तिको भवेत्‌ ॥७२॥ 


भाषा-प्रथमका नाम साधारण है,द्वितीयका नाम असाधारण रै ओर तृतीयका 
नाम अनुपसंहारी दै. हसरीतिसे अनैकान्तिक तीन प्रकारका है ॥ ७२ ॥ 
साधारणः साध्यवदन्यवरत्तिहतुःतेन च व्यापिम्रहभ्रतिवन्धःक्रियते।१। 
 भाषा-साध्यवाटेसे अन्यम वत॑नेवाखा देतु साधारण कहाता है. पेस्रा देत 
व्यातिज्ञानका प्रतिबन्धकं होता है अथौत्‌ साध्यवदन्यावृत्तिखकरूपा या साध्य- 
घषामानाधिकरणरूपा व्याति साध्यवाछेसे अन्यम वतवारे व्यभिचारी दैतुप्े नक्ष 
रोप्तकतीं इष साधारण रेतुके ऽदाईरणस्थरू “ पवतो वन्हिमान्‌ म्रमेयखात्‌ '” 
इत्यादि अनेक दँ १। 
असाधारणः साध्यासुमानाधिकरणो हेतुः तेन साष्यसामानाधि- 
करण्यः भतिवध्यते। तथा र्द नित्यः शब्दत्वादित्यादाव- 
सावारण्य शब्दाऽनत्यः शब्दत्वादत्याद्‌ तक्षाधारण्यभपः। 
अन्ये तु सपक्षावृत्तिरसाधारणः। सपक्ष निभितसाध्यवान्‌ । 
इत्थं च शब्दोऽनित्यः शम्दात्वादित्यादो पक्षे यदा पक्षे साध्य- 
निधयस्तद्‌। नासाधारण्यं त हैतुनिथयादिति वदन्ति । २। 
भाषा-साध्यके साथ एकाधिकरणमं जो कहीं न रहे वह हत॒ अप्राधारण हीता 
है. पेखा देतु केवर साध्यसामानाधिकरण्यङ्प व्यातिज्ञानका प्रतिबन्धक होता रै. 


परिच्छेदः २]. भाषाटीकासमेता. `: १६३ 


दरणस्थर इसके ५ श्ब्द्‌। निरयः शब्दत्वात्‌ › इत्यादि अनेक रदोसकतेै. क 
एक मीमांसक छोग “ शब्दो निरयः शब्दलात्‌ '' इत्यादि स्थछकोभी इसी असा" 
धारणका उदाहरण मानते द, परन्तु यईइ उनका भानना.उचित नरी; क्योकि काय 
त्वरूप देतु जब शब्दम अनित्य सिद्ध रोचका तो अनिच्यखके समानाधिकरण- 
म रदनेवाला शब्द्त्वरूप हेतु साध्यास्षमानाधिकरण नदीं रोसकता; इसलिये एसे 
स्थरे असाधारण्यका अम समञ्चना चाहिये. कईं एक प्राचीन छोग सपक्ष्मे न 
रहनेवारे देतुको असाधारण कदत. निश्चित साध्यवारेका नाम सपक्ष दे. इं 
रीतिष्े “शब्दोऽनित्यः शब्दलात्‌ "› इर्यादिस्थर्में यदि शब्दरूप पक्षम अनिच्य- 
तवङप ताध्यका निश्चय है तो शब्दखङूप रतु अक्षाधारण नशं है; क्योकि ( तत्रं ) 
वहां निश्चित साध्यव।छे पक्षम हेतुकाभी निश्चयी दै. एवं वह देतु सपक्षावरत्ति न्दा 
हे किन्तु सपक्षव्रत्तिरी ह, इसलियि असाधारणभी नरीं है २। 


0 क ह 


अनु परसह।र चत्यन्ताचवब्रात्तयागसस्यकादम तन च व्यति 


कव्याप्चिग्रहप्रातेबन्धः करियते । ३ । 

 भाषा-जिप्त स्यलमें पक्षसाध्य तथा देतु अस्यन्ताभावके प्रतियोगि न दवें 
अथोतु केवरन्वयि दोव उक्च स्थम अद॒पंदारी अनैकान्तिक रोतारै. रेस हैतुक 
(साध्याभावन्यापकीभूताभाव म्रतियोगिख › रूप व्यतिरे कव्याप्तिन्ञानके साथ विरोध 
है ओर यरी हेतु अन्वयन्थातिन्ञानसे अन॒मितिका जनकभी ` हे. उदाहरणस्थछ 
इक्षके ““सवेमनित्यं प्रमेयत्वात्‌" इत्यादि अनेक दं ३। 


विश्द्स्त॒ साध्यव्यापकीभूताभावप्रतियोगी, अयं च साध्याभाव- 
ग्रहश्षामभ्रीत्वेन प्रतिबन्धकः । सस्प्रतिपक्षे परतिदेतः साध्याभाव- 


क 00 


साधपकोाऽञ तु हेतुरेवेति विशेषः। १। 

भाषा-साध्यके समानाधिकरणम व्यापक टीकर रदनेवारे अभावका म्रतियोभी 
दैत विरुद्ध दोताहे. यह हेतु साध्याभाषकी आराहिका जो सामग्री तारश्च साभग्रीकूपसे 
अनुम्‌।तकता मतिबन्धक हे अथात्‌ स्वयं देतुरी साध्याभाषके ग्रहण करवानेवारी 
समग्राङप हाजाताहे. उदादहरणस्थरु इसके “शब्दो निरयः कृतकलात्‌" इत्यादि 
अनेक हसकतद- रोका-रेते विरुद्धसाध्याभाव साधक हआ ओर सतसमतिपक्षभीं 
साध्याभाव साधकही इजा तो इन दौोनोका आवसमें मेद क्या है! सखमा०-सस- 
तिपकस्थलम दूसरा विरोधी हेतु साध्याभावका साधक होताहै ओर यहां विरुद्- 
स्थम तो वदी एकदी हेतु अपने साध्यके अभावका साधक दीजान्नाहि इतनाहा 
इन दौनोका आपक्षपे भेद दै१। 
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साध्याभावसाधक एवं हेतुः साध्यक्षाधकत्वेनोपन्यस्त इत्यश- 

किविरेषोपस्थापकत्वाञ्च विषः । २। 

भाषा-दसरा इन दोनाका परस्पर यद भेदं दं के-अपनो अनुमानरचनाम 
जिक्च पण्डितने विरुद्धदेतुका प्रयोग कियाद वरी देतु उस्र पण्डितको अराक्तिका 
सूचकभी ह अथात्‌ साध्याभावके सिद्ध करनेवारा देतु साध्यसिद्धिके लिये सभामें 
जो पण्डित बटे उषकी अनभिज्ञताको द्रे विज्ञरोग उसीवकत जान छेतद परन्तु 
सत्प्रतिपक्ष स्थम यह वात नदी ह इसमे दोनाका परस्परभेद दे२। 


सलप्रातपक्षः साधव्याभावव्याप्यवान्‌ पक्षः । अग्रहाताप्रापाण्यक- 
साच्यव्याप्यवच्वेनोपस्थितिकाटिनाग्रहीताप्रामाण्यकसाप्याभा 
प्व्याप्यवत््वेनोपस्थितिविषयस्तथेत्यन्ये । अत्र च पररूपरा- 
भावन्याप्यवत्ताज्ञानात्‌ परस्पराचुमि तिप्रतिबन्धः फडम्‌ । 
 भाषा-“हाध्याभावस्य व्याप्यः साध्याभावन्याप्यः, सर यस्मिन्‌ पतेते स साध्या- 
भावन्याप्यवान्‌ पक्षः) अथात्‌ साध्याभावके साथ व्यापिविषिष्ट जो हेतु तादृङ्ञ 
हेतमान्‌ पक्षमे सस्पतिषक्ष व्यवहार दो सकताहे. उदाहरणस्थछ इसके ““हदोा वह्ि- 
मान्‌ धूमात्‌, हदो वन्द्यभाववान्‌ जलात्‌ ” इत्यादि अनिक हीसकतेदे यदं दोनों 
हेतुओको परस्पर विरोधि दोनेसे दोनोदीमे सत्प्रतिपक्षव्यवहार दाताहं इसी स्रत 
पक्षका रक्षण कईएक पेखा करते रं कि-साध्यग्याप्यवसेन उपस्थितिकारमं जि 
हेतुमे अप्रमाणता गृहीत नदीं हरं उरी फाटमे उसी स्थलूमे उसी हेतुमें यदि 
साध्याभाव व्याप्यतेन उपस्थितिभी किंसीतरदसे अप्रमाणेका न हवि तो वद हेतु 
बश्मतिपक्च होताईैःपरन्तु यह वाता किसीभी देते प्रतिदेतु विना दुषैट ह इसलिये 
घस्परतिपक्षस्थलमें परस्पर साध्याभावन्याप्यवत्ता ज्ञानसे उभय हेतुसे परस्पर अनु 


नितिका भतिबन्ध होनादी फ समञ्चना चादिये 
अत्र केचित्‌ । यथा वटाभावन्याप्यवत्ताज्ञाने विद्यमनिऽपि 


वटचक्षुःकयोगे सति वटवत्ताज्ञानं जायते । 

भषा-रत्रकोश्चकार नेयायिक सद्तिपक्षको अनुमितिका अरतिबन्धक नदी 
प्रानता, कन्तु सन्देहउत्पादनद्वारा इसमें दुषकता मानता ई. ३ सको स्वापिद्धान्तघ् 
विरुद्ध जानकर खण्डनाथं “ अत्र केचितु › इत्यादि ग्रन्थका प्रन्थकार उपन्यास 
करते -रतक्षाडकार यह कहता कि_ज्ञा्नोका परस्पर भअरतिवध्थं प्रतिबन्धकभाव 
अनुभवानुरोधह्ते जा जहां दो वै्तादी मानना उवित है; जेते यादे कदीं शच 
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विनाशि दोषवशसे घवट्वारी जगदम घटाभावन्याप्यवत्ता ज्ञान होनेसेभी पश्चात्‌ 
सम्यक्‌ चश्चुःसम्बन्धसे वारी घटवत्ताका ज्ञान दीताहे. यह अनुभवघिद्ध हे अथात्‌ 
एसे स्थम दोषसे चश्ुःसंप्रयोगरूप गुण भबरु रताद 


यथा च खे सत्यपि पीतत्वाभावन्याप्यरंखत्यवत्ताज्ञाने पि- 

तादिदोषेण. पीतः शंख इति धीज।यते । एवे कोटिद्रयव्याप्यव- 

ताद्शेनेपि कोटिद्वयस्य प्रत्यक्षरूपः संशयो भवति तथा सत्र 

तिपक्चस्थरे संश्चयकूपाचमितिभवत्यव । 

भाषा-एवं जेसे अद षितनेतर पुरुषको शंखमे पीतताभावभ्याप्य डखत्ववत्ता ज्ञान 
होनिसेभी पश्चात्‌ पित्तादि दौषवशसे ‹ पीतः शंखः” इत्याकारक बुद्धि होजातीदे, यहभी 
अनुभवसिद्ध द अर्थात्‌ एसे स्थटमें गुणसे दोषकी प्रबरुता दे. एवं जेसे मन्द्‌ अन्ध- 
कारमें पुरुषको स्थाणम या पुरुषम्‌ “स्थाणुवा पुरुषो वाइस्याकारक कोटिद्य।वगाहं 
यादि प्रत्यय हो ता एसे स्थलम्‌ ˆ स्थाणखन्याप्यवक्रकाटरादिभच › तथा ` पुरुषत- 
व्याप्यकरचरणादिमख › ₹प१ कोटिद्रय व्याप्यवत्ता दरेनसभां काोटद्रयका प्रत्यक्षा 
सक संशयदी दता हे, यह अलवभविद्ध दे अथात्‌ एसे स्थट्में गुण या दोष कोह 
निर्वे सवर नरीं दं किन्तु दोनो समब है- वेसेदी सत्प्रातिपक्षस्यखमभी दोना देतु- 
आओंको समबछ रोनिषे संशयात्मिक अनुमिति दोसकर्ताहं 


य॒त्र चेककोरटिव्याप्यदशनं तत्राधिकवरुतया द्वितीयकोटिभान- 

प्रतिवन्धात्र ंश्चयःफर्बटेन चाधिकसमवरभावः कट्प्यत्‌ इति 

वदन्ति । तत्न । तदभावव्थाप्यवत्ताज्ञाने सति तदुपनीतभानावे- 

दांषश्चाब्दबाघाद्र्चद याछ[ककसात्रकषाजन्यद्‌ षावश्षाजन्य- 

ज्ञानमात्रे तस्य प्रतिबन्धकता ङखाववात्‌ । 

भाषा-ओर जहा एककोटिव्यप्यवतता ज्ञान निःसंदेह रोचका हे वहां वह कटि 
अधिक बरवाढी दनि द्वितीय कौटिका प्रतिबन्धक अवर हीगी; इसल्य पप 
स्थलमें संशय नहा रा्तकता. कोटियोफे अधिक समबछूभावकी कल्पना फखानु 
रोधे हरएक स्थरूम हीसक्ती दै; ( तन्न ) यह कथन रत्रकोशकारका युक्तेयुक्त 
नही हे; क्योकि ज्ञानाका परस्पर प्रतिबध्यप्रतिबन्धकभाव जहांतक हो सके छाघवा- 


नुरधंस भागना उचित ह आर यह वातौ विद्वान्‌  छोगोके अनुभदेषिद्ध है किं जितत 
स्थलमे साध्यामावनव्याप्यवत्ताका ज्ञान साक्षाच्कारासक हजा रं उसी स्थरमे उसो 








१६६ न्यायसिद्धान्तमक्तादली- [ अनुमान- 


साध्यविषयफ ( उपनीत ) अोकिक सतिकष विशेषद्रारा भान अथवा अवमिति 
उपमिति या शाब्दबोध कुमी नदीं रोता ओर प्रतिबध्य कोटिक ज्ञानोंका भिनत्रमिच् 
नामनिदंँश करने नियमका शरीरभी गुरूभूत दोताहे इसल्यि कोर टघुभत नियम 
कहना चाहिये. वहं यही टदोप्तकता दे कि ““ साध्याभावन्याप्यवत्ताज्ञानस्य छोकिक 
सत्निकषाजन्य दोषविरोषाजन्यज्ञानखावच्छिन्ने प्रतिबन्धकत्वम्‌” अथात्‌ साक्षात्‌कारा- 
त्मकं साध्याभावध्याप्यवत्ता ज्ञानकी ठोकिकसन्िकषनिष्ठ जनकतानिशपित जन्य 
तान्य ज्ञानमा्रके मति तथा दौोषविरोषनिष्ठ जनकतानिरूपित जन्यताशुन्य ज्ञ(नमा- 
अके प्रति प्रतिबन्धकता हे. भाव यह कि-शाष्दबोधादिज्ञान खोकिकसत्तिकषजन्य 
नदा कितु पदज्ञानादि जन्य हे; एवं ‹ षतः शंखः › यह ज्ञान दोष विरेष।जन्य 
नदा किन्तु पित्तादि दौषविरोषसेदी जन्य है. एवं साध्याभावव्याप्यवत्ता ज्ञानको 
राग्दवोधादिज्ञानोके प्राति मतिबन्धकता ओर “ पीतः शेखः ` इत्यादिज्ञानाके मरति 
जमतिबन्धकता अत्तिखयुभूत नियमसे सिद्ध दई . 


न तुपनीतभानविशेषे शाम्दथोधे च पथक्प्रतिवन्धकता गोरवात्‌, 

- तथा च प्रातबन्धकरस्तच्वात्‌ कथमनुमातः । न द सकिकस- 
त्निकषस्थटं प्रत्यक्षामव सत्प्रातपक्षस्थटे सशयाज्ामातः प्रमा | 
णिक] येनानुमिातेभित्रत्वेनापि विशेषणीयम्‌ । 

भाषा-ईइसछिये साध्याभावव्याप्यवत्ता ज्ञानकी उपनीत भानाविरोषमं ओर शान्द- 

वाधादम जदा जुदी अ्रतिबन्धक्ता माननी उचित नहीं क्योकि गोरव होताहै. स 
रीतिसे सत्मरतिपक्षस्थटमेभी साध्याभावव्याप्यवत्ताज्ञानरूप प्रतिबन्धकके विद्यमान 
होनेसे अनुमिति कैसे दोसकतीदै! अथात्‌ कभी नही हौखकती. क्योकि साध्याभाव 
व्याप्यवत्ताज्ञाननिष्ठ प्रतिबन्धकता निरूपितः प्रतिवध्यतावच्छेदुक कोटि पविष्ट 
अनुमिति ज्ञानकौभी स्वतःसिद्ध है ओर रत्रकोशकारके ` अभिप्रायसे इम प्रतिषध्य 
प्रतिबन्धकभाव नियपके शरीरम ( अनुमितिभिन्नवेन ) प्रतिवध्यताका निवेज्ञभी नरी 
करसकते; क्योकि छोकिक सन्रिकषस्थटमे मर्यक्षकी तरह सत्तिपक्षस्थल्में सं- 
यात्मिका अनुमिति मामाणिकलोगोने भरामाणिकी नहीं मानी अथात्‌ भामाणिक्टोग 
लोकरिक सच्रिकषस्थटमं अरव्यक्षमे प्रमाणता मानते ओर सत्पतिपक्षस्थदमे संशाया- 
नुभेति अप्रामाणिकीं मानते 

यत्र काटद्रयव्थाप्यवत्ताज्ञान तजाभथयत्ाप्राषाण्यज्ञानात्सशया 
नान्यथा अगृदीताप्रामाण्यकस्येव विरोधिज्ञानस्य प्रतिवन्धक- 
त्वादिति ।३। 
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परिच्छेदः २ | साारटीरासमेता. १६७ 
भाषा-ञओौर रलनकोराकारने जो ५“ स्थाणवां पुरुषो वा '› इत्याकारकं प्रत्यक्ष 
संशयका उदाहरण देकर ससपरतिपक्षस्थर्मे संशयामक अनुमरितिका स्थापन 
किया रे, वहभी $कं नरी; काकि सराय नियमसे वहाहा दुभा करता हं. जहा 
उभयकोरिव्याप्यवत्ता ज्ञानम अप्रमाणत्ता गृरीत दौ पम्रकारान्तरसे कभी नही 
होता ओर इतर ज्ञाननिष्ठ प्रतिबध्यतानिङूपित प्रतिब॑धकता उसी ज्ञानमं रहती दं 
जिसमें किसी तरहसे अग्रमाणता गदीत न हरं दी; इसटिये संशयस्थरमेभी यरी 
समज्षना चाहिये कि) जबतक उभय कोटिक निश्चयम किसी एक निश्चयमे प्रामाण्य 
ग्रहण नरी हभ तवबतक संशयज्ञानका कोह अंश निब या सवर दोक 
अपने मस्यक्षङूपताका भाव नदीं दिखला सकता ओर संशयज्ञानपरे प्रमाणताभी 
किसने नरी मानी, संशयस्थटमे जब एकः कोटिमं प्रमाणताका नेश्चय दोगा तब 


संशय आपी नदी रदेगा इईसछेये इसके निदशनसे खदप्रतिपक्षस्थरमं सशयािमिक 
अनुमिति माननीभी केवछ मनोरथ माजर हे ३। 


आश्रयासिद्धयायन्यतमत्वमतिद्धितवम्‌।माश्रयातिद्धिः पक्षे पक्ष 

तावच्छदकस्याभवः । यत्र च काञ्चनययः पदता वाह्नमानत 

साच्यत्‌ त॒त पर्वेता न काञनमय इत ज्ञान वद्यसान काञ्चन 

मयपवतं परामशप्रातबन्धः फर्‌ । १ । 

भाषा-आश्रयासिद्धयादि,) भेदाभाववारे देतुसय॒दायका नाम आश्रयासिद्ध है 
अथात्‌ ˆ आश्रयासिद्धयादि ' पदस्े स्वरूपासिद्ध व्याप्यतासिद्ध साध्यासिद्ध आदि 
सवका प्रहण ह. इनका भेद इन सवका स्यागकर संसारमाअमे दे. उस भेदका 
अभाव इन सबपर है, एवं टक्षण संगत दृ आ. जिस हेतुक पक्षमे पक्षतावच्छेद्‌क 
धम्‌ न रहे वह हेतु आश्रयासिद्ध कदाता रै; उदाहरणस्थर्‌ इस्तके ““ काश्चनमय- 
पवतो वन्हिमान्‌ धूमात्‌ ` इत्यादि अनेक दे, ““ पवेत काचनमय नर! हं › इर्या- 
कारक ज्ञानक विदमरान दनेसे कांचनमय पवतम ““ वन्दिव्याप्यधूमवान्‌ काचनमय- 
पवतः ` इत्याकारक परामश्चका प्रतिबन्ध होना अथात्‌ पर(मशेने ना उस्पत्न दोना 
यदा इसका फर दै ९। 

स्वेरूपातद्धस्तु पक्ष व्याप्यत्वाभिमतस्याभावः। अत्रच द्द 

रभ्य धूमादत्यादा पक्षे भ्याप्यत्वाभेसतस्य हैतारभाव ज्ञात 

पक्ष साध्यन्याप्यहेतुमत्वज्ञानकूपपशमशप्रतिबन्धः फम्‌ । २ । 

जा षा-व्याप्यतेन अथात्‌ देतुखेनाभिमत हतु यदि पक्षम न रहत दह 
स्वहपासिद्ध कहा जाता दै; उदाहरणस्थरु इसके “ हदो द्रव्यं धूमात्‌ ' ई्यादे 








१६८ न्यायसिद्धान्वयुक्तावी- | अनुमान्‌- 


अनेक ई, याभी हदादि पक्षे व्याप्यलेनामिमत धूमूप देतुके अभावका ज्ञान 
दोनेसे ¢ द्रव्यव्याप्यधुमवात्‌ हदः ' इत्याकारकं ज्ञानरूप परामरोका प्रतिबन्ध 
हानाहा फर ई २। 
ध्याप्रसिद्धिरपि व्याप्यत्वासिदधिः। सा च साध्ये साध्यतवच्छे 
दक [सविः । तथा च काञ्चनमयवाह्माननत्यादा सार्य सव्यता 
तृच्छद्कभारवे ज्ञात साध्यतवच्छदक विाश्ष्साध्यव्याप्यवत्ता 
ज्ञानदूपपरामश्चप्रातबन्यः फलम्‌ । 
` भाषा-साध्याप्रसिद्धिकी गणनाभी व्याप्यतासिद्धिकेदरी अंतर्भृत है. जिस 
 स्यलमं साध्यम साध्यतावच्छेदकं धमकी सम्भावना न दहो वहां साध्याप्रसिद्धि 
हाता ईं; उद्‌ाहरणस्थर इषके ““ पवतः काचनमयवन्दिमात्‌ धूमात्‌ ” ई्यादि 
जनकं हाक्षकतह. यदाभां ` काचनमयवान्दत्व ` रूप साध्यतावच्छेदकं धमक 
अभावका ज्ञान होनेसे “ काचनमयवन्हिव्याप्यधूमवास्‌ पवतः ” इत्थाकारक 
त्ानरूप परामशका प्रतिबन्ध हाना फट दं 


एवं हेतो हेत॒तावच्छेदकाभावः साधनाप्रसिद्धिः। यथा च काञ्च- 
नमयधूमादित्यादे। अथ हेतुतावच्छेदकविश्िष्टहेतोज्ञानाभाषात्‌ 
तदटेतुकव्याप्िक्ञानादेरभावः फम्‌ । एवं वहिमान्‌ नरधम 
दित्यादौ गुरुतया नीर्धूमत्वं हेतुतानवच्छेदकमिति व्याप्यत्वा 
सिद्धिरित्यपि वदन्ति। ३। । 
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भाषा-एषदी जिस स्थलमं हेतुमे हेतुतावच्छेदक धमेका सम्भवनदहो वहां 
साघनाप्रतिद्धि होती दै; उदाहरणस्थल इसके. पवतो वन्हिमान्‌ कां चनमयधूमात्‌ " 
इत्याद्‌ अनेक होसकतदै. एसे स्थम कांचनमयधूमखरूप हैतुतावच्छंदकविशि्ठ 
^ काचनमयधूम › खूप देतुके ज्ञानको न दीनेसे उस दितसे उत्त्न हयनेवाड 
ज्यापत्तज्ञानका अनुतपत्ति दी फट दं. चेसेदीं .. यरुधमम अवच्छदुकताके 
ना माननेवे कई एक विद्धान्‌ छोग “ पवतो वन्हिमान्‌ नीरधूमात्‌ 
इत्याद स्थछकोभीं व्याप्यला्षिद्धका उदाहरण मानते, पसं स्थम 
नीरधूमत्व › ङ्प धमं स्षमनियत घुभूत धूमरखरूप धम्मे गुरुभत हीनेसे दतु 
तावच्छेदक धृभ्भं नदीं दासकता इस तद्वारष्ट व्यापि ज्ञनभीं नदा दासवं ता, 
यह उनके कथनका भाव द; परन्तु थह सिद्धात्‌ सर्बसम्मत नही ३।४। 


परिच्छेदः २] भाषाटीकासमेत, १६९ 


बाधस्त पक्षे साध्याभवादिः। एतस्याचमितिप्रतिबन्धः फञम्‌ । 
तद्धमकतद्‌भावानश्या लाककसत्नकषाजन्यद्‌(षावशषाज- 
 न्यतद्धमिकतज्ज्ञानमामरे विरोधीति । 
भाषा-निस स्थलमें पक्षम साध्य न रदे वहां बाधदौष दोतारै. वदी “एकन्ञान- 
विषयखसम्बन्धेन › हैतुक सिरर जाता तो हेतुमे बाधित व्यवहार होतादै. उद्‌- 
दरणस्थर इसके “वदहिरनुष्ण; द्रव्यात्‌ " इत्यादि अनेक रोसकतेदै. सक्षात्‌ 
अनुभितिके प्रतिरोधक दीना इत बाधङ्प दोषका फठ दहे. तद्धभ्मिक तद्‌- 
भावनिश्चय अथात्‌ अनादार्याप्रामाण्यज्ञानाऽनास्कान्दित तद्धर्मिक तदभावनिश्चय 
टोकिकसध्रिकर्षाजन्य दोषविेषाजन्य तद्धामिक तदज्ञानमा्के प्रति विरोधी होता. 
इस नियमम्‌ प्रथम ‹ तत्‌ पदसे प्रकृतोपयोगि धभका ग्रहण हे; द्वितीय "तत्‌" पदसे 
धर्मक। ग्रहण हं ओर बाधकाडीन इच्छानन्य ज्ञानका नाम आहदायंज्ञान रै. शाल- 
ग्रामरशिरामं दश्वरबुद्धि करनी, प्रतिमामे देवबुद्धि करनी › इत्यादि इस ज्ञानके 
उदादरणस्थल ईँ. इपर यकारका आहार्यं जोन दो वह कदि अनाहार्य; एवं 
रयादि ज्ञानाका नाम अप्रामाण्य ज्ञान दै. ' स्कन्दित नाम संमिभितका दै 


अप्रामाण्यज्ञानस स्कन्दत अथात्‌ मिभ्नित जो नदीं हे उसका नाम ' अप्रामाण्यज्ञा- 
नानास्कान्दत' ई. एस अनाहायाप्राम।ण्यज्ञानानास्कन्दित तद्धे भिक तदभावनिश्चयको 
छाकिकसन्निकषाजन्य दोषविशेषाजन्य तद्धभ्मिक तदज्ञानमाञ्के प्रति प्रतिबन्धकता 
हे. प्रर्यक्षमभिन्न ज्ञानमात्र छोकिकक्तत्तिकर्षाजन्य है) ऽन डौकिक सन्चिकर्षाजन्यज्ञनों 
मथ एर द्‌ वरषक्त जन्य पतः रौखः' इत्यादि ज्ञानक छोडकर यावत्‌ ज्ञानके 
त तद्धास्मकं तदेभ।वानेश्चयको विरोधिता हे. एवं प्रकृतमे वन्द्यात्मक पक्षमे अवुष्ण 
प्ववामक अतुष्णाभाववत्ता निधयको अथात्‌ “ वद्िरुष्णः › इत्यादि स्पाशेनिक 
साक्षात्कारकोभी अनाहा्यप्रामाण्यज्ञानानास्कन्दिति तद्धमिक तदभावनिश्चयङप 
ह नस वल्रनुष्णः' इत्यादे अनुमितिके प्रति प्रतिबन्धकता दोसकतीहे; क्यांकि अनु- 
मित्यात्मक ज्ञानभी छोकिकंसत्निकर्षाजन्य दोषविशेषाजत्य तद्ध्मिक तद्ज्ञानङ्प 
प्रतिबध्य काटके अतश्रेतरी हे-इति 


न © तन सदयसाधारणं पक्षे साप्यसंसष्रत्वज्ञानमल्रमितिकारणे 
 ताद्रराततया च वाधसत्प्रतिपक्षयोरेत्वाभासत्वमिति युक्तम्‌ । 
जप्रा्दत्यकानुमेत्यनापत्तेः साध्यसंहायादिकं विनाऽप्यवु 


पिल्युत्पत्तश्च। 
भाषा-किसीएक विद्रातका यह मत ह वि-पकषमें संशय साधारण साध्यसम्ब- 
न्धका ज्ञान अनुमितिका कारण हे ओर अनुमित करणीभूत साध्यसंसृष्टव ज्ञानक 





१७० न्यायसिद्ध।न्तसक्तावरी- | अनुम्‌।न~ 


विरोधि हीनिसे बाधक्षसतिपक्षष देखाभासता है, परन्तु यह कथन उस्षका युक्तियुक्त 
नदीं है, कपो यदि रेषा दं ते “ पृथिव्यामितरमेदः " इत्याकारक अमसिद्ध 
साध्यक अतुमिति उसन्न नहीं होनी चाये. भाव यह कि-पेते स्थम अनुमितिं 
पटे पक्षम साध्यसेमृषटलका ज्ञान किसी तरहसेभी नदीं दै ओर घनगजनादि स्थम 
साध्यकंशय आदिकसे विनादी अनुभितिज्ञानकी उत्पत्ति देखी जासीदै इसछयि 
प्षमें संरायसाधारणसाध्यसमृष्टवज्ञानको अनुमितिके मरति कारण मानना उचित नरी. 


एवं साध्याभावज्ञाने प्रमातवज्ञानमपि न प्रतिबन्धकम्‌ प्रमाणा 
भावात्‌ , गोरवाच् । 
भाषा-एवं प्राचीन ठोग साध्याभावज्ञानमे प्रमाखबरुद्धिको मतिबन्धक मानते 

अथोत्‌ ““ हदो वन्दिमान्‌ `” इत्यादि अ्नमितिज्ञानके प्रति “ हदो वन्ह्यभाववान्‌ 
इर्यादिज्ञानम्‌ ““ इदं ज्ञानं ममा” इत्याकारक ज्ञानको प्रतिबन्धकता मानते परन्त 
एठा मानना उनका ्रमाणशरुन्य होनेसे समीचीन नदि. भाव यह कि-ज्ञाननिष्ठ 
प्रतिबन्धकता प्राह्याभावषद्रिया होतीरै ओर “1 इदं ज्ञानं भम। » इत्याकारक ज्ञान तो 
आह्याभावानवगादि दै क्योकि प्रकृत राह्म वह्विरूप साध्य हे, ग्राद्याभाव वहच।भाव 
ह.उसुके अवगाहन करनेवाङा ज्ञान “ हदो वहयभाववात्‌ ›› हइत्याकारकी टोसकता 
ह; इसिये यही प्रतिबन्धक दे, विन्तु “ इदं ज्ञानं प्रमा ” इत्याकारकं नई मर 
पक्षविरीष्यक साध्याभाव ज्ञानम ममात्वानिश्वयत्वेन ग॒रम्‌त प्रतिबन्धकता कंटपना 
केरनकीं अपेक्षया संशय निश्चय साधारणभप्रामाण्यज्ञानाभावसेन अरतिबन्धकता 
माननीदी छाघव दै. 


अन्यथा सत्परतिपक्षादावपि तदभावन्याप्यवत्ताज्ञाने प्रमात्ववि- 
पयकत्वेन प्रतिबन्धकतापत्तेः । कितु भ्रमत्वज्ञानानास्कन्दित- 
बाधादिबुद्धेः प्रतिवन्धकता,त भ्रमत्वशङ्भाविवटनेन प्रामाण्य- 
ज्ञानं कचिदुपयुज्यते । 
भावा-(अन्यथा)यदि साध्याभाव्ञानमें प्रभावन्ञानर प्रतिबन्धक मानें तो ससाति- 
पक्षा स्थोमेभी अनुमितिज्ञानके प्रति साध्याभावन्य।प्यवत्ताज्ञानतें अमासवािषय- 
कलेनरी प्रतिबन्धकता दौनी चादिये; परन्तु यद वाता किसी विद्वानके स्वीकृत 
नदीं दै, किन्तु चरमवन्ञानशरुन्य बाधन्ञानको प्रतिबन्धकता विद्वाचरोर्गोके अभिमत 


दे, एवं ( तत्र ) बाधादि स्थलमें भ्रमतवकषंकानिवारणके छये किसी रक स्थतं 
प्रामाण्यज्ञानकाभी उद्योग होतारः अन्यथा नदीं 








वारच्छेद्‌ः २ | भाषारीकासमेता, १७१ 


नच वाधस्थङे पक्ष हेतुसत्वे व्यभिचारः) पक्षे हेत्वाभवे त॒ स्व- 

खूपासिद्धिरेव दोष इति वाच्यम्‌ । वाधक्ञानस्य प्यभिचारज्ञाना 

देभदात्‌। किच यञ्च परामश्ोनन्तरं बाधवुद्धिस्तत्र व्यभिचारः 

ज्ञानादेरकिञित्करत्वात्‌ बाधस्यानुमितिप्रतिबन्धकतवं वाच्यम्‌ । 

स्ंका-जिस्च स्थम आप बाधङ्ष दोषको मानतदं वहां दमं यह पतं 

कि-उस स्थल्में पक्षम देतु रहता दे या नीं ! यादि रहता हे तो साध्याभाववद्घृत्ति 
होनेसे साधारणानेकान्तिक हआ ओर यदि नरी रहताती पक्षे हेवाभाव होनेसे 
स्वरूपासिद्ध हआ; एवं बाधदोषम्रथुक्त बाधित देतुको प्म हेखाभाक्ष मानना 
अयुक्त हे. खमाधान-व्यभिचारादि ज्ञानोसे बाधज्ञानका भेद दे अथात्‌ प्रतीति- 
भदसे भिन्न २ व्यवहार दातार. ( किञ्च ) जब कहा व्याप्तिज्ञानपक्षधमितपरामशच 
ज्ञानके पीछे पोर खुखनेषे बाधदद्धि दोवे तो वहां व्यभिचारज्ञान या स्वरूपाषद्ध 
ज्ञान कुछ नरीं करसकता; क्याकिं यह ज्ञान तो परामशद्रारा अनुभितिके प्रतिब- 
न्धक दे, स्वत नईः;सा परामश तो दोरी चुका. इनमे प्रतिबन्धकताकीं योग्यता 
नरी, पेषे स्थटमं बाधज्ञानदीं प्रतिबन्धक मानना हांगा आर उ्पमिचारादं द्‌।षसि 
अभ्ंकीणंभीं ब्राधस्थङ दोसकताहे 

एवं यत्नात्पात्तेक्षणवाच्छनत्र वट[द्‌। गन्वन्याप्यषुथवात्ववत्ताज्ञान 

तच वाघरू्यव प्रातबन्वकत्व वास्यम्‌ । 

भाषा-जेसे “उसत्तिक्षणावच्छिन्न घटे गन्धवान्‌ परथिवीखात्‌) इस स्थरूपें उत्प- 
तिक्षणावच्छिन्रवट।रमकं पक्षपे प्रध्वीखरूप हेतुके विद्यमान नेसे पक्ष देखाभावशूप 
स्वरूपासिद्ध दोषभी नरी है भोर प्रतियोगिव्यधिकरणस्ताध्याभाववदृवत्तिखश्प 
ठथभिचारदोषभी नर हे. एवं रसे स्थरमें गन्धव्याप्य प्रथ्वीतवत्ताज्ञानका केवर 


^“उरपत्तिक्षणावच््छिन्नो घटो गन्धाभाववान्‌ , इत्याकारक बाधज्ञानरा प्रतिबन्धक 
हीसकतादे 


नच पक्षेषटे गन्धसत्तात्‌ कथं बाध इति वाच्यम्‌ । पक्षतावच्छे- 
द्केदेशकारवच्छेदेनानुमितेरदुभवस्िद्धत्वादिति। 
शं का-षटसक पक्षम गन्ध तो रहताही रे, फिर बाधज्ञान केषा! समाधान- 
पक्षतावच्छेदकं दराकाङावच्छेदेन अनमितिका दोना विद्रानाकं अनुभवसिद्ध 
हे अथोत्‌ देशकाटभा पक्षताके अवच्छेदक होते है. एवं घटङ्प पक्षका उत्पात्त- 
्षणारमक काटभी अवच्छेदकं हे उक्ष घटङ्ष पक्षम गन्ध यद्यपि सवद्‌ा विद्यमान 


हे तथापि कायैकारणानुरोधते उत्प्तक्षणमे मन्धाभावभी अवदयरी हे इक्र रीतिसे 
यह असंकीणे बाधस्य दै 








१७२ म्यायसिद्धान्तमक्तादर्ट.- | अनुमान 


वाधसत्प्रतिपक्षमित्रा ये हैलाभासन्याप्यास्ते तन्मध्य एवान्त- 
भवान्त, अन्यथा इत्वाभास्ताधक्व्रप्रषतङ्त्‌ । बाधव्याप्यसस्प्र 
तिपक्षस्तु भिन्न एवः स्वतन्ेच्छेन मुनिना प्रथग्ुपादानात्‌। 
सस्प्रतिपक्षव्याप्यस्तु न प्रतिबन्धक इति प्रवहूकाथः ॥७२ ॥ 
भाषा-षाधससतिपक्षते भिन्न सव्यभिचारादि देत्वाभासोके व्याप्य साधारणा- 
नेकान्तिकादि देतवाभासभी उनहकि मध्यपाती गिने जाते हँ अर्थात्‌ सन्यभिचारके 
साधारणादिभेदसे दृषकता तीन म्रकारसे दं परन्तु सव्यभिचार दोष एकरहीहै एेसदी 
असिद्धकोभी जानना उचित दै. यदि पसा न मानें तो देखाभार्घोकी गणना 
अधिक दोजायगीं ओर बाधदाषका व्याप्यहूप सत्प्रतिपक्ष दोष तो भिनत्रही मानना 
उचित देःकयोंकि स्वत हच्छावारे गौतमभुनिने इक्क पृथक्री ग्रहण किया है. एवं 
सत्रातिपक्षके व्याप्य दूषोकोभी पृथक्‌ मतिबन्धकता नहीं है किन्तु प्रवर दानेसे रसै 
स्थरमं सत्तिपक्षदोषही प्रतिबन्धक होता यह संक्षपसे समद।यार्थका निरूपण है ७२ 


यः सपक्ष विपक्ष च भवत्साधाश्णस्त॒ सः॥ 

भाषा-जो देतु सपक्ष विपक्ष दोनोमें रहे वह साधारण कदाजाता है 

यः सपक्त इति । सपक्षविपक्षवृत्तिः साधारण इत्यथः। सपक्षो नि 

तत्ताच्यवाच्‌ः तवपक्षः साप्याभावृवान्‌ । विरूढवारणाय सष 

लषबृत्तित्वमुक्तम्‌। वस्तुता विपक्षवृत्तत्वमव वाच्यम्‌ । विश्दधस्य 

पाधारणत्वेऽपि दूषकताबीनस्य भित्रतया तस्य पाथेक्यात्‌ । 

भाषा-जो हतु निश्चित साध्यवाछे तथा निश्चित साध्याभाववारमें रहे वह 
“साधारणः होतहिःनिशित साध्यवारे स्थका नाम (सपक्षाहे निधित साध्याभाववाछे 
स्थरका नाम'विपक्षहे केव विपक्षमा्नम्र वतनेबाछा हेतु विरुद दोताहै;एषं स।धारणके 
छक्षणमं यदि ˆ सपक्ष्रत्तिख' प विरोषण न दिया जाय किन्तु केव (विपक्षवृत्ति 
रस्राधारणा' एसा कहा जाय तो विरद्धम इक् छक्षणकी अतिव्याप्ति होगी;उ6के वारणये 
(सपक्षव्रत्ति ' यह विशेषण सफर दे, वास्तवसे यदिविपक्षवृत्तिखः इतन।पाजभी साध 
रणका टक्षण किथा जाय तो दोष नही. एवं छक्षणप्ते यद्यपि विर्द्धकौ साधारणता 
प्रतीत हीगी तथापि दषकता बीजक भदक्षे भददी रहेगा. भाव यह करि-साधरण तो 


अन्याभचारज्ञानके प्राते प्रातबन्धक द जार विरद सरापानाधिकरण्य प्रहका ब्रात्ब- 
न्धक है; इसटिथि दीनो परस्पर भिन्न दै 


यस्तूभयस्माद्रयवृत्तः स त्वसाधारणो मतः॥७३॥ 





भ 1 शक २ > के 


॥ 


परिच्छेदः २] भाषांशकासंमेतां. १७३ 


भाषा-जो हेतु सपक्ष विपक्ष दोनोम नदीं रहता कितु केवर पक्षमान्नव्त्ति दे वहं 
असाधारण कदा जाता है ॥ ७३ ॥ 
यस्त्ूभयस्मपादतें । सपक्षावपक्षव्याव्रत्त इत्यथः । सपक्षः सा- 
ध्यवत्तया निधितः, विपक्षः साध्यञून्यतया निन्ितः । शब्दो 
ऽनत्यः राग्दत्वादित्यादा यद्‌] रन त्वत्वृत्तन्दहस्तद। सः 
षत्वं वटादानामेकेतद्रयावृत्त च चब्दत्वामाते तदा तदसाधार 
णम्‌।यदा तु शृब्देऽनित्यत्वनिश्वयः तदा नासाधारणः।इदं च प्रा 
चां मतम्‌? नवानपतं तु पूषेमुक्तम्‌ ॥ ७३ ॥ 
भाषा-सपक्षावेपक्षसे व्याव्ृत्तरेतुका नाम ' अषाधारण है › यहां साध्यवखन 
निश्चतका सपक्षरूपसे प्रहरण है तथा साध्याभाववच्वेन निश्चित स्थरुका विपक्षरूपरे 
ग्ररण हेःयहां निश्वयका विशेषरूपसे निवेश है.फर इसका यह ह कि-“.शब्दोऽनित्यः 
दाब्दरात्‌) इत्यादि स्थम यदि शब्दारमक पक्षम आनिस्यखरूप साध्यका संदेह होगा 
तो सपक्ष घटपशदि होगे; क्योकि वह अनिच्यतकूप साध्यवखेन निश्चित दै, विपक्ष 
गगनादि दगि;इन दोनसि व्यावृत्त केवल शब्दपक्षमात्रमे रहनेवाङा शब्दखकूप हेतु तो 
अघ्ाधारण दो सकता हे, परन्तु यादे शब्दम कृतकत्वेन अनिर्यखका निश्चय दोचुका 
हे तो शन्दतवरूप देतु असाधारण नरी कदासकत्ता. यह व्यवस्था माचीनसिद्धान्तसे है 
ज।र नवीन सिद्धान्त तो वदी हे जोकि) दम“साध्यासमानाधिकरणो हैतुरसाधारणः"? 
इत्यादि छक्षणसे पूवे कह चुके. ॥ ७३ ॥ 
तयवाञ्ुपसहास कवलन्वार्यपक्षकः। 
भाषा-एवं जिष देतुका पक्ष केवछान्वयि ही वह अनुपसंहारी कदाजाताह 
कवखान्वयिपक्षक इति । केवडन्वृयिषमावच्छिन्नपक्षक इत्यथैः । 
सवेमभिषेयंप्मेयत्वादित्यादौ सर्वस्व पक्षत्वात्‌ सामानाधिकृ- 
रण्यबरदस्थञान्त्राभावात्रालुमितिः । इदं तु न सम्यक्‌ । पक्षे 
कदेशे सदचारथेऽपि क्षतेरभावात्‌ । अस्तु वा सहचाराग्रहस्ता- 
वताप्यज्ञानकूपाऽसिद्धिर न त॒ देत्वाभास्त्वं तस्यः तथापि के- 
वृलन्वायस्षाव्यकत्व तत्वामत्युक्तम्‌ । | 
भाषा-अथात्‌ केवछान्वयि धमावच्छित्न पक्षस्थलम अनुपलहारां देष होताः 
वृह पूर्वोक्त सम्बन्धे दैतुमे भान होता है “ प्षवेममिषेयं यत्वात्‌ » 
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१०४." न्यायसिद्धान्तमुक्तावली-  [ अनुमान 


इत्यादि स्थ इसके रक्ष दै यहां वस्तमा्रको पक्च दने साध्यके साथं 
देत॒का ाप्रानापिकरण्य ग्रहण करनेफे स्थि कोर स्थर रेष नहे. एवं 
सामानाधिकरण्य प्रदरूप कारणीभूत व्याप्तिज्ञानके न दीनेसे अनुमितिङषप कायभी 
पे स्थर नरी रोता. यह प्राचीन विद्रानोका मन्तव्य दे, परन्तु यह सम्यक्‌ नदीं 
दे; क्योकि सामानाधिकरण्य ग्रदइणके छिय स्थलान्तर नाभी हा ताभी पक्षके एकदेरामं 
साध्यरेतुके सदचारग्रदणसे अनुमति दासरकता ई; अथवा साध्यकं साथ देतुके 
सहवारका ग्रहणाभावदी रदे तोभी रसे स्थटमं अज्ञानरूपा असिद्धिदी माननी 
उवित है. किन्तु एसे रहैतुकौ दैताभास्तख नही ह; तथापि केवलान्वयि सताध्यस्थ- 


खीय दैतुमे ' अनुपसंहारी यह व्यवहार हीता द॑. एसा कहना आवश्यक दं 


यः साध्यवात नबास्ति स रट उद्वतः ॥ ७४॥ 
भाषा-जा रत॒ साध्यवारे स्थम न रदे वह विरुद्ध कदा जाता दं ॥ ७४ ॥ 
यः साध्यवतीति । एवकारेण साध्यवत््वावच्छेदेन हेत्वाभावो 
वाधितः। तथा च साध्यव्यापकीभूताभावप्रतियोगित्वं तदथेः७४॥ 
भाषा-प्रटकारिकामं दीनेवारे “ एव › कारसे यईइ जानना चादिये कि, साध्य- 
वच्वावच्छदन कहाभा न रहनेवाखा दत॒ वरुद्ध कडा जाता इ. एव साघ्वका व्याप 
कीमत जो अभाव तादशाभावप्रतियोगिच्वद्य ववरुद्धत्व समञ्चना चादिये ॥ ७४ ॥ 


आपिद्धि विभजते आश्रयासिद्िरित्यादि- 
भाषा-'जाश्रयासिदधि ' इत्यादि ग्रंथसे मूखकार अतिद्धिकष विभाग करते ` 
आश्रयासिद्धिरादया स्यात्स्वकूपासिदटिरप्यथ।॥ 
व्याप्यत्वासिद्धिरपरा स्यादसिद्धिरतसिधा ॥ ७९५ ॥ 
भाषा-प्रयमका नाम आश्रयासिद्धि हे; दितीयका नाम स्वहूपासिद्धि हैः ओर 
तीषतशीका नाम व्याप्यलापिद्धि है इस्त भदसे असिद्धि तीन प्रकारकी हे ॥ ७५ ॥ 


पक्षासादेयत्र पक्षो भवेन्मणिमथी गिरेः ॥ 
पक्षाप्षाद्ध(सत। आथरयासेद्धिरत्यथः । 
भाषा-“५ मणगिभयपवेतो वहिमाच्‌ धूमात्‌ "' इत्यादि स्थम आश्रयासिद्ध ई 
हदो द्रव्यं धूमवच्वादत्रासिहिरथापर ॥७६॥ 


अपरेति । स्वह्पातिद्धिरित्यथंः। 
भाषा-'हदो द्रव्यं धूमलात्‌' इव्यादि स्थम स्वरूपासिद्ध दै ॥ ७६ ॥ 





पारिच्छेदः २] भाषाटीकासमता, १७५९ 


 व्याप्यत्वासिदिरपर नीढधमादिके भवेत्‌ ॥ 

भषा-''पवेती वहिमान्‌ नीरुधूमात्‌' इत्यादि स्थर्मं व्याप्यतवासेाद्ध हँ 
नीरुधूमादिक इति । नीखधूमत्वं युरुतथा न हैत॒तावच्छेदकम्‌; 
स्वसमानाधिकरणग्याप्यतावच्छेदकधम्म।न्तरावटितस्यवे व्या- 
प्य॒तावच्छद्‌कत्वात्‌ । 

भाषा-रसे स्थटमे “ नीरधूमस्व › शूप धमं गुरुभ्रत दाने देतताका अवच्छ- 
दक नरी दीसकता, क्योंकि ‹ स्वसम।नाधिकरणव्याप्यतावच्छेदकं धमान्तराघाटेत 
घमदी व्याप्यतावच्छेदकं होता दे. यई नयम दहै. इसमं “ स्व ` पदसाव वेन्ञत 
व्याप्यतावच्छेदक धमका ्रदण दहै. प्रकृतमें वह धर्म“ नीडधूम्व › है. ‹ स्व ? 
पदसे उसीका ग्रहण होगा. एवं नीरधूमससमःनाधिकरण व्याप्यतावच्छेदक 
धमान्तर जुद्धधूमखरूप धमेभी दोसकता हे.उस शुद्धधूमसवदूप धम॑से वटितदी नीरधूम- 
त्वरूप धमं रै, अघटित नरी हे; {सख्यि नीटधूमत्वरूप ध्म अवच्छेदक दोनेके 
योग्य नरी दे. किन्तु * धूमस्ब ` धमं व्थाप्यतावच्छेदक धमोन्तराघाटित हदोनेसे 
पवाक्त व्याप्यतावच्छेदकके छक्षणका टक्ष हीसकता ह 

वूमप्रागभावत्वक्षम्महयय स्वसमानाचकरणात्‌ । 

भाषा-यहां व्याप्यतावच्छेदकके छक्षणमें ‹ स्वसमानाधिकरण › भागका निवे 
“ यज्ञश्ाङा वन्दिमती भविष्यत्ति धूमभ्रागभावात्‌ ”› इत्यादि स्थख्मे धूमप्रागभावत्व 
कूप धर्मक ं्रदके छ्ियि समञ्लना चाहिये अथात्‌ यादि केवर ‹ व्याप्यताव- 
च्छेद्‌कं धमान्तराघरिख › मार कदेगे तो ' धूमप्रागभावत्व › शूप धमं 
व्याप्यतावच्छेदक धमान्तरावटेत नहा ई; किन्तु व्याप्यतावच्छेदकीभूत ‹ धूम- 
त्व › रूप धर्मस्ते घटितश दै. एवं अवच्छेदक नहीं दोसकेगा) परन्तु यदि 
छक्षणमे ' स्वसमानाधिकरण › भागका न्विश क्रतेहे तो दोष नरी. क्योकि 
धूमभागभावत्व › ङ्प धमं -धूमध्रागभावमे रहता दै आर धूमख धूमम 


(क 


रहता द. एव इन दानाका परस्पर समानाचकरण नहा ई. हमको स्वस्मानाधिकरण 
वृत्ति धमान्तराघ 2ेतख व्याप्यतावच्छेदकमें विवक्षित ₹ै, व्यधिकरणव्रत्ति धर्मान्तर 
चाहो व्याप्यतावच्छेदककी कुक्षिमे रदेभी तो हानि नहीं है 


विर्टयोः परामश हेतोः सत्मरतिपक्षता ॥ ७७॥ 
भाषा-परस्पर विरोधि देतुजके परामशेस्थमें सलपरतिपक्ष दता ३॥७७॥ 
विश्द्धयोरिति । कपिसंयोगतदभावव्याप्यवत्वपरामशेऽपि न 
सुत्प्रतिपक्षितत्वपत उक्तं विरुद्धयोरिति । तथा च स्वसाध्यवि- 
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१७६ न्यायसिद्धाम्तयुक्तावली- [ अन॒मान- 


रदधसाध्याभावव्याप्यवत्तापरामशकाटीनसाध्यन्याप्यवत्तापरा- 
मराविषय इत्यथैः ॥ ७७॥ 


भाषा-व्क्षवादि देतुमे कपिसंयोग तथा कपिक्षंयीगाभाव व्याप्यवदपरामड 
होनेसेभी सखस्तिपक्षवव्यवहार नरी दाता; क्योंकि पसे स्थख्मे किसी देतुका परस्पर 
विरोध नदी रे. एवं स्वस्ाध्यसे विरुद्ध जो साध्य उस साध्यके अभावव्याप्यवत्ता 
 परामशेकाङूदीमे साध्यव्याप्यवत्ता परामशका विषय ससरतिपक्ष दाताहं.“ हदो वाहि- 
मान्‌ धूमात्‌, हदो बन्ह्यभाववान्‌ जरत्‌" इत्यादिस्थल्मे ‹ स्व › पदसे जरख्प देतु 
उका जो वन्द्यभावकूप साध्य उससे विरुद्ध जो वह्िङूप साध्य उस साध्यकानजो 
अभाव एतारशाभाव व्याप्यवत्ता परामश्काछदीमे स्वसाध्यव्याप्यवत्ता परामशका 
विषय जलृङ्प हेतु है. एेसेदी दरएक सत्परतिपक्षस्थरुमें जान छना ॥७७ ॥ 


साध्यशून्यो यत्र पक्चस्त्वसो बाध उदाहतः ॥ 
उत्पत्तिकाटीनघटे गन्धादियंव्र साध्यते ॥७८ ॥ 


भाषा- जस स्थम पक्षम साध्य न दो वहां बाधदोष दोताहै, जेसे-कोई“उत्प- 
्तिकारावच््छिन्नो घटः गन्धवान्‌ पृथ्वीतात्‌ › रेसी अनमानरचना करे तो रेक स्थरमें 
बाधदोष समञ्ना चाहिये ॥ ५८ ॥ 
9९ 


(-यद्यून्य इत । पक्षः पक्षतावच्छद्‌क वाश इत्यथः । तन 


(ए । 8 किः 


घटे गन्धसत्तवेऽपि न क्षतिः। एवं मूखावच्छिन्नो वृक्षः कपिसंयो- 

गीत्यर्वरापि बोध्यम्‌ ॥ ७८॥ 

इति श्रीविश्वनाथपञ्चाननभटहाचायेविरचितायां सिदान्तयुक्ता- 

वृल्यामनुमानखण्डम्‌ ॥ २ ॥ | 

भाषा- पक्ष'शब्दसे पक्षतावच्छदक देशकार विशिष्ट पक्षका ग्रहण करना चाहिये 
एव कालन्तरम घटम गन्ध रदेभी तो बाधटक्षणकी अन्या्ि नदीं है; किंवा यह 
स्थर बाधटक्षणका अछक्ञ नही दोसकता. एसेदा “ प्रखावच्छित्नो ब्क्षः कपिसंयोभी 
एतद्इक्षलवात्‌ ` इत्या'दे स्थरमेभी बाध समञ्चना चार्दये पएवोक्त स्थर काकीं 
तरह यहा द्र अवच्छदकं हं अयात्‌ यद्यापि व्क्षमे शाखावच्छेदेन कपिक्षंयोग विद्यमान 
ह एव पक्षम क्षाध्याभावक्प बाधदोष बननहीं सकता तथापि प्रूटावच्छेदेन कपिसंयोग 


® = क 


नहा ह. एव प्रटङ्प ददशक अवच्छद्‌क हानस्ष यहा ब्ाधदाष दासकतादे ॥ ५७८ ॥ 


इति श्रीगोविन्दसिंहसाधुकरते आयभाषाविभूषित न्यायसिद्धान्तमुक्तावर्ट 
व्रकाशे अनमान परिच्छेदः ॥ २॥ 











श्रा 


अथषपमानषरच्खद्‌ः र 


भषाद्ारकतमगलखचरणम्‌ । 

कि लोके, वेदश्चाशेऽपि इलभा यस्य चोपभा ॥ 

सखिदानन्दरूपेण वन्योऽसो नानकों गुरूः ॥ १॥ 
उपमिति व्युत्पादयति ; ्रागीणस्येति- 
भाषा-अवप्र सङ्तिके आभिप्रायस्े प्रन्थकार ' प्रामीणस्यं ` इत्यादि अरन्थस्ं 

उपमितिका निरूपण करते दै- 

ग्र जाणस्य व्रथमयतः परयता गवयादकम्‌ ॥ 
सादहशयवागवादना या स्यात्सा करण मतम्‌।॥५९॥ 
वाक्याथस्यातिदेशस्य स्मरतिव्योपार उच्यते ॥ 


गवयादिपदानां त शक्तेधीरुपमाफटम्‌ ॥ ८० ॥ 

भाषा-वनस्थ गवयादि पञ्चके प्रति प्रथमरी देखनेव।छे यापीण पररुषका जें 
गवयाद्‌ विषयक गानरूपित साह दयदरान वह प्रकुतोपपमितिका करण ३ ॥ ७९ ॥ 
आतेदश वाचयाथका स्मरण मध्यम व्यापार ई, इपर रीतिसे गवयादि शब्दांकी व्यक्तिं 
विशेषमं शाक्तेग्ररण करन उपमितिका फल दहे;ःअथत्‌ एतदरूपरी अनामितिरे॥८०॥ 


(न 


यत्रारण्यकेन केनाचद्रामीणं प्रत्युक्तं गोसदृशो गवयपदवाच्य 

इति। पन्धाञच अ्रामीणेन कचिदरण्ये गवयो दष्टस्तत्र गोसाहर्य- 

लन यत्तदुपामातकरणम्‌ । तदनन्तर गोसखहशो गवयपदवाच्य 

इत्यतिदेरावाक्याथेस्म्रणं जायते तदेष व्यापारः । 

भाता जहा कदा जगम रहनेवाडा पुरूष शहरमे रदनेवारे पुरूषको कद्‌ा- 
चत्‌ ५८कर यहं कहं क-जगमे एक ' गवय › नामक पञ्च गो जेसा दीताह 
उसकं पाछ कभा दवयागात्‌ कायवञ्चष वृह्‌[ श्रमं रहनबाखा एर जगम जावे 
ओर उष गवय) नामक पशुतो देषे तो रसे स्थम उस गवयमे जो गोसाररयक। 
द्रान वह दानवा उपामातज्ञानका करण रे. उष साररयदशनकं पा उक्ष 


पुरुषको “4 गाश गवयचद्बाच्यः; ›› इव्याकारक जा बातदशक्ा बाक्य अथति 
१५५ | 








१७८ न्यायसिद्धान्तमुक्तावली- [ उपमानप० ३ 


जाङ्गरी पुरुषका कहा हुआ वचन उप्त वचनके अथेका स्मरण उस पुरुषको होता, 


बह स्पररणदी दोनेवाी उवमिति भ्रति मध्यमे व्यापार है. 
तदनन्तरं तत्र गवयो गवयपदवाच्य इति ज्ञानं जायते तदुष- 
मितिः न त्वयं गवयपदवाच्य इत्युपमितिः, गवयान्तरे शक्ति 
मरहाभावप्रसङ्गात्‌ ॥ ७९ ॥ <° ॥ 


इति श्रीविश्वनाथपञ्चाननभडाचायेविरचितायां सिद्धान्त 
मुक्त[वट्यामुपमानखण्डम्‌ ॥ ३ ॥ 
भाषा-उसके पीडे उस पुरूषकी “ गवयो गवयपद्वाच्यः-अथात्‌ रसे पञ्चुका 


नामी "गवय ईहे ) इत्याकारक ज्ञान रोता. इसीका नम उपमितिज्ञान' है. यहां 
^ अ गवयपदवाच्यः ›› इत्याकारकं उपमितिका स्वकूप मानना अर्थात्‌ उपभि- 
तिके विषयक इदन्ताविशिष्ट करना उवित नदीं; क्योकि रेखा मानने अन्य 
गवय व्यक्ति “ गवय › पदकी शक्ति ग्ररण नदीं होसकती ओर वही पुरुष 
्र्थक गवयव्यक्तेमे उपमितिसेरी रक्तिगरदण कराकरे यह वार्ताभि अनुभव- 
विरुद्ध दे. 
इति श्रोगोविन्दसिदसाधुकृते आयभाषाविभूषितन्यायसिद्धान्तस॒- 
क्तावटीप्रकारो उपमानपरिच्छेदः ॥ ३ ॥ 








| श्री; । 
अ | नि 
थ शब्द्प्‌च्छद्‌ः & 
। ~=: 
भाषाकारकृतमंगखचरणम्‌ । 
चतुवेगंफलभ्रासिकारकं डद्हारकम्‌ ॥ 
वाचामगोचरं देवं वन्दे श्रीश॒रूनानकम्‌ ॥ १॥ 
शाम्दबोधप्रकारं दशोयतिःपदज्ञानं षिति- 
भाषा-शब्दोपमानकी परस्पर उपजीव्योपजीवक भावप रुगत्िके अभिप्रायसं 
मृ कार ' पदज्ञानं तु" इत्यादिथन्थसे शाब्दबोधका पकार दिखटाति दँ- 
पदज्ञन त कर्ण 
भाषा-श्ाग्दबोधमें पदज्ञान करण है. 
$ - $ ® र क ज, 
न त॒ ज्ञायमानं पदं करणं पदाभावेऽपि मोनिशेकादो शाग्द्‌- 
सूत्‌ । 
भाषा-शाम्दबोधमे पद्का (ज्ञानी) करण हे किन्तु ज्ञात हुआ पद "करण नहीं 
क्योकि पदोकरे न दोनेसेमौ मोनिपुरुषनिभित शोकसे शाब्दबोध होतारै. भाव यह 
कि-शम्दभाजका त्रस ज्ञान रोना स्वभाव रै ओर "पद भी इाग्दविशेषरीका 
 नाम्र है. वहभी यदि ज्ञात दीगा तो श्रोजरहीसि हआचादिये; परन्तु जहां मोनि पुरुषने 
अक्षरं छेखते या दस्तादिवेष्टासे दूसरे पुरुषको इछ बोधन स्या हे वहां पदके न 
दोनेसेभी छिपि या चष्टादरारा केवर पदके ज्ञनमात्रसे शाब्दबोध हीताहे; इपछिये 
 ज्ञातहुज पद्‌ (करण) नही) किन्तु पदका ज्ञानी "करण कः ॥ 
क -द्रार्‌ तत्र पदार्थधीः ॥ 
शाब्दबोधः फठं तत्र शक्तेधीः सहकारिणी ॥८१॥ 
भाषा-पदजन्यपदार्थोपस्थितिबुद्धिम ध्यमेे व्यापार हे षदशशक्ते ज्ञान सहकारी 
कारण दे. एसे स्थरमं शान्दबोधारमक फल होति ॥ ८१॥ 
पदाथधीरिति । पदजन्यप्दाथेस्मरणं व्यापारः अन्यथा पदज्ञा 
नवतः प्रत्यक्षादिना पदाथोपस्थितावपि ज्ञान्दबोधापत्ते।ततावि 








१८० न्यायसिद्धान्तक्तावटी- [ शञ्द्- 


वृत्यापदजन्यत्वं बोध्यम्‌ । अन्यथा वटादिपृद्‌ त्समवायसम्बन्धे 

नाकाडार्मरणे जति अ(काशस्यापि शाब्दबोधापत्तेः । 

भाषा-एवं पदजन्य पदाथस्परणमध्यमे व्यापार दै. ( अन्यथा ) यदि पदन- 
न्यपदायेस्मरणको व्यापार नदीं मानें, किन्तु पदजन्यपदाथज्ञानरीकी मानं, वह ज्ञान 
चारो जप्ताभी दो तो पदज्ञानवारे पुरुषका प्रत्यक्षादे प्रमाणसं पदाथ उपस्थिति 
रोनेसेभ। शाब्दबोध हीना चादियःपरन्त्‌ रेषा रोता कभा नरी. यहां पदजन्यपदाथ- 
स्परणभी पदकीं वात्तद्राय समञ्चना चादहिये.(अन्यथा ) यनकेन सम्बन्धेन करगे तो 
वशदि पदोसि समवायस्तम्बन्धसे आकाशका स्मरण हए घटादि पदासे आकाश्चका 
ङाब्दबीध रोना चाहिये. 

वृत्तिश्च शक्तेखक्षणान्थतरः सम्बन्धः । अथव शक्तेक्तानस्योप 


ध 


योगः।पूवे शक्ते्रहाभवे पदज्ञानेऽपि तत्सम्बन्धेन स्परणातुप- 
तेः। पदज्ञानस्य च एकसम्बान्धज्ञानविधयाऽथस्मास्कत्वम्‌ । 


भार्षा- वृ।त्ते ' नाम वद्पदाथकं परस्परसम्बन्धसा रे वर सम्बन्ध वाच्यवाचक 
घोध्यबोधक ज्ञाप्यज्ञःप भावादि अनेक प्रकारका हे वह वृत्ति शक्ति तथा शछक्षणा- 
भवेत्ते द्‌प्रकारकी दै. ( अत्रैव ) यहां पदजन्यपदाथंडपस्थितिरीमें शाक्तिज्ञानका 
उपयोग रै; क्योकि यादं पटे पदशक्तिका ग्रदणन दो तो पदज्ञाने दानेसेभी उसके 
सम्बन्धे पदाथका स्मरण नदीं दता, एवं पदज्ञानको “ एक सम्बन्धिज्ञानविधया 
अथौत्‌ “ एकष्तम्बन्धिज्ञानमपरसम्बन्धिस्मारकं ›' इस नियमसे जेषे दाथिको देखकर 
हाथिवान्‌ महावतका तथ। महावतके देखकर हाथीका स्मरण दाता हे वैसेदी पदजा- 
नकोभीं सम्बन्धिज्ञानविधया अथस्मारकता दं 
` शक्तिश्च पदेन सह पदाथस्य सम्बन्धः, स चस्माच्छब्दादयमथों 

6 ( (न [० (7 र 

बाद्धबव्य्‌ इताश्ररच्छाह१ः। आयुनकं नाान्र शक्रस्त्यव्‌।एका- 

त (क (० £ (® कि, = ल 
द्शरऽहनि पता नात इयादतन्वस्च्छयाः सत्वात्‌ । जु 


~ 


के त सडते न शक्तरेति सम्प्रदायः नव्यास्त्वीश्वरेच्छान 


शक्तिः) ।कत्विच्छव। तनाद्ुनकसट्तेऽपि शाकतेरस्त्यवति 


वृदन्ति। शक्तेम्रह व्याकरणादितः। 
भाषा-पदके साथ पदाथ सम्बन्धविरेषका नाम (शक्ति दै. वह सम्बन्धाविशेष 
'अस्बातवद। द्यपर्था बोद्धव्यः अथात्‌ “ इस पदे यह अथं जानना चाहये 7 





वी 


परिच्छद्‌ | भाषाटीकासमेत. ९१८१ 

याकारक श्वरकी इच्छारूपही है ओर माता पिता आदि करके संकेतित चेतभेजादि 
आधुनिक नामोमेभी वदी शक्ते विद्यमान दै; क्योकि वाभी ““ एकादरेऽ्टानं पता 
नाम कुयात्‌) अथात्‌ “्यारादिन पीछे पिता अपने एतच्रका नामरक्स'' ईस इश्वरसक- 
तते वह शाक्ते सामान्यरूपसे वियमान हं ओर आधुनक संकेतित ` नढा बद्ध 
यादि पदामें वह राक्ति नदीं हं, एसा साम्प्रदायिक छग मानते ६ आर नवान ङमा- 
का यर कथन दै कि इश्वरकी इच्छारूप पदम शाक्ते नही दं कन्तु केवर इच्छारूपा 
है; वह इच्छा चारो किषीकी,. रो. एवं आधुनिक संकेतित प्दामेभी शक्ति हो सकती 
उस राक्तेके ग्राहक व्याकरणादि आठ दै 


तथाहि । “ शक्तेयदं व्याकरणोपमानकोषात्तवाक्याग्यवदारत- 
च । व्याक्यस्य शेषाद्विवृतेवदन्ति साघ्रध्यतः संद्धपदस्य 


वृद्धाः ॥ 
भाषा-( तथाह ) वदी तर कि-पदशाक्तका प्रहरण व्याकरणक उपमानसे 
कोशषे,आप्तवाकयसे, व्यवहारस्ेःवाकय्ेषसे) विवरणसे आर प्राप्द्ध्‌ पदकं स्मात्नव्यस 
वृद्ध विद्रच्‌ छोग कहत 


धात्रकृतिप्रत्ययादीनां शक्तियो व्य।करणाद्ववतिः कचित्त स- 
ति बाधके त्यज्यतेऽपि । यथा वेयाकरणराख्यातस्य कतर्‌ 


राक्तेरच्यते । चेधः पचतीत्यादौ कयां सह चेयस्याभेद्‌न्वयः, 
तच्च गोरवात्‌ त्यज्यते, कितु कृतो शाक्तखववात्‌ । कति 
श््ादो प्रकारीभूय भासते । 


भाषा-घातुप्रङृति भर्ययदिकी शक्तिका अहण “भूसत्तायाम्‌) वतमाने रट्‌” 
इत्यादि व्याकरणसे दोतहि; परन्तु यहभी किंसी एक स्थम गरवादि दाषकं बाधक 
दोनेसे त्यागना पडता ३. चसे वैयाकरण छग आख्यातकी शक्ति कताम मानते 
५4 चैत्रः पचति "' इत्यादि स्थटमें आस्यातवाच्यकर्ताके साथ चेजका अभेद्‌(न्वथ दै 
अथात्‌ “ छः कमेणि च भवि चाकमकेभ्थः ३।४।६९. '› इत्यादि व्याकरणायु शासनं 
आख्यात वाच्य चैही कतां है, परन्तु इस प्रकारका व्याकरणसे शक्तिग्रह गरब 
त्यागना पडता हे;किन्तु खाववानरोधते आख्यातकी कृतिमें शक्ति मानन ह। उचत इ 
भाष यह कि-यदि आख्यातकी कतमे शक्ति दीम तो हइक्यतवच्छदक कत्रा 
धमेविरेष कृतिकोदी मानना होगा.वई कति प्रतिकृतं भिन्न २ ₹ः एव शवकयतावच्छद्‌- 
कभी नानादी देगि.रेसे नाना अवच्छेदक धमके उपस्थित हनत उपास्यातचक्रृत महा 








१८२ न्यायसिद्धान्तमुक्तावटी- [ शाब्द 
गौरव रहीगा इसटिये खाववसे आख्यातकीं कर्त॑निष्ठ धर्मविशेषङृतिदीमें शाक्ते माननी 
उाचेत दै.एव शक्यतावच्छेदके धमं यावत्‌ कृतिओमं रदनेवाडी  कृतिखरूपा ' जाति 
होगी वह यावत्‌ कृतिके शिरपर एक दै;इसाछये परमराषव है-इति । न्यायरिद्धान्तमें 
जिसमे आख्यातकी शक्ति मानी गई द वह कृति चादि कर्तम अकारीभृत राक्र 


भ्रतीत इआ करती ह 


न च कतैरनभिधानाचेादिपदानन्तरं तृतीया स्यादिति वाः 


च्यम्‌ । कतृसंस्यानभिधानस्य तत्र तन्वत्वात्‌ । 


कका-आपके कथनानुस्रार छखाघवान॒रोधक्े यादि आख्यात प्रत्ययका अर्थ 


कृतिदही मान छिया जाय तो अनुक्तकतामे ““ अनभिहिते २-३-१९ दस अधिका- . 
रसे ^“ कृतुकरणयोस्तृतीया २-३-९८ ' इस सूत्रे त॒तीयाविभक्ते अर्थात्‌ “वैरेण 


पचाति › इत्याकारकं प्रयोगको साधुता दोनी चादिये. समाधान-आख्यातमस्ययके 


कृति संख्या कादि भनेक अथं विद्रानूरोगोकरि अनुभवसिद्ध रै. एवं जिस स्थले 


कतृगतक्षख्या आख्यातम्रत्ययक्त अनुक्त ॒ होगा वहां तृतीयाका हीना सम्भव 
यथा नीं 


संख्याभिधानयोग्यश्च कमेत्वाघयनवर्‌द्धः प्रथमान्तपदापस्था- 


प्यः। कमत्वादीत्यस्य इतरविशेषणत्वतापयोषिषयत्वमभः । 

छाका-यी कैसे जाना जाय कि-कतुगत सस्या वहां उक्तरै ओर करां 
अनुक्त ह! खमाधान-कमसायनवसद्ध ओर प्रथमान्तपदबोध्य कतां संख्याभि- 
धानयाग्य. दाताह. कमचवायनवर्द्धं › इस भागका इतर विशेषणखेन त।त्पयावि- 
षयस्वरूप साकेतिकं अथ समञ्चना चाद्ये. एवं “ इतरविरेषणतवेन तापर्याविषय- 
स्वविरिष्टप्रथमान्तपदपस्थाप्यः कता संख्याभिधानयोग्यः ` इत्याकारकं समदत 
नियमका स्वख्पं दं 


तेन चे इव मे मच्छतीत्याद्‌ा न चे सख्यान्वयः। यत कमा 

द न विीषणत्वे तात्पयं तद्वारणाय प्रथमान्तेति । 

भाषा-एवं “ चज इव मेन्नो गच्छति ›' हइत्यादिस्थलमं ( गच्छाति ) उत्तरः 
वतिं आख्यात वाच्य संख्याक चेत्रमं अन्वय नही दोसकता, किन्तु भेत्रदीमे दोगा 
क्याके च॑ज्रपदाथं इव पदायक्ताहरवम वद्वणत्वनं तात्पयका विषय रं. एव एसे 
स्थम “ चेजनिरूपिते यत्‌ साद्दयं ताशसाररयेन यत्‌ गमन त.दशगमनानु 


कूटा वतप्रानकाडका या कृतः तादशङकृत्याश्रय एकतसख्यावेाशष्ट। मचः इत्या- 
कारक शाब्दबोध हीति. एवं ““ तण्ड्टं पचाति ” इव्यादिस्थरमं आख्याता 


7 
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सृर्याका तण्डुरमे अन्वयनोधवारणके.छियि तथा “.चत्रेण सुप्यते" र्यादि स्थरे 
धालभ्सवापादिकमें संख्यान्वय बोधवारणके छियि " प्रथमान्तपदोषस्थाप्यः इस- 
भागका निवेश है. ट) 
यद्रा धात्वथातिरिक्ताविशेषणतवं प्रथमदखाथः तेन्‌ चै इव . 
मेभ गच्छतीत्यत्र चै्रदिवोरणम्‌। स्तोके प्चतार्याद। स्ता 


देवरणाय च द्वितीयदलम्‌ । तस्य द्वितीयान्तोपस्थाप्यत्वा- 
द्र(रणम्‌। 


भाषा-( यद्वा ) अथवा धाख्थसे अतिरिक्तका ना विशेषण दोना प्रथमभागक। 
अर्थं है. इ रीतिसेभी “चै इव भेत्नो गच्छति" इस स्थलमे सैजादिका वारण दीस ` 
कतो, क्योकि चैत्रपदाथ ध।खथंसे अतिरिक्त ( इव ) अ्थसादरयमे विशेषणदी द 
ओर ५८ स्तोकं पचत्नि मृदु पचति ” इस्यादि स्थरा स्तोकादिमे आख्याताथ- 
सरुवा का अन्वयवारणके टिये ‹ प्रथमान्त › इत्यादि द्वितीय दका निवेश हे. भाव 
यह कि~ स्तोकादि पदार्थेको क्रियाके विशेषण होने यथपि उनमें धावथतिरि- 
क्ताविशेषणख स्वतःसिद्ध दै. वदां आख्यातांथषंरूथाका अन्वय अवरय इजा चाहिये. 
तथापि ‹ प्रथमान्तपदोपस्थाप्यत › रूप नियमका द्वितीय अंश उनमें नदीं दं 
इटिये आर्यातारथंख्या अन्वय योग्यताभी उनमें नदी है; कर्कि (क्रियाविरोष- 
णानां कप्र॑त्वम्‌ › इष अनुशासनसे स्तोकादिपदोंके द्वितीयान्त पदोपस्थाप्ता द. 

एवं व्यापरेऽपि न शक्तरगोश्वात्‌ । रथो गच्छतीत्यादौ व्यापार 

आश्रयते बा ठक्षणा, जानातीत्यादो त्वा्रयतवे नर्यतीत्यादौ ` 

प्रतियोगितवे निरूढलक्षणा । १। ५ 

भाषा-एवं 'छकारमात्रकी व्यापारे शक्ते माननी) यद्‌ मीपरासकमतभी घमी- 
चीन नही, क्योकि जन्यत्वादि घटित व्यापारभी यत्तलजास्यापक्षया गु रमृतही ई. 
पवा गछति इस्यादि स्थरूमे गमनानुकूरव्यापारम किंवा गमनानुकूर 
व्यापारके आश्रयते गाख्यात प्रस्ययकी ८ निरूढ! ) निच्यत।र्प्वती रक्षणावृत्ति 
३. एवं ^“ चक्षजनाति,' श्यादि स्मे ज्ञानानुकूर व्यारार आश्रयसवमें तथा "वटो 
नयति इत्यादि स्थम नाशानुक्ूङ व्यापाराश्रयखमे अर्थात्‌ प्रतियोभित्वभे 
निस्यतास्पर्यवती निरूढ छक्षणादी समज्जनी बादिये.-हइति १। 

उपमानाद्यथा शक्तिग्रहस्तथोक्तम्‌ । २। 

भाष।(-एवं गनिङपित गवयनिष्॒साददयसाक्षातकारङप उपमानसे जसे 
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“गवयो गवयपदवाच्यः” हत्याकारक सक्तिग्ररण रोता है, वह हम उपमान निङ्पण 
अव्षरमं कयुके २ । 

एवं केिदप च्याक्तयहः घाते बाधक कचत्यञ्यते । यथा 

नालादिपदानां नीरह्वादे] नीटादिविशिष्े च शक्तिः कष यु 

त्पादता ताप खववात्नदा शक्तः नराद्विशयेष्े तड 

क्षणेति । ३। 

भाषा-एवं कोशसेम पदेश्चक्तिका ग्रहण होता हं; परन्तु बाधक सद्रावस्यल्में 
इस्तकाम। व्याग करना पड़ता हं, जंपस्त अमरादिकोषाम “ गुणे श्ङ्वादयः पंति 
गुगाडगास्तु तद्रात ` अथात्‌ ` राङ्क ' आदिं शन्द पके वाचक नियत पछिग 
रहतहं आर रपवाछेके वाचक दीव तो रुपवाटेङे छिगका आश्रयण करतेहै. रेसा 
खा ह. परन्तु यदहाभ। ड्नछादिपरदाकी छाषवसे गुञ्नीखारिरूपरीे शक्ति 
मानना उचत ह; कंयाकि ' नीछादिमच्व › की अपिक्षाते "नीरख आदिः ' जापिके 
शक्यतावच्छेदक माननम लाघव प्रतीत हीताहै र न[लाद्रूप विश्िषटम 
नीखादि पदकं छक्षणा होती है; यद सिद्धान्त दै. ओर कड एक विद्वान्‌ यदर्भ 
कहत क एप्त स्थर्म क्षणा माननेका कछ प्रयोजन नदी हे; क्योकि ‹गुणव- 
चनेभ्था मतुपोटगिष्टः" इस वार्तिकप् प्त (मतुपः प्रत्ययतेदी बोध होसकता रै फिर 
लक्षणा माननी निष्फट दै ३ । 

एवमाततक्यदपः यथा ककिटः पिकपद्वाच्य इत्याद 


ण्त्‌ रपकदषपद्दाक्तय्रहः। 8। 

भाषा-रेषेदी यथाथवक्ता पुरुषके कथनकेभी पदराक्तिका ग्ररण हीतादे जसे 
किष “ पिक › पदक अर्थके न जाननेवाठे बाकने किक्ती योग्यपुरुषसे पृछा #ि- 
‹ पिकं › कि्तको कते! तो उस्र योग्यपुरुषने कहा किं- "पिकः नाम कौकिडाका 
है तौ देते स्थटमें ‹ पिक' पदके अर्थक न जाननेव।रे ब।छकको उस आप्त पुरुषके 
वचने ‹ पिक › पदक शक्तिका ग्रहण होजाता ३ ४। 

एवं व्यवहाराद्पि। यथा प्रयानकबृद्धन वटमानयेत्युक्त,तच्छ- 

त्वा व्रयन्वयव्रद्धन वट अनितिस्तद्वधाय पश्चस्या बारा कवटा 

नयनदूपं कायं घटमानयेति शृब्दपयौज्यमित्यवधारयति 

ततश्च घटं नयं गामानयेत्यादावावापोद्रापाभ्यां वटादिपदानां 
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९ 


कायौन्वितवटदो शक्ति गृह्णाति । इत्थं च भूते नीर वट इ- 
त्याद्श्चष्दात्र शाब्दबोधः वटादिषदानां कायावतवयार- 
बोधे सामथ्योवधारणात्‌, कायेताबोधं प्रति च सिडदीनां सा- 


क 


मथ्यांत्‌ तदभावान्न शाब्दबोध इति केचत्‌ । तत्न । प्रथमत 
कायोन्वितवटादो शक्तयवधारणेऽपि खाववेन प्यात्तस्य पारः 
त्यागोचित्यात्‌ । अत एव चैर पुत्रस्ते जातः कन्या ते गभिणी 
नाता इत्यादो युखगप्रतादुखमाखिन्याभ्यां सुखदुःखे अदमाय त 
त्कारणस्वेन परिशेषाच्छाग्दबोधं निर्णीय तद्धेतुतया तं शब्दम- 
वधारयति । तथाच व्याभेचारात्‌ कायान्वतत न शाक्तः । न च 
तत्र तं परयेत्यादिशब्दान्तरमध्यादायेम्‌) मानाभावात्‌ । चव 
पुत्रस्ते जातो मतथ इत्यादो तदभावाच) इत्थं च यववादान 
तवटेऽपि शक्ति स्यक्ता वटपदस्य वटमात्रे शक्तिमवधारयाति (५। 


भाषा-रेसेरी व्यवहाररेभी पदशक्तेका प्रहण होता ह; जसे ( प्रयोजक ) 
अज्ञा करनेव।रे बडे व्ृद्धने छोटे वृद्धकी आज्ञा करी कि) ^" यटमानय- अथात चटका 
छेआओ " ते रसे वचनको सुनकर छोटा वृद्ध घटको छाया. उस्॒ घटके छनेको 
देखकर पास खडा हुआ बारक यह निश्चय करता हं कि,षेसा घटका छाना स्प कार्य 
५ घटमानय " ह्याकारकरम्दके उच्चारण करनेसे हुआ रै. उसके इछ कार पीठे 
फिर बडे ब्ृद्धने छोटे बृद्धपसे कदा कि-"“ घट नय) गामानय-अथात्‌ चट ङजाजा 
ओर गोको छेआओ. जब छोटे व्रृद्धने आज्ञा मानकर वहा कया) ता समत 
वात बाङक घटके छाने तथा छ्जानेस्े “ घट ` पदकं शाक्तं कम्बुभ्रावादमर 
व्यक्तेविशेषमे निश्चित करताहै, एवं इत्यादि व्यवहार जहां होतार वहार 
वादि पदोंकी शक्ते का्यान्वित घटादिभें बालक ग्रहण कररेतादे परन्त॒र्स 
स्थम कौशको रक्तिका ग्राहकं न माननेवाहा प्रभाकर यह कहता है कि 
पवाद पदा चक्तक। ग्रहण नयपरप्ष कायान्वतंघटादेमह हाता दे; अन्यथा 
नही. ( इत्थञ्च ) इस्त रतिक्षे ““ भरते नीलो घट;  हत्यादि शब्दो शान्दब ।घ 
नहीं होता; करथोकि घटादि पदोका का्यौन्वित वटादिके बोधे सामथ्ये निशित इ 
भर कार्यता बोधनमें केव छिडगदिकों काही सामथ्यं है ओर ^भृतङे नीरो वटः) 
त्यादि स्थले कायता् बोधक छिडादिका अभवद इछ इत्यादि 
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स्थरमं शाब्दबोध नही. हीता यह सव प्रभाकरका मन्तव्य है; ( तत्र) सो 
समीचीन नही हे. प्रथम काटमं बाकको यदयपि घटादिके आवापोद्रापद्रारा षवयादि 
पदक कायान्वित वटादिमहा रक्तिका ्रदण दोता्; तथापि ‹ कायान्वतघ- 
टशाब्दत्व कीं अपेक्षासे केवर ‹ घटशान्दख › कों काय्यतावच्छेद्‌क माननेमें 
छाघव दहै, इसिये पीठेसे कार्य्यान्वितघादिमं शक्ति अवधारणका परिर्याग करनारी 
उचित हे. ( अतएव ) कायेतवाविषयक बोधके प्रति पर्दोको कारणता ई, इसीखियें 
मेनके चैके प्रति ““ च॑च!पुत्रस्ते जातः ` कन्या ते गामणी जाता-अथात्‌हे चेन्न 
तेरे घर पुत्र उतपन्न आदे ओर कन्या तेरी गभिणी दीगर" त्यादि वाक्य उच्चारण 
स्थम समीपवातिं तींसर। प्रुष एकी वाक्य सुनने चेत्के मुखकी प्रसन्नता तथा 
मछिनताको देखकर चेजके सुख तथा दुःखका अनुभान करके उस सुख-दुःखकी 


करणता उस कार्म अर्‌ ।कषाप्र प्रतात नहा दताता पारशषक्ष मरके उचारण 


कय शब्दजन्यबोधमे कारणत्ताका निधारण करके तादशराम्दबोधहेतु्वेन उस 
मेतोचरित शब्द दीको निश्चय करता, ( तथाच ) एवं ^ घयदिपदानां का्याचि- 
तवटाद्मोध एव  सामध्यम्‌ ' इत्याकारक नियमका ' चन्र पुत्रस्ते › इ्यादिस्थरमें ` 
ग्याभिचार हीनसे घटादि पदांकीं कायान्वित घटादि शक्त माननी उचित नही 
राका-““ चज पुत्रस्ते ›' इत्यादि वाक्यस्थरमं “ तं परय ` इत्यादि क्रियापद्‌के 
अध्याहार ऊरनेसे पूवाक्त व्यभिचार नरी द. खमाधान-इव्यादि अध्याहारमें 
कई प्रमाण नदीं दै आर “वत्र पजस्ते जातो परतश्च ” दृ्यादि स्थम ‹ तं परय, 
इत्याद का्यताके बोधक पदके अध्याहारकाभी असम्भव हे. ( इस्थञ्च ) इष 
रीति छाघवसे यही कहना उचित दै कि अन्ितघटमेभी शक्तेग्रहको त्यागकर 
केव वटमात्रम घटपदकी श्तिंका अवधारण समरीपवति बारुक्को होता ५ । 


एवं वाक्यरोषादपि शक्तेथहः। यथ। यवमयन्धर्भेवतीत्यत्र 
यवषदस्य दीवेश्चुकविेषे आयाणां प्रयोगःक्धा च स्टेच्छानां, 
तत्राह "सथान्या ओषधय म्छायन्ते अथेते मोदमानास्तिष्ठन्ति 
उक्तं च" वसन्ते सवशस्यानां जायते पत्रशातनम्‌ । मोदमाना- 
अ तिष्ठन्ति यवाः कणिङ्ा्ञाटिनः' इति वाक्यशषारीवंशुके 
शक्तेनिणीयते कज त॒ शाक्तेभमा्रयागो नानाडयक्तिकलपने 
गोरवात्‌ । हरिपदादो त॒ विनिगमकाभावात्रानाश्चक्तिकल्प- 
म्‌।द्‌। 
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भाषा-रे्ररी वाक्यरोषसेभी शव्दकी राक्तिका ग्रहण दाता. जसं ` यवमय्‌- 
श्वरुभवति › इस वाक्ये ( आय्य ) याजकटाग ° यव › पदृकी दीघश्चुकवाठे . यव 
विषमे शक्ति मानतेहे ओर म्टेछरोग ‹ यव › पदसे ( कड्गु ) कड्कनाका ग्रहण 
करतेदे-रेसा दोनेसे ( तत्रहि) “यवमयश्चरुभवाति" इक्र स्थटम सन्द उत्न्न 
हुआ कि “ यव › षदस् ज्वोका ग्रदण करना चादियि या कंङ्नाका ता प्रकरबा- 
न्तरम्‌ ‹ अथास्या ओषधयः › इत्यादि वाक्यशेषसे अथात्‌ वसन्तऋतुम सव खे तीकं 
पत्र गिर जाते परन्तु (यव) कणकारी हए अथात्‌ दाघेश्चुकविदष्ट इए अफुा्टत 
खड रदत इर्यादि वाग्यशेषस्रे 'यव'पदकी दीषश्चुकविदोषम शाक्तका नधारण 
दातारहै. स्छेछका "यव पदक्े कंड्नीका ग्रहण करना शक्त श्रभमूखक समङ्लना 
चाहिये, एक ‹ यव › पदकी कङ्गनी तथा दीर्श्चुकवि,् उभयमें शक्तिमाननीभां 
उचित नदीं क्योकि नानाशक्ति कस्पना करनेमे गोरव दे ओर हरिं › भदे 
पदमे तो एकच शक्तिके नियमके अभाव होनेसे अनायस्या नानाराक्तिकी कंर्पना 
करनी पडतीहं ६ । 


एवं विवरणादपि शक्तेश्रहः । विवरणं त॒ तत्समानाथपदान्तरण 
तदथेकथनम्‌।यथा वटोऽस्तीत्यस्य कर्शोऽस्तीत्यनेन विवर 
णाद्व टपदस्य कठशे शक्तियरहः। एव पचतीत्यस्य पाकं करोती- 
त्यनेन विवरणादाख्यातस्य यत्नाथकंत्वं करप्यत । ७। 


भाषा-रेसरी विवरणसेभी शक्तिका ग्रहण दोतहि; उसके समानाथके कहनैवारे 
पद(न्तरसे उसी अथंको कनेक नाम विवरण दे. जेषे किषीने किंसीको घटोऽस्ति, 
यह कातो उक्तनेन समञ्चा तो फिर उसने समञ्चानेके ये उसा वाक्यका ।ववरण 
किया कि ' केटशोऽस्ति › तब वद ‹ कलशा ' शब्दकी राक्तिको जानताही था- 
विवरण सुनतेदी प्रथम वाक्यका अथभीं जानगया. रसदा ` पचति इस पदका 


` पाकं करोति › यह विवरण होनेसे आख्यातम प्रयलवाचकंत्वकां कल्पना 
होसकती दे ७। 
एव प्रासंद् पदस्य सान्निध्यादपि शक्तेग्रहः । यथह सदकारतर। 
पश्रुरं पिकी रोतीत्यादो पिकपदस्य कोकिरे शक्तेग्रह इतिं ।८। 


भाषा-एसदरा प्रासद्धाथक्‌ पदक सत्निधिसेभी पदक। शाक्तंकग _ इ शता 
जसे किसीने कहा कि-“ इह सहकारतरौ मधुरं पिको रौति-अथात्‌ इत आघ्नके 
पेडपर कोकिरा मीठा २ बो रदीदहे) तो रेपे स्थम 'पिकपदक्षे विना सभी 
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परदोके अथक जाननेवाठे पुरुषको ( सहकार ) आ्रादि पदोंडी सहकारताके "पिक 
प्के] शक्ति कोकिला नामक पक्षीविेषमे स्वयं प्रदण दोनातीहै-इति ८ । 
तत जतिावव शाक्रन ठ व्यक्ता) व्याभचारदानन्त्याञ्च । व्यक्ति 
विन्‌[ च जातिभनस्याप्षम्भवाद्यक्तेरपि भानमिति केचित्‌ । 
तन्न । शाक्तं कना व्याक्भानातुपपत्तः। 


भाषा-( तत्र ) उसमेभी मीमांघक रोग यह कहते कि-षटादिपरदोकी घट- 


तादिजाति्दीमं शक्ति है किन्तु कम्बुग्रीवादिमदव्यक्तिमें नदीं. उसमे कारण यहे. 


` कं) व्यक्तेम शाक्तयहणका व्याभचार हे अथात्‌ जिप्न व्यक्तिमं शक्ते हण नरी 
करा वरहांभी शाब्दबोधका उदय होतार; परन्तु वहां शाग्दबोध कार्णाभित शक्तिज्ञान 
नहा हं इत्ताटय व्यभिचार हं ओर यदि जात्तिमें शक्ति स्वीक।र क्र तो व्यभिचार 
नही ह; क्याकिं जात्या व्हाभीं शक्ति गृदीत रो चकी है ओर ग्यक्तियां अनन्त ३ 
श्वाय त्यक्‌ व्याक्तेम दाक्त माननेमं गोरवभी हे भौर व्याक्तसे विना केव 
नातिका भान ता हाद। नहा सकता किन्तु ज।तिभाक्षक सामग्रीरी व्याक्तका भास 

` कना मानन। हग; इसटये व्यक्तेका भान तो अथी सिद्ध है, उसमे शक्ते मान 
नेकी कोई आवरयकता नहीं है. यह सव मीमांसकका मन्तव्य है । (तन्न ) सो 
तमतनि नहा ह;क्पाके यदे व्यक्ते पदकी शक्तिनं दीयतो व्पक्तिका भान 
नहा हुआ चाहिये 


न च व्यक्त छक्षण।।जनुपपात्तप्रातेसन्धानं विनापिव्याक्तेबोधात। 
न्‌ च व्याक्तराक्तवानन्त्यम्‌) सकटव्यक्तावेकस्या एव शक्तेः स्वी- 
करात्‌ । नचनलगमः, गातादरेवातुगमकत्वात्‌। 


चछका-हम व्यक्तम लक्षणा मानरगे. समाधान-छक्षणा वहां मानी जाती 
जहा कत्तातरहका अनुषपात्त दीय आर व्यक्तेमे तो किंसीतरहकी अनुषपत्ति 


द्‌खनहा पड़ता. यहा लक्षणा माननेका कौन प्रयोजन ३! शांका-व्यक्तिपिं शक्ति 


माननम गरव ता ₹)क्याक व्याक्तया अनन्त हं इसटिये शक्तरथाभी अनन्तदी माननी 
पडगी-समाधान-यावत्‌ व्यक्तयामे हम एकी शक्तिका स्वीकार करतेह इसखिये 
गरव नही ईे.काका-वटपट।दे व्याक्ते याको अनुगत हाने विषथतासम्बन्धके शक्ति 
लान कारणतमं अव्च्छद्‌कत्वधमशा अभावरूपं अननुगम दोगा. समाधान 


गोखवटलादि धमेक्षि अनुगम दीसक्ताद अथात्‌ गोग्यक्तिविषयक शा'व्दबोधके भरति 
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गो खविशिष्टविषयक शाक्तिन्ञ(नवेन कारणताके होनेसे अनन्चगमरूप दोष नदीं च, 
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किच गोः शक्येति शक्तिग्रहो यादे तद्‌ व्यक्ता शक्तिः, यदि तु 
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गत्व शक्यामात शाक्यः तद्‌ ग्वप्रकर्किपदयस्ष्रणयचाः 
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व्द्‌वचिश्च न स्यात्‌, समानव्रकररकत्वन शाक्रज्ञनस्य पदाय 
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स्परण जाब्दबाध्‌ प्रात च इतत्वात्‌ । ८ 

भाषा-( किञ्च ) यदि“ गौः गोषदरशक्यः)) इत्याकारक शक्तिन्ञान टज दै 
तो व्यक्तदीमर शक्ति अवभवसिद्ध है ओर यह विरिषटज्ञान प्रमासमफभीं रोसकतारे 
क्योकि आपके सिद्धान्तमें अन्यथा ख्यात्तिका अर्वाकार हे भर यदि ““ गों गापा- 
दङक्यम्‌" इतयाकारक शक्तेज्ञान हे तो गोपदसे गोरवप्रकारकं पदाय॑का अर्थात्‌ 
गोव्यक्तिका स्मरण तथा गतवभ्रकारक मोविरैष्यक्र शाब्दबोधका उदय नदी दोना 
चाहिये; क्योकि यह नियमंह कि-यरमकारद यद्विशेष्यक शम्दशाक्तिका ग्रहण इ आहे 
वह इाब्दशाक्तेयह तत्प्रकारकं पदाथंस्मरणके प्रति तथा तस्कारकं तद्विशेष्यक 
शाब्दबेाधकके प्रति कारण रोता, 


कंच गोत्वे यदि शक्तेरतदा गोस्वत्वं शक्यतावच्छदेकं वाच्यम्‌; 

गोत्वत्वं तु गवेतरासमवेतत्वे सति सकर्गोसुमवेतत्वे तथा च 

५ >~) टः ् 

गोव्यक्तीनां शक्यतावच्छेदकेऽनुप्रवेश्षात्तवेव गोरवय्‌ । 

भा षा-( क्वि ) यदि गोपद्‌की ( गोत्व ) जातिरीमं शक्ति मान डीजाय ती 
शक्यतावच्छेदक धमं गोरवके सिरपर गोदरवरी कना दोगा. फिर वह गोखसवभी 
। किमाकारक ' दे! एेसी जिज्ञाक्ावाछे पुरुषकी ८“ गवेतरासमवेतते सति सकरगोष्- 
मवेततवं--अथात्‌ गोव्यक्तेसे इतर व्यक्तियोमे असमवेत दोना ओप केव गोव्यक्तिमान् 
मं समवेत होनादी गोतमं गोतवतव दै" यरी उत्तर कदना हीगा.(तथाच) इस कथनसे 
गोव्यीक्तयाकाभीशक्यतावच्छेदक कोटिमप्रवेश् होनेसे तथा श!व्दबोधकी कारणतावच्डे- 
दककौ्िमें अवेश्च दीनस परीका गोरष होगा 

तस्मात्तत्तजनात्याकृ ताव शष्तत्तद्रयक्तवाधातुपपत्या कल्प्य 

माना शक्तनात्याङ्कातवाश्चष्व्यक्ता वश्चरास्यतात । 

भाषा-८( तस्मात्‌ ) इसलिये केवर जातिमें या ( आरति ) अवयवशषस्थानम या 
व्याक्तमात्रम शाक्तं माननेस्ं ( तत्तत्‌ ) उस २ गोखादिजाते तथा ( तत्तत्‌ ) 
उस २ शद्गशासना(द अवयवसस्थानविङ्कष्ट ( तत्तत्‌ ) उस २ गाद्‌ व्याक्तयाकं 
नोधकी अवुपपात्त दानसं ब॒द्धिपूवेक श्ाक्तकी कल्पना जात्याङ्कातविश््ट व्याक्तम 
` विन्रान्त दोतीहै-इति। 
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रकतं पदम्‌ । तच्चतविधम्‌। कचिधोगिके कविद्रूठे, कचियो- 
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 गरूठ कवचदागकह्टम्‌ । 

भाषा-वाचकतासम्बन्धते शक्तिविरिष्टका नाम ‹ पद्‌ ) हे; वह चार्‌ भ्कारका २ 
कहीं यौगिक हे ९कदीं ङूटहै २) की योगरूढ है ३; ओर करौ योगिकङटद ४. 

९ छते: = (> 
यूत्रावयवाथ एव बुध्यत तद्यागकमः यथा पचरकाादपदम्‌ । ३। 

भाषा-जो अपने अवयर्वेके स्वाथंका बोधक रो वह^योगिक' पद्‌ रै, रेस पाचक 
पाठकादि अनन्त पद दं “ पचतीति पाचकः › यहां ‹ पचि › धातु करतामिं ण्व 
रत्ययका विधान है. एवं “पठतीति पाठकः › यहां ‹ पाठे धातु कतीमे ‹ र 
स्ययका विधान है. एवं पाकक्रिया करनेवाटेका नाम ^ पाचक › तथा पाठक्रिया 
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करनेवारेका नाम “ पाठक › शब्दके अवयवोंरीसे छाभ हआ ९। 
यत्रावयवक्तिनेरप््येण समुदायशक्तिमा्रेण बुध्यते तद्रढम्‌, 
यथा गाषण्डलादषपदम्‌ । २। 
भाषा-जो अवयवशक्तिकी अपेन्षाक्ते विना सएदाय शक्तिसे स्वायंका बोधक दी 

वह रूढ पद्‌ ई. पसे ' गोमण्डलाद › अनन्त षद्‌ हँ अथौत्‌ यहां ‹ मो › षद्की समु- 
दायशाक्ते गोव्यक्तिमं ३ ओर मेडरुपदकी सयुदायशक्ति सूयादिरोधक कुण्डराकार 
एरिषारादिमं है. एवं यहां सणुदायशक्तिसे शाब्दबोध दीति, इसलिये अवयवशक्ति 
 विचारकी कुछ आवहयकता नरह. २। ¦ 
य॒त्र त्ववयवशक्तिविषये समुदायज्ाक्तेरप्यस्ति तययोगरूढम, 
य॒था पडकनादपदुम्‌ । तथाह । पङ्जपदमवयवश्चक्त्या प्क 
जनिकतेत्वरूपम्थ बोधयति'सणुदायशक्त्या च पद्मत्वेन पेण 
पद्यं बोधयति।न च केवरावय॒वरक्त्या छद प्रयोगः स्यादिति 
वाच्यम्‌। रूिज्ञानस्य केवटयोगिकाथेज्ञान प्रतिबन्धकत्वादिति 
प्राञ्चः। 

भाषा-एवं जो क 9 वयव तेथा समुदाय उभयश्चक्तद्रारा स्वाथेका बोधक 

हो वह“ योगरूद ` ६. एसे पकजादि पद दै. ( तथादि ) वह रेत दै कि-एकरी 

"पंकज, षद्‌ अपनी “ पकात्‌ जायते इति पंकजः › इत्याकारक अवथवडशक्तेसे 

पंके उत्पन्न हीनेवाी वस्तुको कदतारहे ओर समुदायशक्तेसे पद्मेन रूपेण 

( पञ्च ) कमरुका बोधक दे, शो का-केवर्‌ अवयवशक्तिहीसे यदि ' पंकज › षदका 


परिच्छेदः ९] भाषाटीकासमेता, १९१ 


( ङुपुद ) शेतउतपमे प्रयोग मान छया जाय तो हानि क्याहे? समाधान 
रसे स्थछमें भराचीन छोग रूटिज्ञानका केव योगिका्थज्ञानके प्रति प्रतिबन्धक 
मानतेै;इसछिये मवयवशक्तिसे"प॑कज'पदका शवेतोखलमें मयोग मानना उचित नरी- 
वस्तुतस्तु _ सणुदायङत्तयोपस्थितपद्चऽवयवाथेपङ्जनिकतु- 
| रन्वयो भवति सत्निष्यात्‌ । यतर र ढ्यथस्य बाधः प्रतिसन्धीयते 
ततर लक्षणया ङुखुदादिरबोधः यत तु कुत्वेन रूपेण बोषे न 
तार्पयेज्ञानं पदमत्वस्य च बाधस्तत्र।वयवराक्ते मारेण नवाह 
इत्यप्याहुः। य त॒ स्थरपद्यादाववयवाथेबाधस्तच सदाः 
यशक्त्या पद्मत्वेन रूपेण बोधः । यदि तु स्थख्पङ्कनं दि 
जातायमव्‌ तदा सक्षणव्‌ । इ । | 
भाषा-ओर वास्तवमं तो यह वातां हे कि-सणुदायरक्तेद्रारा उपास्थत इए 
पद्मम अवयवा पंकसे उत्पन्न दोनवारेका सान्निध्ये अन्वय हता दे..भाव यह 
कि- अवयवरक्तिसेभी प्रथम सयुदायशाक्तेद्वारा उपस्थितवस्तुरीका छम हीता हं 
ओर जि स्थरमें रूटिराक्तसे अथंका बाध अतीत होवे अथात्‌ अथं न बन सके 
वहां छक्षणावृत्तिसे कुयदादि बोधर्मेरी वक्ताका तार्प्थं जानना उचित है ओर 
जहां कुपुदसवेन ङ्पेण कुपुदके बोधम वक्ताका तार्प्थ ज्ञान नदीं दै आर पद्मत्वेन 
ङ्पेण पद्मका जहां बाध प्रतीत दरहा वहां केवर अवयवशक्ति माज्रहीसे निवह 
करना उचित दै. एसेभी कहतेहे जहां कहीं ( स्थल ) सुकीभूमिमे उन्न हुए पद्म 
आदिमे "पड्कज) शब्दके अवयवाथेका बाध प्रतीत हा वंह सथुदायशक्तिदीषे षद्म- 
तैन रूपेण पद्मका बोध हाताहे ओर यदि स्थर्में होनेवाछा पद्म जम उत्पत्र 
| हुए पद्मे विछक्षण अभिमत दोय ती उसमें ‹ पड्कजन › पदकी रक्षणादौ माननी 
| उचितरै ३। 
यनरावयवाथेरूढ्यथेयोः स्वातंन्येण बोधस्तयोगिकष्ढम्‌ः 
यथोद्धिदादिपदम्‌ । तत्र हि उद्धेदनकतां तरूगुल्मादिरपि - 
ध्यते यागविषोऽपीति । ९। 
भाषा-एवं जिससे अवयवाथेका तथा ङटयथंका स्वतन्तररूपते बध हौ अथात्‌ 
वस्तुविशेषको अवयवशक्तिसे तथा अन्यवस्तुविरेषको सणुदायशक्तिसे बोधन करं 
वह पद्‌ " यौगिकङूट › हे; एसे उद्धिद्‌ आदि षद्‌ दै. यह ‹ उद्धिद ' १द “ छ 
मिन्नति इति उद्धिद " इष व्युरपत्तित्ष अवयवशक्तेद्रारा ( तरुगुल्म ) बृक्षरुतादि 
का बोधक हे ओर घथुदायशक्तिसे उडिद्‌ नामक सागकाभी बोधक है-इति ४ । 














१९२ न्यायसिद्धान्तसक्तावली- ` [ शब्द्‌- 


0 (व! 
टक्चषणा शक्यसम्बन्धस्तात्पयाचपषात्ततः ॥ <२॥ 
भाषा-शकयके सम्बन्धविरोषका नाभ लक्षणा रै ओर तारपयोनुपपत्ति ठक्ष 
णामं बीज दे ॥ ८२ ॥ 
ह $ भ 
रक्षणा शाक्यस्म्बन्धः इत्याद । गङ्गाया वषि इत्याद्‌। गद्ञप- 
५ ५ 4 (^ 1 क ९ 
दस्य शक्याथ प्रवाहषहूप वाषर्यान्वयाडपपात्तस्तात्पयाडपपषः 
(प ४५ [र्‌ >~ ऋ [ क > ५ ८ 
{त्वा थत प्रातक्षन्वायत तच छक्चणया तस्ल्य बषः | 
भाषा-“जहतूस्वाथां अजहतुस्वाथ। मेदसे सक्षणा दौ मकारकी है. उसमें प्रथम 
करत“ गंगायां घोषः); इस्यादि वाकयस्थछ्मे गंशापदके शक्याथ प्रवादमें 
( घोष ) पदाय गोपाग्रामका अन्वय नदीं हीसकता ओर घोष पदाथ गोपा 
ग्रामका गंगापदके राक्याथे पवादमें अन्वय करनेसे वक्ताका तात्पयभी नरी बन 
सकता; काकि जरप्रवाहमे गोपारग्रामकी र्थितिकादी असम्भव है, इसटिये 
“ गंगायां षषः '› इस वाक्यम “ गंगा › पद्‌ स्वशक्याथं प्रवादके तीरम छा्षणिक 


न्दे न 0 > (९ [,*९ >< 
द. परम्परा सम्बन्धक स्वाथषाधन करनेवाला पद रक्षणिक दीता ह ग्रकृतम 


स्वशक्य संयोगरूप ‹ गंमा › पदका तीरसे परम्पराक्षम्बन्ध है; इष्टय ‹ गेगा › 
पदं छाक्षणिक ई. एसे स्थर्मं रक्षणात्र्तिरीषे तीरका बोध होता दै. 

सा च राक्यसम्बन्ध्पाः। तथादि)प्रवादरूपश्चक्थाथेसम्बन्धस्य 

तीरे गरदीतत्वात्तीरस्य स्मरणं, ततः शाब्दबोधः । परंतु यद्य- 

न्वयानुपपत्तिरुणावीक्षनं स्यात्तदा यीः प्रवेशायेत्य् रक्षणा न 

स्यात्‌, थषटिषु प्रवेशान्वयस्यावपपत्तेरभावात्‌ › तत्र च यष्टिप्र- 

वेशे भोजनतात्पयानु पत्या यष्टिपेरषु रक्षणा । 

भावा-वद्‌ रक्षणा शक्यका सम्बन्धक्प होती दै. ( तथाहि ) वह एेसे दक 

प्रवाहश्प ज शक्याथे उसका संयोगसम्बन्ध तीरके साथ गहीतदी एव ह. ‹ गंगा › 
पदसे गंगातीरका स्मरण इ. तदनन्तर ‹ गंगातीरे घोषः ' यह्‌ श्ञाल्दबोध हमा 
परन्तु दरएक स्थलमं यदि अन्वयानुषपत्ति। टक्षणाका बीज मान छया जाय 
तो ‹ यष्टीः प्रवेशय ' इत्यादि स्थल्म रक्षणा नदीं रोनी चाहिये, काकि ( यष्टि) 
छायियोमं प्रवेदरूप अन्वयका अनुपपत्ति नरी हं अथात्‌ केवर काटियका प्रवेङभी 


ग्रहमे बनसकता दे परन्तु कहनेवटिने भोजनक तात्पर्ये यथियोके मवेशकी आज्ञा 
करी हे, एवं केवह राियकि प्रवेशे भोजनङ्ष तारपथकी अनुपपत्ति दौनेसे 





परिच्छेदः ४] भाषाटीकासमेता- १९३ 
" यष्टि ' षद्की यष्टिधरमें छक्षणा करनी चाहिये अथात्‌ वक्ता अपने भत्यविशेषको 


यह क्ता ई क, छाडवारे साघुओंको भोजन जिमानिके छियि ग्रहके भीतर 
¢ > + => ८ $ 
खजाजा इत्यादि, मोरभी अनेक उदाहरणस्थछ जहतस्वाथ।के दोस्षकतेदै 


एव काकेभ्यो दपि रक्ष्यतागित्थादो काकपदस्य दष्युषघातके ` 
लक्षणा सवेतो दधिरक्षायास्तात्पयेविषयत्वात्‌ । एषं छिणो 
यान्तात्यादा छतिपदस्येकसाथेवाहितवे सक्षणा । इयमेवाजह- 


रस्वाथा ठक्षणल्युच्यते, एकसाथेवाहित्वेन शूपेण छ्धेत- 
दन्थयोर्गोधात्‌ । 


 .' भाषा-एवं “ काकेभ्यो दधि रक्ष्यताम्‌, छत्रिणो यान्ति '› इस्यादि स्थरोमे 

` अजहत्स्वाथारक्षणा › दै. यहां ‹ काक › पदकी दथिके विघातक बिडारादि 
नवमानम ठक्षणा ई; क्याकिं यहां वक्ताका भस्यादिके भ्रति कहनेका तात्पथं यह 
है कि“ दष्ट रखना; काक या ओर कोई जीव दधिको भक्षण न करजावे » इति । 
८१, छन्रणा यान्त › इस स्थटमेभी ‹ छवि ' पद्की एककार्थवाहिख विशिषटमे 
जवति एकसाथ चकनवाटे पुरुषमाजमें ठक्षणा है; क्योकि यहांभी छातिवाे पुरुषका 
तथा उनके साथिर्योका एकसार्थवादिखेन रूपेण बोध होतार 


यढ चान्वयादुपपत्तिरक्षणावीनं स्यत्तदा कचिद्द्पदस्य 
त कचद्धाषपदस्य म्‌ र्यदद्‌ ठक्षणात नयमा न 
स्थात्‌ । 
भावा-र्षणास्यछम यद्‌ नयम हं कि-जिक्च स्थख्मे जो पद वक्तने जिस 
अथबाधनके तात्पयसे उचारण किया ई, वद पद्‌ उसी भर्थमे अवद्य छाप्षणिक 
होता ६, परन्तु यदि अन्वयानुपपत्ति लक्षणाका बीन मान छिया जायतो करीं 
` गगा › पदक तीरम ओर करी घोष) षदकी मर्स्यादे जर्जवाम लक्षणा नरह 
हन चादयः; क्याकि ' गंगा ' पद्का तीरतर तालपयग्रह स्थम हवं वोषपदका 


मत्स्या्म तात्पयग्रह स्थम घोषकी तीरम तथा मस्स्यादेकाकीं प्रवादमे अन्व 
याुपपत्ति नदीं १ 


इदं तु बोध्यम्‌ । उाक्या्थतम्बन्धो यदि तीरत्वेन स्मेण गृदीत- 
स्तदा तीरत्वेन तीरषोधः, यादि तु गङ्खातीरत्वेन रूपेण गृदी- 
तस्तद्‌ा तेनेव पेण स्मरणम्‌ । 








१९४ न्यायसिद्धान्तस॒क्तावली- [ श - 


भाषा-८ इदन्त॒ वोध्यम्‌ ) यहभी यहां जानने योग्य ह कि शक्यां प्रवाहका 
सम्बन्ध यादि तीरखेन रूपेण तीरके साय प्रण हुजदंतो शब्दबोध तीरखेन 
रूपण तींरहीका होगा आर यदे गंगातीरचन खूपेण तीरका सम्बन्ध गरहति हुआ 
तो शाब्दबोधभी गंगातीरखेन शूपेणदी दोगा 


अत एव रुक््यतादच्छेदके न ठक्षणा, तत्प्रकारकगोधस्य तत्र 
ठक्षणां षिनाऽप्युपपत्तेः ¦ परं त्वेवं कमेण शक्यतावच्छेदकेऽपि 
शक्तिने स्यात्‌, तत्पकार कशक्याथस्मरणं परति तत्पदस्य साम- 
थ्येमित्यस्य सुवचत्वादिति पिभावनीयम्‌ । 

भबा-( अतएव ) तद्धमविदष्टम खक्षण ्रदणको तिस्ती रूपसं पद।थउप- 


स्थात्त तथा ङान्दबाधके भाते देतुता दानदीक्े छक्षतावच्छद्‌कतीरसाद्‌ धमामभा 
छक्षणा माननेका कुर काम नतन; क्योकि तीरखादि धमप्रकारक तीराेशेष्यक बोध 
छक्षणास्ं पिना एतत स्थम उतपन्न होस्षकताहं; परन्तु इषं क्रमसे इाक्यतावच्छ- 
दकमभां शक्ते नदी माननी चाहिये; कयाकिं छक्षणास्थख्की तरह यदहाभी ““ तत्‌ 
यटत्वादिप्रकारक शब्दाथ घटादिस्मरणके प्रति ( तत्‌ ) वटादिपदका सामथ्यं इ? 
ह्त्पाकारकं नयम सुवच दीसकतार्‌, परन्तु आचाय्यरोगानें छक्षतावच्छदकम 
छक्षणाको नहा माना ओर शक्यतावच्छेद्‌कमं शाक्तिक मानां षका क्या कारण 
दे १८ इति विभावनीयम्‌ ) यह वात्त॑विद्वन्‌ छोर्गोको विचारणीय दे. जहतस्वाथक 
्षणादीका भद्‌ एक छक्षितछक्षणानामसे प्रसिद्ध दै. 


यत्र तु शक्याथेस्य परम्परासम्बन्धहूपा रक्षणा सा रुक्षितरक्ष- 
णेत्युच्यते । यथा द्विरेफदिपदे रेफद्रयसम्बन्धो भमरपदे ज्ञायते 
भरमरपदस्य च सम्बन्धो भमर ज्ञायते तञ रक्षितरक्षणा । 
भाषा-जिस्‌ स्थम शक्याथका परंपराप्तम्बन्धरूपा ठक्षणा है वह छक्षितछ- 
क्षणा कटी जातीदै, जेते « द्विरफा रौति ” इस स्थरं द्वरफादि, पदमे रेफद्वयका 
तम्बन्ध ‹ भ्रमर ' इत पदम जाना जाताँहे मौर ° भ्रमर  पदका सम्बन्ध (रमर ) 


मधुपजन्तुमे जाना जातादि; एस स्थरमे छक्षितटक्षणा होती. ^“ द्विरेफो राते ` 
इस्यादि स्थरमे ‹ खवाच्थरेफद्रयवटितपदवाच्यख › आदिशप वरम्परासम्बन्ध ह 


कित राक्षणिकं पदं नावभावके छक्षणिकार्थस्य शाब्दबोधे 
तु पदान्तरं कारणम्‌ , शक्तेरक्षणान्यतरसम्बन्धेनेतरपदाथानि- 


क, ~ य का [8 9 ` ` (दा "दाक क य, -~ 
#/ } 


॥ # 


[क क म ग 
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तस्वरक्याथश्ाग्दवोषं प्रति पदानां सामथ्यारधारणात्‌ । वाक्ये 
तु शक्तेरभावाच्छक्यसम्बन्धूपा छक्षणाऽपि नास्ति। 


भाषा-( किन्तु ) परन्तु ‹ छाक्षणिक ' पद्‌ ( अनुभावक ) राब्दबोधका जनक 
नरीह किन्तु ाक्षणिकार्थके शाब्दबोधमे ८ पद्‌(न्तर ) घोषादि पदान्तर कारण ईँ; 
क्योकि राक्तिषम्बन्धसे या छक्षणास्म्बन्धसे उपस्थित जो ( इतरपदा्थं ) तीरादि 
उस त्‌।रादके साथ अन्वितिजो (स्व) घोषादपद्‌ शक्यां गोपाटयाम तादश 
त।({य(न्वत गपाटग्रपम्रविषयक रान्दबोधके प्रति ( पदानां) वोषादि पद्‌[का 
सामथ्यं निश्चय होता; रशक्तपदही दोताह; वाक्य नदीं दीता. इसलिये वाक्यमें 


क क, क, 


रा्तका जमाव इदानस् इाक्यसस्बन्धरूषा ठछक्षणाभा वाक्यप्र नदा द 


यत्र यभारायां नयां घोष इत्युक्त तञ नदीपदस्य नदीतीरे रक्ष- 
णा › गभीरापदाथस्य नया सहाभेदेनान्वयः कचिदेकेदेशान्व- 
यस्यापि स्वीकृतत्वात्‌ । 


रोका-““ गस्भीरा्यां नयां घोषः इत्यादि व।क्थस्थल्मरं ‹ नदी › पद्की 
नद्‌ तारम सक्षणा मानने गम्भ।रपदाथका नद्‌ारूप पदाथके एक्दशके साथ 
अन्वय मानना इागा जयत्‌ नद्‌।पदबोध्य जो “ नर्द्‌तीर्‌ › उप्तका एकदश जानदी 
उकं साथगम्भीर'पदका अत्वय मानना दोगा, परन्तु एसा माननेसे".पदाथः पदार्थेना- 
न्वत न तु पदाथकद्रन › इस नियप्रके साथ विरोध होतार आर “नीलो घटः) 
रप्वाद स्वम नङ्पदाथका घटपदाथं एकदेश वटसखादिमं अन्वय बोधवारणाथ इस 
नयमका माननाभा जावरयक द; इशूये “ गम्भीरायां नद्यां घोषः" इत्यादिस्थलमें 
पदलन्षणाका असम्मद दानसं वाक्यरक्षणादी माननी उचत दरे. स्ग्माधान- 
गम्भीरायां न्यां वोषः '› इत्यादि स्थे केवछछ ‹ नदी › पदकी नदीतीरमरं सक्षणा 
दे ओर गम्भीरपदार्थका नदीके साथ अभेदान्वय है अथोत्‌ गम्भीराभिन्न नो नदी 
तादश नदीतीरमं घोष है; यई बोध हआ. ( कचित्‌ ) ““ चे्रस्य गुरुड्करुम्‌ ` इत्यादि 
स्थ तरताम्‌ एकदराअन्वयभी विदान्‌ छोगकि अभिप्रत दे. यहां चे्रोत्तरवतिं षष्ठय- 


सम्बन्धक गुरुके साथ अन्वय है 

याद्‌ तज्रकदयन्विया न स्वीक्रियते तद! नदीपदस्य गभारनद्‌।- 
तीरे सक्षणा मनारापद्‌ तात्पयेयाहकम्‌ । बहुत्रीदावप्येवम्‌ । 
तच हि चित्रग्रुपदाद्‌। यदेकदेशान्वयः स्वीक्रियते तदा गोपदस्य 








१९६ न्यायसिद्धान्तमुक्तावरी- [ शब्द 


गोस्वामिनि रक्षणा गवि चिघाभेद।न्वयः। यदि स्वेकदेशान्धयो 

न स्वीक्रियते तदा गोपदस्य चिजगोस्वामिनि सक्षणा चिच्रपदं 

तात्पथग्राहकम्‌ । 

भाषा-परन्तु यदि यहां एकदेश्षान्वय न स्वीकार रोय तो ˆ“ गम्भीरायां नां 
चोषः), इत्यादि स्थरमें (नदी पदकी गम्भीरनदीतीरमें रक्षणा करनी ओर "गम्भीर 
पदर ““ नदीपदं गम्भीरनदीतीरविषयकबोधजनके भवतु › इत्याकारक वक्ताकीं 
हृच्छारूप जौ तात्य तादश तापयका ग्राहक हं. एेसेरी बहुवरीहिसमाषस्थल्मेभी 
वाक्यके अवयवदीमें क्षणा माननीं उचित दे. “ चिरा गावो यस्यासौ चिच्रश्ुः 
इत्यादि बंहु्रीहिस्थमं यादि एकदेशान्वय स्वीकृत दोय तो गो'पदकी गयं कि स्वामी 
छक्षणा करनी ओर 'चि्रापदाथका गोपदाथके साथ अभेदान्वय करना परन्तु यदि 
एकदेशान्वय न अभिमत रोय तो गपदकी चिज्रगेयोके स्वामीमे रक्षणा करनी ओर 


कि ® ॐ 


चच ' पदक पूवाक्तं रत्व वक्ततात्पयका ग्राहक सम्रञ्ना 


एवमाह ववानस बृहत इत्यन वानरपदस्य वानरवङ्कमाण सक्ष 
णा ञह्टपद्‌ च तात्पयत्राहकम्‌ । एवमन्यत्राप । 


ॐ क ¢ 


 भावा-रेसेदी “ आशूटा वानरोऽयमसो आरूटवानरो वृक्षः ” इत्यादि स्थरे 
(व\नर” पदुकी वानरकं आरोदणरूप कमम छक्षणा करनी ओर पृवाक्तरीतिसे 'आरूट 


पद्‌ वक्ततारययका प्रादक समञ्चना यदी कम जर ओर प्रयोग स्थलोर्मेभी जानखेना.. 


तत्पुशूषं त॒ प्रवेपदं सक्षणा । तथाह । राजपुरुषादेपदं शन- 


पदार्थेन पुरुषादिपदाथेस्य साक्षात्नान्वयो निपातातिरिक्तनामाथे- ` 
योभरदेनान्वयवोधस्याब्युत्पत्रलात्‌) अन्यथा राजा परुष इत्य- ` 


चापि तथाङन्वयवोधः स्यात्‌ । 


भाषा-एवं तसुरुष समासस्थदमे पूरवपदमें रक्षणा होतीह अथ।त्‌ पृव॑पद लाक्षणिक 
ही तारे. (तथाहि) जेषे ““ राज्ञः पुरुषः राजपुरुषः '' इत्याद षष्ठीतत्पुरुष समाप्तस्थर्में 
रजपदाथकं साथ पुरुषप्दाथका साक्षात्‌ सम्बन्धसे अन्वय नही दै;क्योंकिः अन्ययनि- 
पातातिरिक्त नामाथ नामाथाका भद्‌ सम्बन्धक अन्वय बोध (अन्युत्पन्न) आसद्ध ह; 
( अन्यथा ) यदि अव्ययनिपातातिरिक्त नामाथ नामा्थाकाभी भद्‌ सम्बन्धं अन्वय 
बोध मानटिया जाय तो “ राजा पुरूषः › इत्यादि स्थलमिभी मदस्षम्बन्धमे अन्व- 
यबोध दोना चाद्य, + 


+ ~ ' 
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पटो न वट इत्यादो वटपटाभ्यां नजः साक्षादेवान्वयाचिषाता- 
तिरिक्तात नीखो वट इत्यादो नामाथयोरभेदसम्बन्धेनानवया- 
द्ेदेनेति । 


भाषा-““वटो न पटः इत्यादि स्थटमें वटषटके साथ नञ अथमेदका साक्षात्री 
न्वय दातारं अथात्‌ किसीप्रस्ययाथके द्वारा नह होता; इसलिये नियमम्‌ निपाता- 
तिरिक्त कदा.नञ्‌. निपात हे, इसीसे ३सके योगसे भदेन अन्वयबोध होसकताहै.परन्तु 
नेपातातारक्त नामाथ नामाथाका भेदसम्बन्धत्े अन्वयवोध नदीं दोक्षकता “नीटो 
वटः " इत्यादे स्थरामे नामाथनामार्थाोका अमेदसम्बन्धसे अन्वय दीताह; इसखिये 
(नयमम भदन कहा अथात्‌ निपातातिरिक्त नामाथनामायका अभेदेन अन्वयबोध तो 
सद्धा ई परन्तु भदसम्बन्धप्ते अन्वयबाध अव्युखन्न दै “एवं राजपुरुषः 'इत्यादि- 
स्थरूमभा नपताात्तारक्त नामार्थाकी उपरसि्थाति होती हं. याभी भेदन अन्वयबोध 
नरा हाघकेगा आर जभेदेन विवक्षित नरीह इषटिये कोई उपायान्तर सोचना चाहिये. 


न च राजपुरुष इत्यादो टुप्तविभक्तेः स्मरणं कल्प्यमिति वाच्य- 
म्‌। अस्मृतविंभक्तेरपि ततो बोधोदयात्‌ । तस्माद्राजपदादो 
राजसम्बान्धनि रक्षणा तस्य च परश्षेण सहाभदान्वयः । 


तु पवखाद्रा छन्धोत्यादो धवः खदिर विभक्त्यथेद्धि- | 
तवनकरण बुध्यते तच्च न सक्षणा । 


शका-.` राजपुरुषः ” इत्यादिस्थर्मे राजषदो तरवर्ति छप इई षष्ठाविभक्तेके 
सप्ररगक्रा कंट्पना कर उस विभक्तेके सम्बन्धादि अर्थद्रारादीं राजाका तथा पुरुषका 
१९८१९ जन्वय होगा इसलिये पूर्वोक्त नियमके साय विरोध नशहै.समाधान-जिस 
3९ क वभाक्तका स्मरण नदीभी होता अर्थात्‌ प्रकृतिपस्ययानभिज्ञ पुरुषकभी 
( ततो ) “ राजपृरुषः ” इत्यादि वाक्य शान्दमोधका उदय होना अतभदशिद्ध है 
( तस्मात्‌ )१रषाटयेराज पुरषः इर्यादेस्थल(म राजादि पदाकी राजक्षम्बधीम छक्षणा 
मनिक उत्त सम्वर्धका पुश्षकै साथ अमदानय बोध माननाहा उचत हे 
' एव राजसम्बन्ध्याभित्नः पुरुषः '› इत्याकारक शाब्दबोध होगा, एवं “धवखदि 
२। ॥"च्छन्य शत्या इतरतरदन्दस्थरमं द्वितीयािभक्तिके द्विवचनायं द्विखप्रकारसे 


धव तथा खाद्रं दनाका बाध हाततादै इसलिये वहां र्षणा माननेकी अवङ्य- 
कृता नरी ३ 100 








१२८. 4 न्यायसिद्धान्तसक्ताषली- [ शाव्द- 


" (नि = [केर सि (४ शु व, 4 श 
न च सहित्य उक्चषणात वाच्यम्‌ । साहत्यश्चन्ययारष इनद्रद 
रानात्‌ । 
मीभांसक-धव खदिर उभयम रहनेवाखा जो सदृवृत्तिखरूप सारिस्य उस 
पाहिव्यके आश्यमं यदि खदिर" पदकी रक्षणा मन रीजायतो दानि क्या! 
सखमाधान-सदहवृत्तिवखूप सहैत्यसं शुन्य 1दम ववन्ध्यार्देपदाथ(कामां "' एहम 
विन्ध्यो ›› इत्याकारक एतरेतरयोगरूप द्रन्द्र देखा जातादं इक्षाटय द्रन्द्रस्थर्म 
[५ [^ =$ [प [नि > 
उत्तरपदकी सादिस्याश्रयमं सक्षणा माननो उचित नदी रै. 
1 ~ « ल [4 [र ज 
` न चक्रयानवायत्वहप सा्हित्यपस्तात वास्यम्‌ क्रयामदपि 
भ (~ 0 ~ ४७ क 
धवखदिरो परय छिन्धीत्यादिदरेनात्‌ सादित्यस्याननुभव।च । 
(+ श = ह ० 1. 
तस्पात्‌ सारहत्याद्‌कं नाथः । अतएव रजपुराहता सायुज्य 
प छ (~ (~ ` ४४८६ 
कमा यजयतापत्यन् सन्षणामावादरनद् जाश्चयत तस्मात्मा 
(96, क व 
हित्यनाथः। [कतु वास्तव भदा यत्न तन दन्दः । 
छांका-दम सहव्रत्तिखरूप सादि्यके तासयंसे यहां रक्षणा नदीं कहते किन्तु 
एकक्रिथान्वयित्वूप शारित्यके तात्षयंसे करते. एवं छेदनरूपा जो एकक्रिया 
तादृश एकत्रियाअन्वयित्व धव तथा खदिर उभयम विद्यमान दे, इस रीतिस्रे एक 
क्रियान्वायिखरूप सात्यके आश्रयं 'खदिर' पदकी छक्षणा मान रीजाय तो क्या 
हानि दे! समाधान-५ धवखदिस्‌ छिन्धि पर्य "` इत्यादि भरयोगस्थटमे कियाके 
भेद दीनेभी द्रन्द्र दश्वाजातादहे.भाव यह कि-एक क्रियान्वयिसङूप साहित्य यादि 
नियमे इतरेतरयोग द्रनदरस्थलमें रहे तो उसके: आश्रयमें (खदिर'पदकी छक्षणाभीं 
मान ीजाय; परन्तु उष्ठका तो “धवखदिरौ छिन्धि परय इत्यादे क्रियान्वयस्थट्में 
व्यभिचार प्रतीत दोताहै. इक्षटिये स्षाहि्यमं टक्षगा माननी उचत नरी ओर 
वास्तवे एकक्रियान्वयिरूप साहित्यका “ धवखदिरौ छिन्धि " इत्यादिवाकयके 
ान्दबोधमं अनुभवभी नहं दता. ( अतएव ) दन्दस्य छक्षणाके अभाव दोन- 
तदी “ रानपरोदिवां सयुन्यकाम। यजयाताप्‌--अथात्‌ सायुज्यघुक्तिकि कामनावाछे 
राजा तथ। पुरोहित दना यजन कष्‌ ' इत्णाद्‌ वाक्ष्यस्थछम हक्षणाक अभावस 
दरन्द्रका आश्रयण पूवे आचायलोगाने किया. ( तरमात्‌ ) इसरिये सादित्य किस। 
पदका अथ नरीहं किन्तु पद्‌थद्रयका जहा वार्तवभद्‌ होताद्‌ वहा द्रदस्तमास् 
होता 


| 
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न च नीख्वट्योरभेद्‌ इत्यादो कथमिति वाच्यम्‌ । तञ नीर्प- 

दस्य नीरुतवे वटपदस्य बटत्वे रक्षणा,अभेद इत्यस्य चाथया- 

भेद्‌ इत्यथोत्‌ । समादारद्रन्रे ठ यदि सम्‌।हारोऽप्यत॒भूयत इ- 

त्युच्यते तदाऽहिनङरुमित्यादो परपदेऽदिनङठसमाइहार रक्ष 

णा पूवेषदं तात्पयग्राहकम्‌ । (0 

छा का-““ नीला वटः-इ त्यत्र नीटवदयोरभद्‌ः `" इर्या।दवाक्यस्थछखूम  नार- 
घटयोः " यह द्रन्द्र केसे हमा! अर्थात्‌ यह वाक्य असगतभी नदा अ।र॒समासभा 

नाखश्च घटश्च नीखवट, तयोः नीटखघय्योः “ नार घटः ` इत्यत्राभदः ` यहा 
मानना दोगा. फिर वास्तवसे पदाथद्रयभेदस्यलमं द्न्द्र दोतादे यदहं नियम ापका 
कहां रहा! खमाधान-रेसे स्थर्म नीर" पदकी नीरुखमं तथापवट'पदकीं घटम 
लक्षणा मानकर; द्वन्द इञ दे ओर “ अभेद › यह इाब्द आश्रयामेदका बोधक दै 
अथात्‌ ‹ नीरुखघटस्वाश्रययोरमेदः ” यह वाक्याथ हुआ. एवं सम।हारदरन्द् स्थरमें 
यादे किसी विद्रानको ( समाहार ) सष्चयका अघुभवभी होता होय तो “ अदिन- 
कुरुम्‌ › इत्यादि वाक्यम ( पर ) नककुखादिपदांकी अहिनङ्करुसमाहारमे रक्षणा 
माननी ओर ( पूर्वं ) आहिआदि पदक पूर्वोक्त शतिसे तात्पयंका माइक जानना 
उचित दै. >~ ^ ~~ कः (क 

न च भेरयीमृदंगं वादयेत्यञ्च कथं समाहारस्यान्वयःसपेक्षाब्दिः 

वृश्चषरूपस्य तस्य बाद्नासम्भवादति वाच्यम्‌ । पर्म्परास- 

म्ब॒न्धन्‌ तदन्वयात्‌ । 

छका-“ भरीप्रदङ्गं वादय '' इत्यादि स्थम समाहारका वादन क्रियाम 

अन्वय केसे दोग! क्योंकि अनेक पदार्थमिं एकतवावगाहन करनेवाडी अपेक्षा बुद्धिदी 
विशेषरूप समाहारका वादन नहीं बनसकता. भाव यहं कि-अभिघाताख्य संयोगा- 
वच्छिन्नक्रिया वादनपदाथ॑ं हे. सो उसका अपिक्षाबुद्धिविदोषरूप समाहारमें दोनारी 
अतम्भव ३. समाधान-रेसे स्थरमें ‹ स्वाश्चयवृत्तिसव › रूप परम्पराक्षम्बन्ध 
पानके वादनक्रियाका समाहारमे अन्वय दे, यहां " स्व › काब्दसे अयिक्षाबुद्धिषिशे- 
षरूप समाहार, उक्षका आश्रयविषयतासम्बन्धसे भरीभदज्गादि तदघ्रत्तित्व वादन 
ङ्पा क्रियाकी इति रुतारश्चपरम्परासम्बन्धसे अन्वय होसतकताहं 


एवं पञ्चमूरीत्यादावपि । परे त्वदिनकुरुमित्यादावहिनकुख्श 
बुध्यते प्रत्येकमेकत्वन्वयः स्माहारसंज्ञा च यनैकतवं नपुं 








9: न्यायसिद्धान्तसक्तावटी- ` ` जिद 


सकत्वं च प्राणितूर्यत्यादिसूेणोक्ते तमेवन्यतेकवचनमस्ाधि- 

ति त्याहुः । 

-भाषा-एवं “ पचमी "` इस्यादि द्विगुज्थसमादहारस्थलमेंभी उत्तरपदकी 
समाहारम छक्षणा तथा पूवेपदको तात्पयं ्राहकत्व मानना उचित ह ओर ( परेतु ) 
नवान नयायक तो यह मानतहं कि-"अदिनङकरम्‌  इस्यादि स्थर्मे अहि तथा 
नक्रुरु दानाका बोध होता द किन्तु सरमादारका बोध रही होता अर एकवचन 
बोधित एकव्वसंख्याका, भदि तथा नङ्क भ्रस्येकके साथ अन्वय है; इट्य 

अहिनङ्र › इत्यादि छक्ष समादारद्रन्रका नदी ह; किन्तु खमाहारक॑ज्ञा वहां होती 
है. जहां एकवचनान्तता तथा नपुं्रकता “ द्न्द्श्च भाणितय्येनाङ्गानाम्‌ २। ४।२। 
इत्यादि सू्रसे बोधित दय. एवं सम्राहारके उदाहरण “ पाणिपादम्‌ ” इस्यादि 
जानने चाहिये. एवं ( अन्यत्र ) सम्राहारातिश्कत दन्द्रस्थर्में यदि एकवचन होय 
तो असाधु जानना चादये ( इत्याहुः ) यह सब नवीरनोक। कथन 


पितरो शर्चराकित्यादौ पितरपदे जनकदम्पत्योः श्वहरदे खी- 

जनकृद्म्पत्याछक्षणा । एमन्यत्रापं । वद इत्यादा त न सक्ष 

णाः वट्त्वन्‌ कूपण ननावटपिस्थातसम्भवात्‌ । 

भाषा-एवं “ पितर, चञ्चुरी ” इत्यादि एकडष समाघ्चस्थर्में ‹ पित › पदक, 
पुरुषके जनक माता पिता दोनोम छक्षणा तथा “ शद्युर › पदी स्ीकै जनकं 
माता पिता दोनमे रक्षणा दे. रेसेदी ओर स्थमिभी जानरेना ‹ घटः › इत्यादि 
प्रयोगस्थटमं लक्षणया नानाघटकी उपस्थिति नी रै किन्तु “वट' पेदं उच्चारणे 
वटतवैन ङूपेणदी नानाघट उपस्थितिक सम्भव दोक्षकता ३. 

कमेधारयस्थङे त॒ नीलोत्पङ्मित्यादावभेदसम्बन्धेन नीरुपदाथे 

उत्परुपदाथ भकारः तञ्च च न रक्षणा, अते एव निषादस्थपति 

याजयेदित्यत्र न तत्पुरुषो छक्षणापत्तः कितु कमेधाययो लक्ष- 

णाभवात्‌ । 

भाषा-एवं “ नीरोत्पङं ›” इत्यादि कमंधारथसमाषस्थरमें नीटपदार्थ उत- 
छषदाथम्‌ अभदक्तम्बन्धते प्रकार द. इसच्यि यहाभी लक्षणा नदी है. ( अतएव ) 
कमधारयस्थल्म छक्षणा नदीं दै. इसटिये “ निषादस्थपति याजयेत्‌ " इत्यादि 
शरुतिवाक्यस्थलमे निषादानां स्थपतिः निषादस्थपतिः ” इत्याकारक तत्पुरुषक्षमास 
का आश्रयण विद्रास्‌ छोगनि नही किया ई. क्योकि तसपुरुष माननेक्ते पूर्वोक्त 
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रीति तच्पुरुषस्थंरुमें ठक्षणाभी माननी पड़गी ओर रक्षणा जघन्यन्रत्ति है. यदि 
म्रकारान्तरसे शक्तिघ्रत्तिते निवह होय सके तो टक्षणा माननी उचित नही. एवं 

निषादश्चासो स्थपतिश्चेति निषादस्थपतिः ” इतयाकारक कमधारयसमासदीं 
मानना उचित है; क्योकि छक्षणा नरी माननी पडती 


न च निषादस्य सङ्रनातिविशेषस्य वेदनधिकाराद्याजनासं- 


भेव इति वाच्यम्‌? निषादस्य विदाप्रथ्ुकतेस्तत एव कटपनात्‌ । 

क्रो का-स्थपति' राब्द स्वामीका वाचक है. एवं इस वाक्यम कमंधारयसमाप्च 
माननेसे निषादङ्प स्थपतिकादी बोध दोगा; परन्तु उस्तका प्रकरतमे उपयोग नदी 
क्योंकि निषादनामक संकरजातिविरीषको ““ स्रीुदरो नाधीय।ताम्‌ ` इस वचनत 
वेद पठनका अधिकार नरी ओर अध्ययनविधे सिद्धज्ञानके न दोनेसे उसको 
याजनभी नर बन सकता. इसय्यि तव्परुषसमाषद्राराहीं निषादोके स्वामी किसी 
ब्राह्मण या क्षन्नियकः ग्रहण करना उचित दै. एवं उसको याजनका सम्भव होनेसे 
वाक्य साथक दीसकता दै. समाधान-निषादको याजनके लिय यथासम्भव 
वेदविद्याग्रयुक्तभी दीना चाहिये. इस वातकी कल्पनाभी दम ( तत एव ) निषाद्‌के 
प्रति अतिबोधित याजनाचुपपत्तिसेदी करसक्तदै. 

राघषेन युख्याथेस्यान्वये तदच पपत्त्या कल्पनायाः फर्युख- 

गोरबतयाऽदोषत्वादिति । 

रंका-निषादको वेद्विध्याकीं कल्पना करनेमे आपको गोरव दीगा.समाधान~ 
कमधारयस्तमासद्वारा प्रथम म॒ख्याथके साथ अन्वय हीनेके पीडे उक्ष अन्वयकी 
अनुपपत्तिसं निषादकौ विद्याकी कस्पना करनी कडमुखगोरव है; इसटटियि वह दोष 
कर नींद. । 

उपकम्भमद्ध पिप्परीत्यादो परपदे तत्सम्बन्धिनि रक्षणा पवेषद्‌(- 

थेप्रपानतया चान्वयबोध इति । इत्थं च समासे न क्रापि शक्तिः 

पदरात्तथेव निवौदादिति । 

भाषा-ण्वं ˆ उपकुम्भम्‌, अद्धपिषदी इत्यादे प्रयेगस्थरामे इम्भ- 
पिष्प्टीं आदे परपद्‌ाकी कम्भपिषप्पद्धी आंद्‌के सम्बाधम्‌ उन्षणा मानना. एदे 
“ कृम्भसम्बन्ध्याभिन्न समीपं ) तथा ५ विष्वद्धीसम्बन्ध्याभेन्नमद्ध ` इव्याकारक 
पूवेपदायेमधान शाब्दबोध रेसे स्यम दौ सकते. ( इत्यश्च ) इस पूर्वोक्तं रीति 
वेयाकरणोके अभिमतसमासमे शक्ति करींभी नहीं बन सकती; क्योकि ईर एकंस्थल - 
मं समासवरकीभूत पदशक्तिरक्षणादीक्ते निवह हौसकता ै-इति । 
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 आसत्तियाग्यताकांक्षा तात्पयज्ञानमिष्यते ॥८२॥ 
कारणं - | ॥ 
भाषा-आसन्ति) योग्यता, आकांक्षा ओर तात्पयज्ञान ये चार्‌ रा्दबीधमं 
कारणद्दं॥ ८२ ॥ . | 
आत्तरित्यादि । _आसत्तिज्ञानं योग्यताज्ञानमाकाक्षाज्ञानं 
तात्पयज्ञानं च शाब्द्वाध्‌ कारणम्‌ ॥ 
भाषा-मथोत्‌ आठत्तिका ज्ञान योग्यताका ज्ञान आकक्षिका ज्ञान ओर वक्ताके 
तात्पयकरा ज्ञान ये चार ज्ञान शब्दमात्रके रान्दबोधमें कारणदे 
तत्रासत्तिपदाथमाहः सत्निधानं तिति- 
भाषा-उनमे “ स्िधानन्तु › इस्यादि ग्रन्थसे म्ररुकार आसत्तिपदा्थको 


ऊहते दे. 
(र 9 (नि र्‌ ~= 
-स जवान तु पदस्यासान्तस्च्यत । 
भाषा-पदकीं परस्पर ( सन्निधि ) समीपताका नाम आसत्तिः) दै. 
यत्पदाथेस्य यत्पदार्थनान्वयोप्वेक्षितस्तयोरव्यवधनिनोपस्थि- 


तिः कारणम्‌ । तेन "गिरिथुक्तमथिमान्‌ देवदत्तेन" इत्यादो न 


 . शाब्द्बि 


भाषा- जक्ष पदाथका नष पदाथके साथ अन्वय अपेक्षत दोय उन दो्नाकी 
चदाद्रा (अन्यवधानेन) अव्यवदितरूपसे उपास्थतिभी शाब्दबोधे कारण है.दस्ट्यि 
““ गिरिभुक्त अग्रमान्‌ देवदत्तेन" इत्यादि वाक्यो शान्दबोध नदीं दीतादैः, क्योकि 
यहां निरेषदाथ तथा भक्तपदाथका परस्पर अन्वयवोध वक्ताके तारपयंका परिषय नहीं 
ईै.किन्त॒ गिरिषद।यं तथा अभिपत्‌ पदा्थंका परस्पर अन्वयबोध वक्ताके तात्पयका 
विषय ह परन्तु ३ दाना परस्पर अव्यवहित नहीदं .एवं एसे स्थम आप्तत्तिक्षि न 
होने शाब्दबोधभी नरीरीता 


नीटो वटो दर्यं पटः इत्यादावासत्तिध्रमाच्छम्दबोधः। आस- 


तिध्रमाच्छब्दश्रपाभावेऽपि नक्षतिः। 


भाषा-एवं जदं ‹ नीछो वटो द्रव्यं १८: " इत्यादि वाक्यस्थङमें नीरपदाये 
दथा पटपदाथके प्रस्पर अन्वयबोधम्‌ वक्ताका ताद्य हेःदहां (नीह "वदकी तथाघट' 
१द्‌कौभी परस्यर आसत्ति नदाद.भावं यह कि-~वक्ताकै तात्प्यविरिष्ट पदोंकी परस्पर 





| 
१ 
| 
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सात्र धका नाम जासत्त)हे.प्रङृतमे वक्ताका तत्पय ते। "नीर" पद्‌ाथंका "पट पदार्थे 
खाय जन्वयतराधका हे अर पदाका परस्पर सत्रेधान नीर" पदका वट पदके साथ 
ड;वहं सात्नधान वक्त तारवयश्यन्य होनेसे आसत्ति नरौ कदासकता, परत शे स्थटमें 
नीखाभित्रो वटः " इर्यादि शन्दबोध श्रोताको होत, दहं केवर आस्तिके 
चमसे समञ्चना चादिय.जसात्तिङे भ्रमते शाब्दबोधे चमर नाभी दोय तो दानि नरद 
{ [3 (न) ® अ, ६ ष्‌ = < 
न्तु यत्त छता ईण्डर। कवास्स्वा इवद्‌त्तः इत्युक्त ततरात्तसपद्‌- 
४०९ पू ५९ ह क त्‌ स 
स्मरणं एतपदर्परणस्य नाश्चददन्ववचानन तत्त्पद्स्परमात्त 
(५ > > -:-- $ = ॥ 
स्भव्‌ इत चत्‌ । न । प्रत्यकपद्‌वुभवजन्यक्तर्कारस्वरमस्यताः 
1 स ( 
वृत्पद्‌र्वषथकस्मरणस्याव्यवधाननाल्पत्तः 
राका-आपने अव्यवधानसे पदोकी उपस्थिति शाब्दबेधमे कारण करीपरन्तु 
जहा “छरी कुण्डली वाप्तस्वी देवदत्तः ” इत्याकारक अनेकपदवटित वाक्य 
-वक्तानि काहि वहां (२७ वी कारिका) की व्याख्यामें भ्रौक्त आपके ““ योग्य 
वशावदषग्रुणाना स्वात्तरवातगुणनाङयतात्‌ `` इस द्ध्‌ान्ताचु सार उत्तरपदकं स्मर 
णस पू्ेपदकं स्मरणका नाच हानस अव्यवधानरूपक्त उत्तरपदक स्मरणका असम्भव्‌- 
दे. समाधान-दरएक पटके अनुभवत उतपन्न इए संस्कारास अन्तमं देनेवारे पद्‌- 
विषयक स्मरणका अव्यवधानसे दाना सम्भव हे 


नानासन्निकर्षे रेक प्रत्यक्षस्येव नानासंस्कारेरेकस्म्रणोत्पत्तेरपि 
सम्भवात्‌ । तावत्पद्स्कारसहितचर्पवणज्ञानस्येद्रोधकलतवा- 


त्‌ । कथमन्यथा नानावर्णरेकपदस्मरणम्‌ । 
भाषा-जेते एकदी कालम घटचश्'कषयोग तथा पटचश्चुःशयोगकूप नाना 
सत्निकर्सि ““ इमो घटपटौ `' इत्याकारक एकी प्रत्यक्ष हौता ह; वेदी नाना 
संस्कारास एक स्भरणकी उस्पत्तिभी हौसकती हे; इसम्‌ कोड बाधक नहीं है. पूर्व 
पदाक्‌ संस्कारसदहित जो अन्तिम वणेका ज्ञान वदी उस्‌ स्मरणम उद्रोधक है. यदि 
नानासस्काराकी एक स्मरणजनकता न माना जाय तो ( कथमन्यथा ) नानाव्णोके 
त्येक सस्कारोसे नानादणगोचर एकपदका स्मरणमी केस होगा! अथात्र नरी हीना 
चादिये. एवं एस माननसे स्वर शान्दुबोधकी अन पपत्ति दहदोगी; इसलिये हरएक 
स्थम पदजन्य षदार्यापस्थिति समहाङम्बनास्मकदी सन्दबोधमा्रमे कारण 
माननी उचिते 


प्रतु तावत्पदाथोनां स्मरणदेकदेव खडे कपोतन्यायात्‌ तावत्प्‌- 
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दाथानां करियाकमेभविनान्वयवोधहूपः श्दबोधो भवतीति 
करेचेत्‌ । “वृद्धा युवानः शश्वः कपाताः खर यथाऽपा युगपत्‌ 
पृतान्त ॥ तथव सवं युगपत्‌ पदाथाः पर्र्परस्णाच्वायना 
भवन्ति ` । 
भाषा-(परन्त) यहां कई एक प्राचीन छोग रेसे मानतहै कि-उन उन पदजन्य 
पदार्थोकि स्मरणक्च एककाछावच्छेदनरी ' खले कपातन्यायः सं उन उन पद्‌ाथाका 
क्रियाकर्मभावते अन्वयश्ूय शाब्दबोध दोजाता दं अथात्‌ जसे व्रद्ध युवा तथा बार 
अवस्थाके ( कपोत ) कबतर ( खरे ) सवीज केद्‌रमं सभां एकां कारम ऊपरमस 


उडते २ गिरते वैसेरी सभी पदाथ एकी कारमं उपस्थित हुए परस्पर अन्वयको 
आर्त दोति-इति । 


अपर तु “ यद्यदाकाक्षतं योग्यं सन्धान प्रपद्यतं । तेन 
तेनाचितः स्वाथः पदेयवावमम्यते । तथा च खण्डवाक्याथ- 
सधानन्तर तथव पदाथस्म्रत्था महावाक्यायवाव इत्यप्याहृः । 
एतेन तावद्रणाभव्यद्न्यः पदस्फाटाअप न्रस्त । तत्तद्र 
णसंस्कारसदेतचरमवणापरम्भेन तद्रयञ्कनवात्पत्तारात । 
भाषा-(अपरेत ) दसरे कड एक आचाय एक्षा कदहतहदे कजा जां पदु 
वरस्पर आक्षा योग्यता तथा सचिधिके युक्त ह, उन उन पदकं साथ अन्वित 
हुआ पदाथभी उन पदािदीं ज्ञात दीजाता हं. ( तथाच ) एवं खण्डवाक्याथनोधके 
अनन्तर अथौत्‌ पद्‌जन्य पदायेनोधके अनन्तर वसेद पद्ाथस्मरणद्वारा महा- 
वाक्या्थनोध रोता रै. इस्त पूर्वात्तर कंथनसे वैयाकरणा अनिमत्त जो 


( वर्णाभिव्यङ्खय ) वर्णसि बोधित पदस्फोट ऽसकाभी. निरास्त जानटैना चाहिये 
क्योकि पूर पूव वर्णँकि संस्कारसीहत जो अन्तिमं वणका उपकाभ) उक्त उपङाभ 


9 + (9 कि 


कौ वदका व्यञ्जक माननेसेभी निवाद दोसकता इं 


कि क क 


इदं त॒ बोध्यम्‌ । यत द्रारमिच्युक्तं तवर पिधेहीति पदस्य ज्ञाना 
देव बोधो न तु पिधानादिरूपाथेजञानात्‌,पदनन्यषदार्थोपस्थिते- 
स्तच्छाब्दबोषे देतत्वात्‌ । किवं कियाकमेपदाना तन तेनैकं 
सुद साकांक्षत्वात्‌ तेन किंयाप्दं विना कथं शान्दबाधः स्यात्‌ । 








शि 
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भाषा-( इदन्तु बोध्यम्‌ ) इतना यहां ओरभीं विष जानना उचत ईं के 
जहां वक्तानि ‹ द्वारं › इतना मात्र कहा हं, वहां ( पिधेदिं ) अथात्‌ "बन्द्‌ करोः 
इत्यादि पदक ज्ञानहीसे दाब्दबेाध दोता रे किन्तु दारके ( पिधान ) निरोधनादिङ्ष 
अथज्ञानसे शाब्दबोध नदीं रोता; क्योंकि (तत्तत्‌” पदजन्य "तत्तत्‌, पदाथ उपस्थितिक 
तत्तत्‌ शाब्दबोधम हेतुता निश्चित द. ( कथ ) क्रयाकमाद्‌ पद्‌ का उस उस विशाष 
ङपरहीसे परस्प आकांक्षा देखनेम आती किन्त॒ ^“ द्वारं कपतं, पिधाने कृतिः 
हृत्याकारक विपरीत वाक्य योजन।से द्वारकमेक पिधानासमकान्वयबोध नदी 
रोषषकता एवं प्रकृतमेभीं ‹ पिघेदि ` इस क्रियापदके विना केव द्वारं इस 
पदसे शाब्दबोध हौनादुषेट दे 


तथा पुष्पेभ्य इत्यादौ स्पृहयतीति पदाच्याहारं विना चतुथ्येनु- 
पपत्तेः पदाव्याहार अआवर्यकः। 


भाषा-रठद यदि ‹ स्परदयति ` इत्यादि क्रियापदका अध्याहार न कियाजाय 
तो ‹ पुष्पेभ्यः ' इत्यादि कमेपदेमिं चतुर्थीविभक्तिका होनाभी दुषेट द अथातु 


9 अ ® 


स्परेसा्घतः।९.।५।३६ |` इस अनुशाघनस् कमत्वाथकं. चतुथका `स्ब्ट 
यति › आदिक योगदाप्त विधान कियाहे; हृष्ये हरएक साकाक्षत स्थटमं एदा 
अयाहार अवरय करना चा देये. 
योग्यतां निवेक्ति, पद्‌थं इत्यादिना- 
भाषा-'पदार्थ) हृर्यादि ग्रन्थते मृरुकार योग्यताका निरूपण करताहै- 
५५ त त सक [क की च 
पदाथ तत्र तद्रत्ता योग्यता परिकीतिता ॥८३॥ 
भाषा-एक पदाथमें अपर पदाथवत्ताका नाम योग्यता कहा हं ॥ ८३ ॥ 
एकपदारथऽप्रपदाथतम्बन्धो योग्यतेत्यथेः। तज्ज्ञानाभावाच ¶व्‌- 
हिना सिञ्ति!त्यादो न शाब्दबाधः । 
भाषा-अथौत्‌ एक पदार्थे अपरपदाथके सम्बन्धविशेषका नाम यीग्यता दह 
उस योग्यताका ज्ञान जहा ““ वन्दिना सिञ्चति "' हर्यादि वाक्यामें नहा हाता वह 
। राब्दबोधभी नहीं होता अयोत्‌ सेचनक्रियाकी ज्म योग्यता हे वहम नद 
इक्षाटेयं यदह श्ान्दबाच नहा दाता 
| नन्वेतस्या यग्यतया ज्ञान शाब्दबोधास्राक्‌ सवेत न सम्भ 
2. ति वाक्याथस्यापवत्वादात चेत्‌ । न । तत्तत्पदायरमस्म स्तत्‌ 
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क चित्सरयरू पस्य कचन्चिश्वयरू्पस्यापं याग्यताया ज्ञानस्य 
सम्भवात्‌ 


दाक्ा-दरएकस्थर्मे वाक्याथबोध अपूवंदी होता है; वरन्त योग्यताके प्रथमः 
कारणता माननेमें शान्दबोधमें वद अपूवंता नरी रहती. इष्टये योग्यताज्ञानको 
शाब्दबोधंके पदे दरएक स्थम कारण माननेका ऊ काम नहीं दै. समाधान- 
इरएकस्थटमे "तत्तत्‌'पदजन्य (तत्तत्‌ पदाथके स्मरण होनेसे योग्यताक ज्ञान करीं 


संशयरूपसे ओर कीं निश्चयङपसे शञान्दवोधके पूवै अवदय विमान रहता ई. 
नव्यास्तु योग्यताया ज्ञानं न शाब्दज्ञाने कारणम्‌ वहिना सिञ्च 
ति' इत्यादो सेके वहिकरणकत्वाभावकूपाऽयोग्यतानिन्येन 
प्रातिवन्धान्न शाब्दबोधः। तदभावनिशथयस्य सेकिकसरघ्ैकषाज- 
न्यदोषविरीषाजन्यज्ञानमाते प्रतिवन्धकत्वाच्छाम्दबोधं प्रत्यापे 
प्रतिबन्धकत्वं सिद्धम्‌ । योग्यताज्ञानविरम्बाच शाम्दबोध- 
विरम्बोऽसिद्ध इति वदन्ति ॥ ८२॥ ८३ ॥ 


भाषा-ञंर नवीनलोग तो यह कहतहं कि- योग्यताका ““ ज्ञान सान्दमोधमरं 


कृरणदट्‌। नहा हं. ““ वान्हना सिजति '' इच्यादं स्थटमं सचनक्रयामे वह्करण- 


स्दभवरूप अथात्‌ सचनरूपा क्रया बाहर नहा दास्कत्‌। इत्याक्रारक जा अया 


ग्यत्ताका निश्चय रतादश्च निश्चयको विषरीत्त शाब्दवोधके अत्ति म्रतिबन्धकता ई 
क्योंकि प्रवेवाधस्थ उक्तरीतिसे अनाहा्याप्रामाण्यज्ञानानास्कन्दिति तद्धभिक 
तदभावका निश्चय छोकिंकसन्निकषाजन्य तथा दोषाविदोषाजन्य ज्ञानमाच्के सत्ति 
प्रतिबन्धक ई. इसलिये शाब्दज्ञानके म्रतिभी प्रतिबन्धक हौस्कता हे ओर योग्थता- 
ज्ञानक विरुम्बसे शान्दबोधरमे विरम्बनी किसी स्थलविरेषमं सिद्ध नदीं रै. इस 


[+ 


टये योग्यता ज्ञान शान्दबोधमे कारण नरी है-इति ॥ ८२ ॥ ८३ ॥ 
आकराक्षां निवेक्तिः यत्पदेनेत्यादि- 
भाषा-' यस्पदेन ` इत्यादि ग्रन्थते प्रकार आकाक्षाको कहतरै- 
यटपदेन विना यस्याऽनलभावकता भवेत्‌ । 
आकाक्षा- 


भाषा-जिष्र पदे विना निक्ष पद्मं ( अननुभावकषता ) शाब्दबोधजननकी 
असमथेता दै उस पदकी उस पदकं साथ आकरक्षहे. 





परिच्छेदः ४ ] भाषाटीकासमेत २०७ 


येन पदेन विना यत्पदस्यान्वयानव भावकत्वं तेन पदेन सह तस्या- 
ककषित्यथेः.। क्रियापदं विना कारकपदं नान्वयमोधं जनयतीति 


तन तस्याकाक्षा) 

भाषा-जथोत्‌ जिस ‹ क्रियादि › पदे विना जिष “ कमांदिकारक › पदक 
अन्वथबोध नदीं दोस्षकता उस कियापदकरे साथ उप्त कारक वदकी आकाक्ष दै. 
क्रिय(पदसे विना केवर “ कारक ` पद्‌ अन्वय बोधका जनकं नीं दीता. इसलिये 
(क्रिया'पदके साथ कारक ` पदकीं जआकाक्षिहं 


वस्तुतस्तु कयाकारकपदानां सत्रेवानमास्षच्या चरिताथंम्‌ | 
पर्तु चटकमताबोधं प्राते वटपदोत्तरद्वितीयाकांक्षाज्ञानं कार 
णम्‌ तन वल, कमत्वमानयन कृतारत्यादा न शान्दबाधः) 


भाषा-मीर वास्तवक्षे तों क्रियाकारकादिपदोकी अव्यवधानशरूपसे छन्निधि ,. 
भदका छाभ परषाक्त आसत्तिसेदां रोचका इं. इसलिये क्रियाकारक पदक 
आकांक्षाका प्रथक्‌ वणन करना उचित नहीं है ( परन्तु ) तथापि प्रस्ययमे प्रकृति 
उत्तरखरूप आकाक्षाज्ञान आपात्तिसे परथक्ङ्पण शान्दबोधमे कारण र; इसख्ियि 
आकांक्षा ज्ञानभी प्रथक्‌ कारण दै. जैसे घटनि कमेताबोधक्े भाति ‹ चट ` पदक 
यवटहित उत्तर (अमादि) द्वितीयाविभक्तिरूप आकांक्षाका ज्ञान शाब्दबोधे कारण 
हं एवं ` घटः कमं आनयन क्रातः ` इच्यादे विपरीत वाक्यस्थटापं “ घटमा- 
य” इत्यादे साकाक्षवाक्यके सदश शाब्दबोध नदीं रोसकता 


अयमेति पुवां राज्ञः पुरूषोऽपसायेतामइत्यादो त॒ पेण सह 
राजपदस्य तात्पयग्रहात्तेनेव सहान्वयबोधः। पुरषेण सह ता- 
त्पयग्रहे त॒ तेन सदहान्वययोधः स्यादेव । 


भाषा-एव" अयमेति पुतो राज्ञः पुरुषोऽपक्ायंताम्‌ "` इत्यादि उभयाकाक्षावाक्य 
स्थरम वक्ता तात्पयज्ञानानुरोधक्षे शाब्दबोध होता हे. भाव यह कि-यदहां 
-राज)पदं उत्तरतम्बन्धविष्क बोधिका षष्ठीविभक्ति राजपदा्थका पुत्र तथा पुरुष 
दोनों अन्वयबोधन करती. यदि पु्रकं साथ अन्वय वक्ताका तिय दीयत। 
वादयाथे यह हीगा क~ यह राजाका पुत्र आति, आगे जनसथुद।यको कनारि 
कंरा' आर योद्‌ पुरूषकं साथ अन्वयम्‌ वक्ताका तादय दीय तो वाक्याथ यह रीगा 


कि-राजाका पुरुष्‌ आतारं अगेसषे अपने पुजकोा कनरे करो. एवं पुत्र पदके साथ 








२०८ न्यायसिद्धान्तमक्तावटी- [ शब्द- 


ऋ छ, क, 


राज ' पदक तारपयग्रह हौनैमे एके साथदी अन्वयवोध होता ओर पुरुषके 
= क (> 
साथ तात्पथग्रह हान्त पुरुषकं साथहा अन्वयवाध दाताहद-ईइत । 
तात ¢ ¢ € ® „ज (न 
त्पयं निवाक्तः वष्टरिच्छेति- 
भाषा- वक्तुरिच्छा › इत्यादे म्रंथसे तारपयाथ कते द 


पि, (रति 


-वक्तारच्छा त॒ तात्य परकाततम्‌ ॥८९॥ 


भनाका-व्कान ताक अति यहद वक्याथवाधनका च्छष् दाक्यज्चारण 
कियाद उस इच्छाका नाम तासं हे ॥ ८४ ॥ 
यदि तात्पयेज्ञानं कारणं न स्यात्तदा ‹सेन्धवमानयः' इत्यादो 
कचिद्‌ श्वस्य क्रचिदवणस्य बोधो न स्यात्‌ । न च तात्पथेा- 
इक प्रकरण !दीनामेव शाब्दबोधे कारणत्वमस्त्विति वाच्यम्‌, 
तेषामननगमात्‌ । 
भ(षा-शाब्दबोधरं यदि वक्ताका तार्पयज्ञान कारणन होय तो ५ सेन्धवमा- 
नय `` इत्यादि वाक्योस्े कदीं याजापस्षगमे “अश्वः का तथा करीं मोजनादिप्रसंगमें 
छवण' का बाध हा ताह, वह्‌ नदा इजा चाहिय. शक्मा-वछताच्पयक माहक जो 
रकरण {ई यद्‌ उनहाको साब्दबाधक भ्रति कस्म मानकर नवाह रसकं ता 


थ्‌ तपय माननेका क्या आवरयकता द! समाधान-प्रकरणादिकाक्ा एक- 
रूपस अनुगम्‌ हाना कठिन दे 


तात्पयज्ञानजनकत्वेन तेषामवगमे तु तात्पय॑ज्ञानमेव ख[ववा- 

त्कारणमस्तु । इत्थं च वेदस्थरेऽपि तात्पयज्ञानाथेमीश्वर 

कृत्प्य्रत्‌ । 

चका उद सभो स्वस्वस्थछटमं त।त्पयेज्ञानके जनक देँ ईपट्िये ‹ तारपर्यन्ञान- 
जनकरवन उन सवका जनुगम दीक्तकताई. समाधान-एमे गुरुमूत भनुगमक्ते तो 


तात्पयत्तानदहाम करणता माननेमं छावव ई. ( इत्यव ) तदी वेदशक्योपेभी 
तात्पयज्ञानके दिये हईश्वरकीं कल्पना हीषठकतीह 


न च त॒व्राध्यापकतात्पयेज्ञानं कारणमिति वाच्यम्‌ । सगोदाव- 
ध्यापकाभावात्‌ । न च प्रख्य एव नास्तीति कुतः सगौदिरिति 
वाच्यम्‌ । प्रस्यस्यागमप्रतिपा्यतलात्‌ । 


९रिच्छेद्‌ः ४ | भाषाटीकास्मता. ू २०९ 


छरांका-वेदवाकयोपे अध्यापक शुरुहीका तारपयन्ञान शान्दबोधमे कारण मान 
ल्या जाय तो हानि क्य दै! समाधान-ग्रथमसृष्ठीके आयकाटमें अध्यापक 
० 0 (9 अ + © ८४ ¢ ^ न्ट + (९ 
कोई नहीं रोता, वहां इशरदीका तायं मानना उचित है. रांका-पपश्चके प्रय 
हौनेके पीछे सर्ग॑के आद्यकारका सम्भव दोसकतादहे, परन्तु अर्यी तो नहीं होता; 
फिर षका आयकारुका केसे दोखकता ३! समाधान -प्रख्यका दोना “नाहे न 
रातरिनं नभो न भ्रमिर्नासीत्तमो ज्योतिरभूत्र चान्यत्‌-अथोत्‌ एकप्रकाशदप (ज्योतिः) 
चेतनके सिवाय दिन रानि आकाश भूमि इत्यादि ओर कुछभी न दीताभया " 
इत्यादि शाखवचनस सिद्ध है. 4 ५ 
इत्थंच ठ॒कवाक्येऽपीचरीयतात्पयंज्ञानं कारणम्‌, विसंबादि- 
शुकवाक्ये तु रिक्षयितुरेव तात्पयेस्य ज्ञानं कारणम्‌ । 
भाषा-( इत्थञ्च ) इस रीतिसे शाब्दबोधमात्रके प्रति ताखयेज्ञानको कारण 
हानेसे ( शुक ) तोति मेनादिके वचनमिभीं दश्वरदीके तारपयज्ञानको कारण मानना 
उचित ह अथात्‌ तोति मेनाके उच्चारण किये शोकेति पुरुषको शन्दबोध होता 
परन्तु उनका तात्पथं कुछ नरी होता, इसिये रेस वाक्यस्थरमिं भगवतताखयकी 
कर्पना करके कार्यकारणभावके सहवारका निर्वाह करना उचित हे; परन्तु जहां 
कादिने ( विषादि ) निप्फर मगत्तिजनक मिथ्यावाक्य उचारण किया वहां 
उसका [सखख नेवारे परुष का तारपयज्ञानशाब्द्‌ बोधम कारण जानना चादिथे. 
र [(भ्पकेर ह + 
अन्पतु नाना पाद। (चद्व ततियुन्ञान _क।र्मय्‌ तथाच 
शकवाक्य्‌ विनेव्‌ तात्पयज्ञानं जाग्दयोधः । वेदे त्वनादिमीमां 
सपिारलावततकरवाथावधारणामत्याहः ॥ ८४ ॥ 
` इति भ्रीविश्वनाथपञ्चननभटडाचायेविरचितायां सिद्ान्त- 
मुक्तावस्थां श्॒ष्दखण्डम्‌ ॥ ९ ॥ 
भाषा-( अन्थतु ) ओर करएक विद्रनलोग यह कहते कि-तात्पयेज्ञानकी 
हरएक स्थम कारणता नरे, किन्तु किसी नानाअथेक “‹ सेन्धवमरानय इत्यादि 
वा(कथाविशषहीम्‌ रोसकतीदे. ( तथ(च ) एवं शुकवाक्यतते वक्त तात्पयंज्ञाने विनाभी 
शान्दबोध दोनेमं बाधा नरैर आर वेदवाक्योमेभी इशवरका तात्प माननेका कुछ 
काम नक्षि, किन्तु ( अनादि ) गुरुपरम्परापारपराप्त (मीमांसा) ाषवज्ञानात्मक तकेकी 
सहकारतादीसि अथेका निश्चय हौसकतादै-हाते ॥८४॥ 
इति श्रीगोविन्दसिहसाधुकृते आर्यभाषाविभूषितन्यायस॒क्तीवटी- 
प्रकाक्ञे शष्दपारिच्छेदः ॥ ४ ॥ 
रर 











२१० न्यायसिद्धान्तस॒क्तावली- [ स्मति- 


अथ स्मरतिप्रक्रिया । 


0 षदे दद्ध [> 
पषमवभवस्मरणभेदादुदधेद्विष्यमुक्तम्‌ । तजायभवप्रकारा द- 
रिताः सुगमतया स्मरणं न दारातम्‌- 

साबा-पूवे “द्धिस्त॒ द्विविधा मता "' शत्यादि मुरु अनुभव तथा स्मरण 
भदे द्धि दो प्रकारकी कदी.उसपें अनुभवकी रीति तो प्र्थक्च अयुंमिति उपप्निति 
तथा शंःउद्‌ मेदक्षे च।र पकारकीं कच के. दाष रहा स्मरणका अकारसो वह ुगम 
दे इट्य पव नदीं दिखलाया किन्तु अवत्तरसंगतिसे अव कहत 

तञ हि परवानुभवः कारणम्‌ । अचर केचित्‌ । अतुभवत्वेन न 

करणत्व [कत्‌ ज्ञनत्वनव । अन्यथा सकद वुभूतस्थरू सपर 

णार्नन्त्र्‌ स्प्स्ण न स्यत्‌ सभानप्रकरकस्मरणन प्ूवसषस्कर 

स्य बिनष्ठत्वात्‌ । मन्मत तु तनव स्परणन सस्कारन्तरद्रारा 

स्मरणान्तर नन्यत इत्याहुः । 

भाषा-~उक्त स्मरणाखक ज्ञानम पवानुभव कारण है अथोत्‌ जो वस्तु पूवं अनु 
भूत रोय उसीका स्मरण दीसकताह आरका नहा.(अच्र केचित) परन्तु यहां कह एक 
विद्रानकाग रेषा कहत कि-स्मरणके ग्रति अनुभवेन रूपेण अनुभवको कारणतः 
नरी किन्तु ज्ञानत्व सामान्यधर्म कारणता माननीरी उचित दै. ( अन्यथा )यदि 
ज्ञानत्वप सामान्यधमसे कारणता न स्वीकार करीजाय तो एकवार देखी दुई वस्तुक 
स्मरजस उत्तर फिर स्मरण नरी हज चाहिये; क्योकि अनुभूत वस्तुके अनुभवका 
तथा उस अनुभवसे उत्पन्न हए संस्काोका समानप्रकारक स्मरणे नाश दीच काह 
अथात्‌ याटश्च वस्तुविषयक अनुभवजन्य सर्कार थे, उद्राधक समवधाने तारश्च 
वस्तुविषयक्‌ स्मरण जननानन्तर्‌ स्वय शान्त हाच॒कगे त। स्मरणानन्तर स्मरण नही 
दोनाचादिये, परन्तु दत्ता तो है; क्योकि बहृतसे रेस प्रिय पदाथ ई जनके एकवार 
अवचाकनस् इस जावको वे अनेकव।र्‌ ( स्प्ररण ,) याद्‌ आतह जर मर मतमतो 
यह दाष नदीः क्योकि में तो ज्ञानेन ङपेण ज्ञानको कारणता मानता हू. प्रथम 
स्कारंसे जीं स्मरण जहे वदभी एक ज्ञानदी है, उस स्मरणं फिर संस्कासेकीं 
उत्पत्ति, संस्कारास फिर स्मरण; एेसे अनेकवार स्मरण दीसकताहं 


तत्र । य॒त्र समूहार्म्बनात्तर वट पटादि कमण स्परणमननिष्ठः 
स्कङुविषयकर्परण त न(भूत्‌,तत्र फटस्य सस्करनाशकत्वा 
भावात्‌ कारस्य रागस्य चरमफरुस्य वा सत्कारनाश्चकत्व वा- 
च्यम्‌ । तथच न कामेकस्परणानुपपत्तिः । 
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भाषा-८ तन्न ) यह मन्तव्य समीचीन नरी दै, कर्थोकरं जिष स्थम पदे 
“ वटपटमटाश्च' इत्याकारक सपहारम्बनामक अनुभव हआ ओर पीठे उद्धोधक 
समवधानसे घटषटादिका कमले स्मरण हुआ! किन्तु समृदारम्बनासमक स्मरण नदीं 
इञ से स्थरमें सखमानप्रकारक स्मरणङ्प फठको संस्कारनाराकता नरीरै. इस- 
छिये इरएक फटको संस्कारनाशकता माननी उचित नरी, किन्त दीषकार्को या 
द्िरोगको या ( चरम ) अंतिम फर्को संस्कारनाश्चकता माननी उचित है. एवं 
जहा स्मरणउत्तर वारंवार फिर स्मरण होता दै वहां जिसके अनन्तर स्मरणान्तर 
नहीं दोना उस अन्तिमस्मरणकोदी संस्कारनाशकता माननी उचित है, एसे माननेस 
स्मर णउत्तर वारंवार स्मरणकी अन पपत्ति नदीं है. 

न्‌ च पुनः पुनः स्मरणादठतरसंस्कारानपपत्तिरितिवाच्यम्‌ ¦ 


ाटत्यु2वककसमवघानस्य ददयपद्‌थत्वात्‌ । 
छरांका-एकहा सस्कारोक्ति पुनःपुनः स्परण हए उन संस्कारोमं दटतरता नरी 
रदग। अथात्‌ फिर २ स्परणरूप कायके जननसे वे संस्कार शिथिर पड्जायँगे 
समा०-साररयज्ञान एकान्तचिन्तनादि उद्रोधककीं निर्वि म्ब सपिधिही संस्कारोप्र 
टटतरता हं अथात्‌ जपत पदाथंके संस्कार चित्तम जमे दं उसके जस्रा पदाथोन्तर्‌ 
देखने या उसको एकान्तम फिर २ चिन्तन करनेसे उसके संस्कार पके दौजातहै. 


न च विनिगमनाविरददेव ज्ञानत्वेनापि जनकत्वं स्पादिति 

वाच्यम्‌ । वङ्धषपर्मण व्ययिचाशज्ञाने सामान्यघमणान्यथाक्षि 

त्वात्‌ । 

व्का-जापन स्म्रतित्वावच्छन्नके प्रति अनुभवत्वेन कारणता मानी ओर हम 

जञानतन मानते, इनभ ( विनिगमना ) एक पके कटनेवाी युक्तिके ( विरदात्‌ ) 
न हनत याद्‌ ज्ञानचेनभीं जनकता मान ीजाय तो रानि क्याह! समा ०-याद्‌ 
विरचधमर्त कायकारणभावका व्यभिचार ज्ञात न होय तो सामान्यधर्मसे काकार 
मनवक। कल्पना करनी निरथक दे. यहां अनुभवसखविशेष धमं ३,क्योकि वह भत्य- 


क्षा चारहाम रहता ओर ज्ञान सामान्यधभं ह्‌; क्याकिं वह्‌ चम स्मरणाड 
सभा ज्ञानामं रदतादै 


कथमन्यथा दण्डस्य भ्रमद्रार द्रव्यत्वेन रूपेण न करणत्वम्‌ । 

भाषा-(कथपन्यथा) यदि सामान्यधर्नंणरी कारणता स्वीकृत दोय तो वटादि 
कर्यकं तरात्‌ दण्डका च्रनद्रारया द्रव्यस्वेनभौ कारणता मान टना चाहे भाव यदह 
क~ पद्याप दण्डम दण्ड तथा द्रव्य दो धम्‌ समनयतच्रात्त वेखमान ई). इस 











२१२ न्यायसिद्धान्तसक्तावटा- [ मनो- 


लिये ्न्यत्वेनभी कारणत्ताका मानना अनुचित नर तथापि रेसा किष्षी विद्राचको 

सम्मत नही. भाव यही कि~-विशेषधमके दीतसन्ते सामान्यधमेप्ते कारणता कौ 

नदी मानता. 

. न चान्तराङ्िकस्मरणानां सस्कारनाश्चकत्वसंशयाद्रयमिचाससं- 
शय इति वाच्यम्‌ । अनन्तसंस्कारतत्राशकल्पनापक्षया र ववे- 
न्‌ च्रम्स्मर्णस्यतव्‌ सरकारनाश्कत्वकृटपनन व्याभचारसश- 
याभि ॥ < ॥ ॥ इति स्मृतिप्रक्रया॥ 

रांका-आन्तिमस्मरणपते पदर बीचमें दानवा स्मरणासेभीं संस्कारनाशकी शका 
दो सकतींहै. एवं मध्यपातिस्मरणोसे संस्कारनाशके सन्देह दनेसे स्म्रतितवावच्छिन्नके 
ग्रति अनुभवत्वेन कायकारणभावके व्यभिचारकाभी सन्देह दे सकतदि. सम। ०-अनेक 
संस्कार ओर उनके नाङाकी कल्पना करनेे छाघवसे अन्तिमस्मरणदीको षंस्कार 
नाशकता कल्पना करनी उचित है. एवं: कायंकारणभावके व्यभिचारका सन्देदभी 
नही हीता-इति ॥ ८४॥ ॥ इति स्मृतिप्रक्रिया ॥ 

अथ मनानिह्पणम्‌। = _ 
इदानीं क्रमप्रात्तं मनो निरूपयति, साक्षात्कार इति- 

भाषा-अव प्रकार निरूपणक्रमते प्रात मनका ' सान्षाच्कारे › इत्यादि मन्यस 

(निरूपण करतेहँ- 
साक्षात्कारे खखादानां करणं मन उच्यते । 

भाषा-घुखदुःखादिके साक्षात्‌ करनेमे ( करण ) साधनक मन कदतेहे. 

क नि ० @0 (० 2 $ 
एतन पनास प्रभाग दशितम्‌ । तबहु | फलसान्तातकरः 
सकरणक] जन्यप्तान्नात्कारत्वाञ््खिपवादत्ययु मनन मनः 
कृरणत्वसिद्धिः। 

भाषा-इत मृटग्रन्थसे मनमें अनुभानमम।ण दिखाया दै. ( तथाहि ) सुखा 
देका साक्षाच्कछ।रजन्य साक्षात्काएदै; इसट्यि भवर किसी एक ( करण ) साधनसे 
जन्य है; जेषे घटादिका साक्षात्कार जन्यसाक्षाककार दै ओर नादि उसके कारगभी 
-अतिद्ध है इत्याकारक अनुमान प्रमाणे सुखादिके काणासक मन्व तिद्धि दीतीरै. 
न चेवं दुःखादिसाक्षत्काराणामपि करणान्तराणि स्युरिति वा- 
च्यम्‌ । छखववादकस्यव तादश्चतकटक्षात्कर्किरणतया प्ति 





[निरूपणम्‌ ] भाषाधकामेता, | २१३ 


देः। एवं दःखादोनापसमवायेकारणसयोगाश्रयतया मनगप- 
दिबोद्धव्या | 


कका-रषदी दुःखादिके साक्षार्कारके छ्िये कारणान्तर मानने पडगे, समा- 
धान-खछाववसे एक मनदीमे तादश सभक साक्षाच्कारके प्रति कारणता षिद्ध दो 
सकती. इसलिये प्रथक्‌ २ माननी अनुचित ईं. एही खखादिका असमवायकारण 
जो संयोग उप्त संयोगञाथ्रयतखेनभीं मनकी सिद्धि दोसकतीहे. यदा अनुमान एषा 
करना कि-^“सुखदुःखायसमवायिकारणं सयोग म्रतियोगिचेन कचिदाभ्नितः ॒ख्य- 


$ क | (नि 


सम्बन्धात्‌, सभवायवत्‌ "” इस अनुमानसेभी मनकी सिद्धि दीसकतीर 
मनसऽणयुत्व प्रमाणमाह अयगपद्यदत 
भाष्‌-अ योगपद्यात्‌ इत्यादि ग्रन्थते लकार मनक अणुतमें प्रमाण कदतह- 
अयागपद्याज्ज्ञानाना तस्याणुल्वाम्हष्यत्‌ ॥ <॥ 
भाषा-एककारमें अनेक ज्ञानोक न रोनिसे मनम अणुपनेका निश्चय होतार ८५) 
ज्ञनना चाक्षुषरस्नदना यागपद्यमककाटल्पात्तनस्तित्य 
तु भवारस्षद्धम्‌। तञ नान च्याणा सत्याप विषयसन्नकष यत्षछम्ब- 
न्धादिकेन्धियेण ज्ञानय॒ुत्पययते यदसम्बन्धाच परेज्ञोनं नोत्पदयते 
तन्मनः, तन्मनसो विभुत्वे चासत्रिधानं न प्षम्भवतीति न विभ 
मनः| 
भाषा-चाष्चुषरासनादि ज्ञानोकी एककाछ वच्छेदेन उरपत्ति नहीं रोती यह वात 
अनुभवसिद्ध दै. वदां नादे नानाइन्दरियोका अपने २ विषयक साथ सम्बन्ध हए 
जरुके सम्बन्धे एक इद्द्रियसे ज्ञान उत्पन्न होताहे ओर जिसके ना सम्बन्ध होने 


आर इन््रयास्ते ज्ञान उसपन्न नही होता, वह मनद. ( तत्‌ ) वह असषन्निधान मरनकेः 
विभु माननसे नदी बनसकता, इषारये मन विभु नही ३ 


न्‌ च तदानामहष्ारवेषोद्राधकविरम्बादेव तज्ज्ञानविरम्ब इ- 


ति वाच्यम्‌ । तथा सति चक्षुरादनपिप्यकल्पनापनत्तः । 
दका जस किसी नेजादि विशेषहृन्द्रिये ज्ञान उत्पन्न दुआ वरहा उ ज्ञानके 
जनक अद्टसदकाये दँ ओर जिन हेष घ्राणादि इन्दरियोसे ज्ञान उतपन्न नही इमहि 
वहा उद कष्‌ उन ज्ञानक उत्पादक अरृष्टविदष उद्राधककं 11८ मबसदा ज्ञान 
उरपतिमं विम्ब समङ्ना चाहिये. खमाधान-( वथा सत ›) टषटषामम्राकं हात 
घंतेभी यदि अष्ट विम्बसे कायंका विम्ब अङ्गीकार दोय तो चक्षुःमादे इन्द्र 








२१४  न्यापरसिद्धान्तमुक्तावली- [ मनोनिरूपणम्‌ ] 


याका कल्पनाकाभ। क्या आवरयकत। ईं ? अथात्‌ एक अदृष्टकीं कल्पनारप्े विवह 
दीय सकताह 

न च दवह्ष्डकुरमभक्षणाद्‌। नन (वधानभाजा च कथमेकदा ना- 

नेन्द्ियज्ञानमिति वाच्यम्‌। मनसोऽतिरखाववात्‌ तरया नानाद्र 

यतम्बन्वान्नानाज्ञानत्पत्तः । उतत्पर्श्चतपत्रमदादवद्यागपद्यप्‌- 

त्ययस्य तु जन्तत्वात्‌ । 

रोका-दीं ({ शष्कुल ) जदेवी आदिक भक्षणसे तथा नाना ( अवधान ) 

ग्रतातिभाजि परुषाको कसं एकटा काप अनेक इान््रयजन्य ज्ञान रताद! भाव 
यह किं गरम २ दीव जवी आदिके भक्षणमं उसके मधुर रसका तथा गन्धका 
तथा कोमर उष्णस्परा आदिका एकदी कालम प्रुषको भान होता है. एवं एकरी 
कारम्‌ ज्ञानद्धम्बन्धि अनेक कायं करनेवार पुरुष! इस संसारम बहूत द. यदि मन 
अणु दहायतां यह सब नदी दोना चादिये.समा०-पमन अच्यन्त छघ॒ तथ। वेगशाङी 
हं. इश्षाख्ये बहुत शीघ्र नाना इन्द्रयाके साथ सम्बन्ध होकर नाना ज्ञनोंकी उत्पत्ति 
दार्त(हे, कमछरातपत्रभेदनका तरह ज्ञानाममभा यगपयप्ररयय भ्रमरूपदी समञ्चन 
चाहिये अथोत्‌ जेसे कमटके शतपत्रको नीचे ऊपर रखकर सूचीसे भदन करे ता 
सूचीभदन क्रमसेदी दगा परन्तु आतिरीघ्र हदानेसे म्रतात एसे होता कि) एकदी 
कारम हआ एेषदीं ज्ञानोँमभी अस्यन्तव्यवहित काटरोरपत्तिकत्वशूप दोषे यागपय 
उत्पात्ति प्रतीत दोतीं हे) वस्तुतः नहीदं 


न्‌ च पनसः सङ्कचविकाशशार्त्वाडमयापपत्तरास्त्वाति वा 

च्यम्‌ । नानावयवतव्रा्चादकल्पनं गेसवाहवबात्िरवयवस्या- 

णुरूपस्येव मनक्तः कृट्पनात्‌ # इते संक्षेपः ॥ ८५ ॥ 

॥ इति द्रव्यपद्‌थव्याल्या समाप्ता ॥ 

छांका-मनको संकोचविकाशचस्वभाववाछा मानटिया जाय तो एक तथा नाना 
छमय तरहके ज्ञानकी उपपति दोसकतीहे अथात्‌ संकोच वस्थामे मनका एकी 
इन्द्रियके प्षाथ पम्बन्ध दाताहं इष्टये एकर ज्ञानका उत्पादक दै ओर विकाशाव- 
स्थाम नाना इन्द्रयक्ि साय कम्बन्ध दाते इसाछ्यं एकदी काम्‌ नानाज्ञानका 
उतरपाद क दै. खम? ० -मनकं नना जवयव तथा उनक संकोच विकाश या ध्वस् 
प्राणभावादि माननेमे अतिगांरव ईं इक्षटिये छाघवसे निरवयव अणद्प मनकी कस्९- 
न्‌!द्‌[ साघ्दा इ, यदह सक्षपस्चं मनका नश्प्ण इ ॥ < ॥ 

॥ हति द्रव्यनिरूपणम्‌ ॥ 


| 


नुक = 


की की न ~, >) 





श्रा: | 


अथ गणपार्च्छद्‌ः 4 


भषाकारकतमगलखचर्णम्‌ । 
यं कारण्यं समाभित्य मादक निशंणा नराः॥ 
सम्भवन्ति शणागाराः सेव्योऽसो नानको शरू: ॥ १॥ 
शव्यं निरूप्य शुणं निहपयाते, अथेत्यादिना- 
भाषा-द्रव्यपदाथका निरूपण करके अवस्षरसंगतिके अभिप्राये प्रन्थकारअथ 
इत्यादि ग्रन्थसे गुणका निरूपण करतेदं- ` 
थ्‌ १ त्रि = (९ 
अथ द्रव्याल्नताज्ञया न्णा नष्या गणाः ॥ 
भाषा-सदादी द्रव्यके जाभित रदनेवारे गुणक्रयाशून्योंका नाम श्युणः है 


श € ¢ 


थ तवजाता क मान(मात चत्‌, इदम्‌ । द्रव्यकमागेत्ति स्मा 

न्यवात या कारणता सा काचद्धम्‌बच्छत्ना नसवाच्छन्नकास्ण- 
ताया असम्भवात्‌, नाह शूपत्वाढकं सत्ता कवा तत्रावच्छदका 

न्यूनातारक्तदशबरात्तत्वात्‌ । जतच्चतुवश्चत्यतगत काचद्राच्य 

तदव गुणत्वापति क्षद्धम्‌ । 


भाषा-यादे कोह पूरे कि-गुणत्वजातिमं क्या प्रमाण ई! तो उसकी ८ इदम्‌ ) 
यह कहना चाहिये कि-दव्यकभते भिन्न सामल्यवारेमे जो कारणता वह॒ कारणता 
दानस जवर्‌य काचत्‌ धमावच्छित्रा दं. जस घटन कायतानिरूपित दण्डगतकार- 
णता दण्डरवधमावच्छित्रा हे. एेसदी निरवच्छिन्न कारणताका करीभी सम्भव नरीह 
ङ्प रसादि रहनेवाछे रूषतव रसरवादि धमे या द्रव्य गुण कमं तीनोरे रहनेवाङ 
सत्तारूप धम यावत्‌ गुणनिष्ठ कारणताका अवच्छेदक नदीं होस॒कता, क्योकि रूष 
स्वादि धम न्युनदेश्वृत्ति है ओर छनत्ता अधिक देशवृत्ति है ओर अवच्छेदक नियमक्ष- 
अन्यूनानातारक्तच्त्ति ध्मेही रोताहै. इषटिये चोकेस गुणो अनुगत कोई एक धमं 


अव्य कहना चा्देये. वदी : गुणस ` इस नामस प्रसिद्ध दीसकंताद 
दरव्याश्नता इति । यद्यपि दन्यात्रेततवं न लक्षणं कमादावति- 
व्यत्तस्तथाए व्वत्वन्पापकतावच्छदकसत्तान्यनातमत्व तः 





२१६ न्यायासिद्धान्तय॒क्तावली- | गण- 


द्थेः भवाति हि गुणत्वं द्रव्यत्वव्यापकतावच्छेदकं तद्रत्ताच 
गुणानामिति । 


भाषा-( दव्याध्िता इति ) ययि प्रोक्त " द्रव्याञ्रतस्व › इतनामा छक्षण 
नदीं बनसकता क्योकि द्रव्या्यता गरणाकी तरद कर्मौमिभी हे. एवं गणोका छक्षण 
कममिं अतिव्याप्त होगा; तथापि द्रव्यत्वनिङ्पितत जा गुणोनिष्ठ व्यापकता ताङ्‌ 
व्यापकताकी अवच्छेदक जो सत्तासे भिन्न ' गुण्ख) रूपा जाति तादश जातिभमच 
गणपे सिद्ध हे यही ' दव्याधरिता ` इत्यादि प्रका अथं है. द्रन्यस्वनिरूपित 
व्यापकताका अवच्छेदक गुणत्वरूप धमं दासकताहै ओर तादश गुणरवरूप१ धमेवत्ता 
गुणोमभी आसकतीहै, 

कमेतं द्रव्यत्वं वा न द्रव्यत्वव्यापकतावच्छेदकं गगनादौ द्व्य 

कमणारभावात्‌ । दव्यत्वत्वं सामान्यत्वादकं चनं जाताशत 

तद्युदास्ः। 

भाषा-द्रव्यख या क्मतवङ्प धमं द्रव्यखनिरूपित व्याषकताके अवच्छेदक 
नरी दीसकते; क्योंकि यदि दरएक द्रभ्यमं द्रव्यरहैया कमं रहे तो द्रव्यखनिङू- 
पितत व्यापकता उ द्रव्य या कमम अवि तो उनमें रहनेवाे द्रव्यत्व या कम॑खरूप 
धर्मभी उस ॒व्यापकताके अदच्छेदक बने परन्तु यह वार्तातो ह नदी; क्योकि 
जाकाशादे पचम कोड द्रभ्यान्तर समवायसम्बन्धसे नही रहता, एवं आकाड्यादि 
चारमें कमभी नरी रहता इसल्ियि द्रव्यत या क्म॑सखरूप ध्म द्रव्यखनिरूपित 
पयापकताके अवच्छेदक नहीं होसकते; द्रव्यत्वे रहनेवाला द्रन्यत्वलङ्प धर्म 
आर सामान्यम रहनेवाला सामान्यत्वरूप धमं जातिरूप नीह किन्तु उपाधिरूप है; 
इसलिये क्षणम ‹ नाति ` पदके निवेशे इन दीर्नोका वारण समञ्चना चाहिये, 


निशेणा इति । यद्यपि निशुणत्वं कमादावपि । तथापि सामान्य 
त्वे सति कमोन्यत्वे च सति निशंणत्वं बोध्यम्‌ जात्यादीनां न 
सामान्यवत्वे कमणो न कमान्यत्वं, द्रव्यस्य न निगणत्वमिति 

` तेत्र नातिव्याप्तिः) 


भाषा-( नि््ेणा इति ) यद्यापे गरणश्चन्यता कमादिकोमेमी ई, इसदिये गुणर- 
क्षणकीं कमादिमं अत्तिव्याप्ति दीम तथापिं सुमान्यवाद्ा दी आर कमरे भित्र 
होकर जो निशण हो वह गुण जानना चाहिये. सामान्यविङ्ेषादि सामान्पबाे नद 





प्रिच्छेद्‌ः ५ ] भाषारकासमेता २९७ 


दै. इ्तटिये उनका वारण हआ ओर कमे कंसे भिन्न नदीं ३, इलि उ्तकाभी 
वारण हा ओर द्रव्य निगुण नदी दै इसके उसकाभी वारण इआ 


निष्कियेति स्वषूपकथनं , न तु रक्षणं गगनादावतिष्याप्तिः। 


भाषा-मूटमे निष्ियाःः यद गुणोका रक्षण नक हे किन्तु स्वरूपमाज्का कथनहै 


क छ क 


जआकशादकम अ।तन्यापति दोषस दुष्ट दोनेसे इसको छक्षण मानना उचितभी नर 


रूप रसः स्पशगन्धा परत्वमपरत्वकम्‌ ॥ ८६ ॥ 
41 गुरुत्व लह्य व्मा म्रत्त्णा अमा॥ 


भाषा-ङूपः रस) सपर, गन्धः परत्व अपरत्व, ॥८६ ॥ द्रवख, गुरूख, सेह, तथा 


= क 


वेग,ये दरा गुण प्रतद्रव्यदीमें रहते 
मूतेगुणा इति । अचर वेगेन स्थितिस्थापकोऽप्युपरक्षणीथः। 
असूत न वतन्त्‌ इत्यथः । सक्षणं ठं तावदन्यान्यत्वमे- 
वममर ऽपि । 
भाषा-यहा वेगाख्य सर्कार स्थितिस्थापक संस्कारकाभी प्रहण जानछेना 
जथात्‌ वदभ मतद्रव्यरीमं रदताहे; यह सब अमूतेद्रव्यभ कदापि नरी रहते. इन 
सनका अनुगत एकलक्षण ( त।वत्‌ ) एतदभित्न भिन्नखरूपदी जानना बाह 


अथत्‌ इनस भिन्न प्रपच्वमात्रका भद इन दशदीमं रहेगा रेसेदी मगेभी रेसरी 
क्षण समश्चरेने 


वमाचन भावना च शब्दा बुदयादयाऽपे च ॥८७॥ 

एतऽमतगणाः सवै विद्रद्धिः परिकीर्तित 

अमूतेशुणा इति । मूर्तेषु न वतन्त इत्यथ 

भात्ा-चम) अधम) भावनाख्य संस्कार) शब्दबुद्धि) सुख) दुःख, इच्छा, देष; 
जर प्रयल ॥ ८७ ॥ ये दश गुण अमृते द्रव्यदीमे रहत. रे विदान्‌ रोरगोका 
निश्चयपूवक कथन ह अथात्‌ ये मूतंद्रव्योपे कदापि नहीं रहते-इति । 

सख्यादय्‌ विभागान्ता उययेषां यणा मताः ॥८८॥ 

उभयेषामिति । मृतामूतंगुणा इत्यथः ॥ ८८ ॥ 


भाषा-संख्याः परिमाण) प्रथक्यव, संयोग, तथा विभागः ये पाच शुण मरतं तथा 


अमतं दानो तर्हके द्रव्यो रहते ॥ ८८ ॥ 
१ ( 4 





> १८ न्यायसिद्धान्तमक्तावरी- (गुण~ 


संयोगश्च विभागश्च संख्या द्वित्वादिकास्तथा ॥ 
दविप्रथक्तादयस्तद्रदैतेभनेकाधरिता खगाः ५ <९ ॥ 
भाषा-संयोग, विभाग, द्विखादिसंख्या) द्िवरथकतव) तरपूथर्वस) जाद्‌ चार युत 
सवेदा अनेकाधितरी रदतेदं ॥ ८९ ॥ 
अनेकाधिता इति । सयोगविभागद्वितवादानि दद्ववृत्तान चत्व 
चतादिकं भिचतुरादिषृत्तीति बोध्यम्‌ ॥ ८९ ॥ 


जाषा-यदा अनेकं पद्‌ एक्स भन्रमाच्रका बधक ₹.एवं सया वभाग द्वताद्‌ 
दो द्रव्याम रदत जर लव चतुराद ताना चाराम रहत. एस जानना चाय र 


अतः शषा शणाः सव बता एककबत्तयः॥ 
भाषा-इन चरसे ( शेष ) बाकी सभी शण एक २ दन्यमें नियमत रहत. 
अतः रषा इति । हपरसगन्धस्पर्ञोकत्वपरिमाणेकपरथक्तपर- 
त्वापरत्वबुद्धिसुखदुःखेच्छा दरेषप्रयत्रगुश्त्व द्रवत्वसहसंस्कारा- 
ह छ शब्दा इत्यथः । 
भाषा-जयथात्‌ ङ्प) रसः गन्ध) स्पश) एकल) परिमाण) एकपृथक्ख, परख, 
जनस्तव) बद्ध) छख) ड.ख) इच्छा) द्रव प्रयत) गुरुत) द्रवत्व) सेह, स्कार, 
धमः अधम, तथा ब्द य २२ गुण एक एक द्रव्यम्‌ रहत 
बुद्यादिषटकं स्पशान्ताः स्ह: सांसिदिको दवः९० 
अरटभविनशव्दअम कशाचका गुणाः ॥ 


भाषा-बुद्ध जाद्‌ छ. तया इृषाद स्पशान्त चार, एव स्रैद तथा सांसि- 
द्धक द्रवत्वं ॥९०॥ अदृष्ट भावनाख्य सत्कार तथा शब्द यस्व १६ विरशोष गण 


कट्छातह 
बुद्धयादातिं । इथसलड्खनच्छाद्वन्रयत्ता इत्यथः । स्पश्चां 
न्ता शप्रसमन्धस्पशा इत्यथः । दवा द्रवत्वम्‌ ॥ ९० ॥ 


भाषा-बद्धि, सुख, दःख)ईच्छा) 4) "यल य षट्‌ बुद्धयादिं दैःङूप रस गन्ध 
स्पश ये चार स्पक्चान्त है; रवः नाम द्रवणरूपा क्रियाकाभी ३, उसके वारणार्थं 
` प्रेय ; यह्‌ विवरण किथा ई. यट नहन्दद गुणाविरोषका वाचकं ह ॥ ९० ॥ 


गवा = - =. न क = = 9 
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वैशेषिका इति । विशेषा एष वैशेषिकाः स्वार्थं उक्‌, विशेषगु- 


ण्‌ हत्वय 
भाषा-( वैरोषिका इति ) 'विरेष' तथा वेशेषिक ये दोनों एकायेबोधक इन्द 
दै. केवर ““ विनयादिभ्यष्ठक्‌ ५।४५। ३४ इस स॒ञ्रसे क्ियि “ठक्‌ 
प्र्ययङ्रत राग्द स्वरूप माका भद हे, अथका नरी. “4 द्रव्यविभाजकोपाधिद्रय- 
समानाधकरणाबत्ति द्रव्यकमाघ्रत्ति जातिमचवं विरेषगुणसवम्‌ ' यह वेदषगरुण- 
मात्रका अनुगत एक टक्षण हे; अथात्‌ द्रव्यकीं विभाजक उपाधिद्रय कोहएक 
पृथिवी जसादि उन दोनोंके समानाधिकरण प्रथवी जादि उभयम न रहन- 
वाङी तथा द्रव्यकमं उभयमेभी न रदहनेवाडी जो बुद्धयादि कतिपय गणोमे रश्ने 
वाटी जाति) तादश जातिमचख पूर्वोक्त सभी विशेष गुणोमे अन॒गत है-इति । 
९ क 11 ड 1.4 अ क०२ 
सखूवाद्‌रपर्त्वान्ता द्रवाऽसासद्कृस्तथा॥९ १॥ 
क (*ः । 
गुरुत्ववगा सामान्यणा एत प्रकातताः ॥ 


अह, अथ, # क 


भाषा-संख्याक्चे आदिरेकर अपरत्व पयन्त सात आंर नमि त्तिक द्रवत ॥९१॥ 
गुरुत्व तथा वैगाख्यसंस्कार ये दश सामान्यगुण कदङात हं 


पङ््यादिरिति । सङ्ग्यापरिमाणप्रथक्तसषयोगविभागपरत्वापर- 
त्वानत्यथः । ॥ ९१॥ 
भाषा-सख्या) पारमाण, पृथक्व) संयोग, विभाग) परख, तथा अपरत ये सातं 
संख्यादि है ॥ ९१॥ 
सख्यादरपरत्वान्ता द्रदत्व सह एव च ॥९२॥ 
एत ठ द्रान्द्रयग्रह्मः- 
द्रन्द्रियेति । चक्षुषा त्वचपि ्रहणयोग्यत्वात्‌ । 
भाषा-संख्याप्ते आदि छेकर अपर पथंन्त सात ओर द्रषत्व तथा सेह ॥९२॥ 
ये नव गुण नत्र त्या चय इन दोना इन्द्रयषि अ्रहण रोक्षकते हं 


-अथ स्पशान्तशब्दकाः ॥ 
बाहयकेकेन्द्रियग्राह्याः- 
बाह्येति । रूपादीनां चक्षुरादिग्राद्यत्वात्‌। 





२२० न्यायसिद्धान्तसुक्तावर्टी- [ गुण 


भाषा-ओर रूपसे आदि छकर चार तथा शब्दं ये पाचों शण नेजादि 


बाह्यपाचां इन्द्रयास ग्रहणं दातं अयत्‌ चक्षुः, श्रो, रक्षना, त्राण, तथा चक्‌ इन 
पांचा बाह्य एक एक इन्द्रियस यथाक्रम खूप इन्द्‌ रख गन्ध तथा स्वके य पांचगुण 


ग्रहण दतिदे. | 
-गुरुत्वादृषटभावनाः ॥ ९३॥ 
अतीद्धिया विभूर्नां तु ये स्यवेरेषिका गुणाः ॥ 
अकारणगणोत्पन्ा एते तु परिकीर्तिताः ॥ ९४ ॥ 


भाषा-गरुख अट्ट अथोत्‌ धमाधम तथा भावनाख्य संस्कारये चार गेण 
किसी इन्द्रिये महण नक्ष रोते अथौत्‌ इन चारोका केवर अतुमानद्रारा खा 
होता दे. ओर आकाशादि विभु द्रव्योकिं जो शब्दादि विरीष गुणे वे खब अकारण 
५ ¢ (9९ [9 ३ 9 जर. 9 म = १ 
गुण उतपन्न ह अथोत्‌ जंसे रूपादि कारणगुणोखन्न दै वेषे ये नरी हे ॥ ९३॥ ९४ ॥ 
(> क [+ ~ € ः 
षिभूनामिति। बुद्धिशखदुःखेच्छदरेषप्रयतधमाधमंभावनाश्ञब्द्‌ 


स (म 


इत्यथः । अकररणातत । कारणद्णन कर्यं च यषा उद्यत तं 
कृरणणणपूवका हषादया व्यन्त) उद दयस्‌ न तदद्या 
आत्मदः कारणाभावात्‌ ॥ ९३ ॥ ९४ ॥ 


भाषा-भाव यह कि“ कारणगुणपूरवकः कार्थगुणो दृष्टः २० अ० २ आहि १), 
यह कणादुघुनिका सिद्धान्त हे; परन्तु यद विभुके विशेषगुण नदीं घटता अथात्‌ 
जेसे रूपीद ‹ स्वाश्रय समवायिसमवतगणजन्यत्व › सम्बन्धसे अपने कारण्के गणो- 
श उतपन्न होत; वैसे बद्धि, सुख; दःख, इच्छा) द्वेष) भयत) धर्म) भध, 
भावना तथा शब्द ये दश्च कारणगुणसे उत्पन्न नरी इं 
कपालादि कारणगणसे जो घवदिकायम्‌ रूपाद्‌ गुण उत्पन्न रहोतद वहा कारणशरु- 
णपूवक कंटखातर. उनका इम अगे कर्हेगे. बद्ध आद्‌ ता वक्ष नई; क्याके 
आत्पाका तथा आकाश्का कोई कारण नदी दं ॥ ९३॥ < ॥ 


अपाकज पस्द स्पशन्ता द्रवत्व च तवाक्विम्‌ ॥ 
स्नहवगगुरुत्वकपुथच्छपारमाणकम्‌ ॥ ९५ ॥ 
स्थितिस्थापक इत्यते स्यः करणश्णोद्धवाः॥ 


भाषा-अपाकज अर्थात्‌ अभरिसंयोगसे न उसपन्न दोनिवाछे ` रूष) रसः गन्ध) 
तथा स्पा एवं अपाकज द्रवत्व; सेहः वैणख्य संस्कारः गुर एेकपृथकल, 








परिच्छेदः ५ | भाषादीकासमेता, | २२१ 


४ 


परिमाण ॥ ९५ ॥ तथा स्थितिः स्थपकाख्य सस्कार ये सव ९१ गण कारण 
गुणांसे उस्पन्न होतेह 

अपाकनास्त्वात। पाकजकू पादाना कारणणुगपूवकत्वाभावाद- 

पाका इत्युक्तम्‌ । तथाववषमपाकजम्‌ ॥९५॥ करणगुणाद्भवा 

इते । तथकत्वमा्पं बाध्यम्‌ । 

भाषा-पाकंज रूपादिकोकी उत्पत्ति कारणगुणपवेका नरी रै; इसलिये ‹ अषा- 

कज › यह कषे. मृगत ‹ तथाविधम्‌ › इषकाभी 'अपाकज)दी अथं है; वैसेदी 
एकत्वकीभी कारणगुणपवकरी जानना चादिये. ` 


सयागश्च विभागश्च वेगश्चते त कमनः ॥ ९६ ॥ 


क 


भ्षा-स्षयाम वभाग जर वगास्य पस्करा तान गुण कमह उत्प्त्त 


दात्‌ह्‌ ॥ ९.६ ॥ 
कमजा इत्‌ । व्याप कमजत्वं न सराल्यस्य वटददवतिव्यात्‌" 
सयागजक्षयागरऽव्यात्तश् ।तथापं कमजवृचशणत्वन्वाप्यजात- 
पतव बाध्यम्‌, एवमन्यत्राप्य॒ह्यम्‌ ॥ ९& ॥ 


भाषा-ययपि चक्रश्रमणादि कमजन्यत् वटादिकोरमेभी दै. उनमें इन संयोगादि 
तीनके टक्षणकीं अतिव्याप्ति दोगी. एवं हस्त पुस्तकादिक्षयोगकषे उत्पन्न होनेवारे 
काय पुस्तकादे सयोगजसयोगमं इष छक्षणकीं अन्यात्ति रोगी; क्यार ‹ क्षयोगज- 
संयोग › यह कमजन्य नही हं किन्तु सयोगजन्थ र तथापि ( कमसे उच्तर रोनेवा- 
लोमे रहनेवारा जो गुणखकी व्याप्य स्योगसादिरूपा जाति तादराजातिमत्ता ) इन 


तनके सिवाय जर करीं नरी दै पेसरी आर स्थलोमभी रेषेदी जातिषरित्‌ रक्षण 
करके निवह ६ रमा उचिते. ॥ ९ ६॥ 


स्पशन्तपारमाणकणए्यक्त्व स्नहशष्दकं ॥ 
*वदसमवायत्व 


भाषा-रूषः रस, गन्ध, स्पश्े)पामाण, एकतः) पृथक्ख, सेह, ओर शब्द्‌) एनं 
नवोप्रं गुणान्तरोके प्रति नियमसे असम्रवायि कारणतारी रहती ३ 


स्पशान्तेति । स्पश्चोऽरालचष्णो आद्यः । एकपथक्तेत्यत्न त्वप्र- 
त्ययस्य प्रत्येकसन्वयादेकत्वं पथक्तं च ्राह्यम्‌ । पुथर्तपदेन 
चकपुथक्त [वेवाक्षतम्‌ । 
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भाषा-'स्परे" शब्दसे यहां अनु्णस्पशेका प्रहरण करना. एवं मूरमें षित 

( एकपृथक्ख ) यहां ` ख ' प्र्ययका दोनोके साथ सम्बन्ध करके ( एकत्व ) तथा 
> क ०३ ॐ =+ ॐ = # कि क 
"पुथकलः पेषे जान खेना, यहां प्रकृतमे"पृथक्ख'पदसे केवर एकपृथकत्व वांच्छित द. 


| (2 { < 


भवेदसमवायित्वमिति । वटादिरूपरसगन्धस्पचौः कपालादि 
रूप्रसगन्यरस्पशभ्या मव[न्त्‌ । एव कषालाद्षारसाणादना ब 
टादिपरिमाणाद्यस्षमवायिकारणत्वम्‌ । एवं शब्दस्यापि दिती 
यराब्दं प्रत्यक्षमवायिकारणत्वम्‌। एवं स्थितिस्थापकेकपुथक्त्व- 
यप बाध्यम्‌ । | 
भाषा-( भ्वेदस्षमवायिखमिति ) घटादि रूप रस गन्ध तथा स्पशं कपा 
दिकोके खूप रस गन्ध तथा स्पशसे यथाक्रम उत्पन्न दतै, पेषी कपारादिगेत 
परिमाणादिकेभी घटादिगत परिमाणादिके प्रति असमवायिकारणता है. रे्ेदी 
रब्दकोभी स्वाव्यवहितोत्तर उतपतन द्वितीयशब्दके माति असमवायिकारणता ह. रेसदी 
स्थितिस्थापकाख्य संस्कारको तथा एकपथक्लकोभी जानङुना अर्थात्‌ कारणगत 
संस्कार तथा एक्प्ृथक्त ( कटादि ) चगईआादि कायंगत संस्कारोके तथा एकप- 
थत्क्वके जनक्र हे, 
थ जत क (> क > 
व -अथ वशाषकं शण ॥ ९७ ॥ 
अलत्पनः स्याब्रामत्तत- 
भाषा-्ज वामा ( बुद्धि ) ज्ञानादि विरोषगुणोपें ग॒णान्तररोके प्रति नियमे 
निपित्तकारणताही रहतीहै. 
निमित्तत्वमिति । बुद्धयादीनामिच्छादिनिपित्तत्वादिति भवः। 
भाषा-जीवारमाके ज्ञानादि विशेषगुण पृवाक्त युक्तिके अनुरोध इच्छादि 
विरैषगुणोके रति निभित्तकारणदी स्वीकार किथहे, 
6 ४२ १ 
41 -उष्णस्पशयुरुत्वयोः॥ 
नग्‌भष च द्रवत्वं च सयागादेद्रये तथा॥९८॥ 
(= ५, 9 | त्‌ 
1 वव करणत्व स्यात्‌- 
भाष।-उष्णस्वक्ञ, गुरुत; वेगाख्यसंस्कार, द्रवत, संयोग तथा विभाग इन 
छम ॥ ९८ ॥ असमवायि तथा निभित्तभेदसे दोतरदकी कारणता रहती है. 


[न 
क 
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्विधेवेति । अस्षमवायिकारणत्वं निमित्तकारणत्वं च । तथाहि । 
उष्णस्पशे उष्णस्पद्चयस्यास्षपदायकारण पाकजं नमत्तम्‌ 
गुरुत्वं गुरुत्वपतनयोरस्षमवायि प्रातवाते नामपत्तम्‌ वगा 
पेगरुपन्दयोरस्षमवाय्यभिवाते निमित्तम्‌) द्रवत्वे द्रवत्वस्पन्दन 
योरसमवायि सेमे निमित्तम्‌भेरिदण्डसेयोगः शब्दे निमित्तम्‌ । 
भेयांकारासयगेऽप्षपवायी, वेश्चदख्द्रयविभागः शब्द नत्त 
 वैशदरुकाश्चावभाग्डकततमवा्याति । 
भावा-अथोत्‌ अतमवायिकारणताभी रहती मर निमित्तकारणताभीं रहती इ. 
( तथाहि ) जसे कपाह्ादिगत उष्णस्पशं घटादिगत उष्णस्पशका असमवाये 
कारण है) परन्तु घटादिगत एाकजरूपादिकाके प्रति निभित्तकारणभी रं, एवं 
कारणगत गुरु कायगत गुरुके प्रति तथा आद्यपतनरूपा क्रियाके मति अप्मवाय- 
कारण दे, परन्तु(मतिवात)अभिषाताख्य सं योगके प्रति निमित्तकारणभां दै. एव वगा 
स्वाव्यवहितीत्तर वेगान्तरके तथा स्पन्दरूपाक्रियाके प्रति असमव।यिकारण ह परत 
[ादिजन्य अभिघाताख्यं संयोगके प्राति निमित्तकारणभीरै- एवं कारणगत द्रवेतवभा 
का्यगत द्रवलवका तथा ( स्पन्दन ) ठङगरूपा क्रियाका असरम्रवायेकारण ई परन्तु 
( संग्रहे ) चगाीदिके पिण्डीमावमें निमित्तकारणभी हं, पेसेदी भरी दण्डका सयोग 
दब्दमे निमित्तकारण दं ओर भेरीआकार संयोगके ग्रति अक्तमवायिकारण है. एव 
( वंशा ) वासके दोनों दरछोका विभाग शब्दम निमित्तकारण `हे ओर बाद्के 
आकाश्चसे विभागका असमवायिकारण ₹ई-ईति । 
॥ -अथ प्रदिशिको भवेत्‌ ॥ 
वैशापषेको विभुशंणः सयगादद्य तथा ॥ ९९ ॥ 
प्रादेरिकोऽव्याप्यवरृत्तिः ॥ ९७ ॥ ९८ ॥ ॥ ९९ ॥ 
भाषा-आकाङ्घादि विभद्रव्योके शद ज्ञानाद्‌ विशेषगुण संयोग तथा विभागये 
सथं १२ गुण ( पदेश्च ) अब्याप्यत्रत्ति ई अथात्‌ किञिद्‌वच्छेदेन रहते है ॥ ९९ ॥ 


यर्हातकर अनेकएणेकि एक एक साधम्यका निरूपण किया अव इससे 
अगे प्रत्येक गुणके साधम्यको कदतेद- 


चश्चुग्राह्य भवेद्रूपं द्रव्यादेरुपरम्भकमस्‌ ॥ 
चद्चषः सहकार स्वत्‌ 
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भाषा-केवर (चक्षुः) नेजङईन्द्रियस् निसका ग्ररण दी उपतका नाम (प है. वहं 
कि उम (कि क 9 क [च 9 | 
रूप द्रव्यादकाकी उपलन्धिमं नेजहन्द्रियका सद्ायकभी दें 


चक्षु रति । ह्पत्वनातिस्त्‌ प्रत्यक्षसिद्धा । रूपशम्दोदेखिनी भ्र 
तातिनास्तीति चत्‌ । मास्तु रूपशब्दप्रयोगस्तथापि नीरपीत।- 
दिष्वनुगतजातिषिशेषोऽनुभव सिद्ध एव । शूपशन्दाप्रयागेऽपि 
नारा वणः पीतो वणेःः इति वणेश्दारोखिनीप्रतीतिरस्त्येव । 
एवं नीरुत्वादिकमपि प्रत्यक्षप्िद्धम्‌ । 


भाषा- रुपं रूपं इम धद्रगत प्रत्ययति रूपत्वज।ति तो प्रत्यक्ष अरमाणदीसे 
सिद्ध दं. रोका-रसी वस्तु तो संसारम कोह प्रतीत नहीं दती, निमे केव “ङप- 
रन्द्का भ्रा क्रया जाय किन्तु नीरषीतादि व्यक्तियां प्रतीत होती दै.समा०- 
मृत्‌ दा कता पदाथम केव .रूप शल्द्का प्रयोग.तथापि नीरषी तादि अनेक व्यक्ति 

भ एके अनुगत जाति विदोष तो अनुभवसिद्ध रै. एवं नीरषी तादिव्य्तियोमे मत 
९1 अवुगतरूपेण ^ प्‌, ङब्दका मयोग; तथापि (नीडो वर्णः,पीतो वणेः)!इक्त अनुगत 
त्यक्त रूप ' ङष्दपर्यायवावि ! वर्णं › शब्दका प्रयोग तौ 


गो ताद। ह. एव छ्ष- 
स्का व्याप्य नीरुखादि जातियाभी मत्यक्षह्‌ा सिद्ध ई, 


न च्छक एव नीटरूपादिन्यक्तय इत्येकम्यक्तेवृत्तितवात्रीर- 
दिने जातिरिति वाच्यम्‌ । नीरो न रक्त उत्पन्न इत्यादि 
नतातनिद्रत्पादविनाश्चशाडेतया नानात्वात्‌ । अन्य्थकना 
छनाद्च जगदनारुमप्द्यत । 
वशका-नरपातादि व्यक्ते तो संसारमात्रमं एकर री देःृसटिये उन एकर 
गहनवाख नाटतषातदादे धमं जातिरूप नरी हीसक्ते. समाधान-ञापमनिक्ि्त 
वल्यदम ` नाड्‌ा नष्ट रक्त उत्पन्नः ” हप्यादि यतीति होती ₹.इस प्रतीतिप्े ना 
वताद्‌ व्य्‌/क्तथोका उतवाद्‌विनशवाी होनेस उनम अनेकता सिद्ध होती ₹ै, 
( अन्यथा ) यदि संसारमात्रमे एकी नीटव्यक्ति अङ्गीकार करं तौ उसके नाश 
ह नक्ष शष संसार न!छवणरादत द'जाना चाद्ये 


नच नीर्षमवायरक्तसमवाययोर विनाशोत्पादविषयकोऽसा- 
वेष्‌ प्रत्ययं इति वाच्यम्‌ । प्रतास्या समबायाचछ्खेखात्‌ । 
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कका“ नीो नष्टो रक्त उसपन्नः) यह प्रत्यय तो नीके समवायके नारको 
तथा रक्तक समवायकी( उरत्तिको अवगाहन करता द इसलिये सष्ठ नारपाताद्‌ 
व्यक्तियोपमे माना मानना उचित नरी. समाधान-प्रतीतिमं जस पदाथका 
( उदे ) भान दौ वरी उस्षके विषय रीता रै. एवं “नर नष्टः ' इर्यादि मतातिमं 
समवायका भान नही रै; ईषटिय इक्क समवायावगाहनी प्रतीति मानना उचत 
नही हं 


न च “स॒ एवायं नीरः इति प्रत्ययाहाववाचरकेयामति वाच्यम्‌ । 
प्रत्यक्षस्य तनातीयविषयकत्वात्‌) सेवेयं य॒जेरीतिवत्‌ । राघवं 
तु प्रत्यक्षमापतम्‌ । 

कर कात एवायं नीछः-अथात्‌ यद षी नीर व्यक्ति) इत्याकारकं प्रसध॑यके 

बसे तथा खाघवसे नीरुपीतादि व्यक्ति एकरी एक पराननी चाहिये. समाधा न~“ स 

एवायं नीरः) इत्याकारके त्यक्ष ज्ञान तो “सेवेय गुजरी "-अथीत्‌ यह वरी गुजरात्‌ 

दशमे दीनवारी आषधा ई" इस ज्ञानक तरह कवर साजाच्यकी अवगाहन करता 
अथोत्‌ व्यक्तिमेदमेभी एुरुष कदताहै कि-मेनेभी वही आषधी खाई ₹) जा चत्तन्‌ 
खाई्थी. एवं आपका छाघवत संसारमात्मे एकं २ नीरुपीतादि व्यक्तेयाका मानना 

(नीलो नष्टो स्त उत्पन्नः ' इत्यादि प्र्यक्षज्ञानष् बाधत दं 


अन्यथा वटादीनाम्‌प्येकयप्रङ्गात) उत्पादषिनाराबुदधेः समवा- 

यिम्बनत्वापत्ताराति । एतन रसादकपाप व्याख्यातम्‌ । 

भाषा-८ अन्पथा ) यदि केवर खाववमा्रषेदी नीरुपीतादि व्याक्तयाम एक्य- 
स्वीकार करो तो घटपटादि पदाथमभा एेक्यहा मानना चाहय. अयात्‌ सस्ाप्मा- 
रमे एकी घट तथा एकी पटो मानकर उत्पादविनाशबुद्धकां घटषटादेके 
समवायको अषमाहन करनेवारी समक्चना बारहिये. ( एतेन ) इस पूर्वोक्तं कथनसे 


रघ्ादिकोमेभी यही विचार समञ्च रेना अथात्‌ रसादि व्यक्तियाभीं संसारं 
अनेक ह 


चक्ुप्राह्यमिति । चश्चु्राह्यविरशेषगुणत्वमित्यथेः । एवममेऽपि। द- 
व्यादेयिते, उपरुम्भकसुपरुन्िकारणम्‌ । इदमेव विवृणाति। 
चक्षुष इति । द्न्यय॒णकमेसामान्यानां चाक्षुषपरत्यक्ं प्रत्युदूत- 
ह्पं कारणम्‌ । 
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भाषा-( चक्च्राद्यमिति ) नेबडन्दरियसते व्रहण दोनेयीम्य विशेषगुण हे. 
= > (= * ¢ >$ [ब ®. ४ (^ > (8 (9 (3 ® 
एका विवरण करने सख्यादिमं अतिव्याप्तिभी नरी दे. रेसेदी आगे रस्तादिके 


 विवरणमेभी जानडेना- ( द्रव्यादेरिति ) 'उपटम्भक) नाम उषरुग्िके कारणीभ्‌तका 


है. इषीका शचश्चुषः इत्यादि प्रन्थसे विवरण करते, द्रव्य गुण कम॑ तथ। सामान्य 
चाघ्ुषप्रत्यक्षके प्रति उद्धूतरूपको कारणता है. 


-शङ्ादिकमनेकधा॥ १०० ॥ 
भाषा-वह रूप शुष नीरपीतादिभेदसे अनेकं प्रकारका है ॥ १०० ॥ 
®, (नि ९ [4 १ २.७ 
श्ठादाति । तच्च रूपं शङ्कनोरपीतरकतकृष्णकरादिभेदाद- 
नकप्रकारकं भवति । नव॒ कडेर कथमतिरिक्तं षे _ भवति । 
इत्थम्‌ ¦ नारूपीताद्यषयवारन्धोऽवयवी न तावन्नारूपोऽप्रत्यक्ष 
त्वप्रषद्गत्‌, नापि व्याप्यतृत्तिनीखादिकमुत्पयते पीतावच्छेद्‌ 
~, (~ (4 91. = 
नाप नाखपरन्पिप्रपद्धत्‌नाप्यव्याप्यवृरत्तनीरादिकयुसद्यते 
~ (क [न ६, ११ = 4 
न्य्यव्रततिजतियदुणनमव्याप्यवरत्तित्वे षिरधात्‌ । तस्मा- 
^= च, 0 "0 (त क (0 6 ५ न 
न्‌नजतायषूपरयविनं [विजय चत ह्पमारन्यत । अत्‌ 
$ क (क रे न्न नु) 
एवके चरमित्यनुभवोऽपि;, ननाहपकल्पने तु गोरवात्‌ । 
भाषा-वहरूप शह नीक पीत रक्त हरित कपिश कृष्ण कवर आदि भेदके अने- 
सवकारका इ. शाका-( कुर ) चित्रङ्प अतिरिक्त माननेका कु काम नकी 
किन्तु नीपीतादि गु्णोके समुद्‌चारका नामी विरूप दै. समाधान -इत 
विचारस्तं अतारक्त मानना पड़ता दे कि-नीरपीतादि अवयवोस्े उत्पन्न इअ! अव- 
यवी नीकपभी नही दै क्योकि यदि नीरूप हीय तो , भस्यक्ष नहीं इभा चाहिये 
आर चित्रावयवीगत नीरपीताद ( व्याप्यनव्रत्ति ) सवावयवादच्छेदेन ५११६२५६) 
यमी नदीं कसक्ते क्योकि यदि रेसा हय्‌ तो चित्रावयवीमे नीठावच्छेदेन 
पीतकी या पीतावच्छेदेनमी नीछकी उपटन्ि हई वाहि आर ( अल्याप्यदृतति ) 
[काचद्वयवावच्छेदेन्‌ नीलादि उतपन्न होति दै, पे्ाभी नदीं कटसकते; क्य्‌ाकि 
( व्याप्यतृत्ति ) सवावयवावच्छेदेन स्वाभाविक उसत्न दीनेवाछे नीटपीतादि गु्णोको 
( अग्यूप्यवृत्ति ) किचिद्वयवावच्छेदेन उतत्न हुए माननाभी उनके . साव 
विश्द्ध ह. (तस्मात्‌) इतटिये अवयवगत नीछपीतादि अनेक प्रकारके रूपासि विचा ` 
वयवीम विढक्षण एक चिवकटप उन्न होत, यदी मानना उचित दै; इषीते “एक 
चचक्ष, यह अनुभवभी प्रामाणिक दे. "वितरं इत्याकारकं प्रतीतिके विषयमे अनेक 
कपाकीं कंटपना करने उपस्थितिकृत मोरवभीं है. 
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क) ॐ $ >> क 0 ६.३ कटं (क 
इत्थच नाडदाना पाताबारम्म्‌ प्रातबन्धकत्वरकट्पनादवयव्‌- 
नि न्‌ षतिाद्युत्पात्तः । एतन स्पश्चाअप व्यस्यति | 

भाषा-( इत्थञ्च ) इस पूर्वाक्त छाघवसं चिचरूपका अताक्त सद्ध इतो 
नीखादि व्यक्तेयोमे पीतादिव्यक्तियोके उत्पन्न दोनेम प्रतिबन्धकता कंटपना करने 
नीररूपवारे अवयवीमें पीतरूपकी उत्पत्तिभी नहा दोसकतीं अथात्‌ समवायसम्बन्धेन 
पीतरूपं प्रति स्वसमवायिषमवेतववक्षम्बन्धेन पीतातिरिक्तरूपसेन पीतातिरिक्त नीडा- 
दिरूपौको प्रतिबन्धकता हे. इष पूर्वोक्त चित्रङुपके व्याख्यानसे चिचरस्पदोका 
व्याख्यानभी समञ्जेना अथात्‌ चि्रस्पशेभी अवरयदी अङ्गीकार करना उचत हे. 

(4 (न 2 क (कज ट न 

रसादकमपि नान्याप्यब्रात्त्‌ः कठ नानाजतयस्सवदवयवरार 

५ (कक ७ भव (| 

व्धऽर्वय्‌व्ीन रस्ाभावेऽपि न क्रातः। तत्र रसनयाअयवरस 

क ५ ® ¢ 8 श £ 

एव गृह्यते, रसनेन्द्ियादीनां दरव्यम्रहे सामथ्योभावात्‌ । अवय- 

(^ स (क 

विनरसत्वप ्षतर्भवात्‌ । 

भाषा-एवं रपादिकभी किचिदवयवावच्छेदेन उत्पन्न नही दाते, छन्तु रूपर 
इतनी विक्षणता है कि-अनेकप्रकारके रसोवारे अवयसि उदत्न हुए अवयवीमे 
चि्रस नाभी मानें तो हानि कुछ नर; क्योकि चित्ररसरकण अतीति तो अवयवगत 

अनेक रसोसेभी दोसखकती है. एवं अवयवी चिन्नरसकी कल्पना करनी व्यथं ई 

[9 = ष्य 

( तन्न ) विच्रसग्रहणस्थरमं र सनाइन्दरियघ अदयवगत रसकादा ग्रहण दातारं 

रसना प्राण तथा श्रो्रइन्द्रियमे द्रव्य रहण करनेकीं तो सामथ्यं नरी. इसलिये 

अव्यवीको रसशन्यभी मानया जाय तो दानि इछ नरीं द 


नव्यास्तु तजान्याप्यतव्ृत्येव नान।द्पं नीखादेः पीतादिप्रतिब- 
न्धकत्वकल्पने गोरवात्‌ । अतएव “ छोहितो यस्तु वणन मुखे 
पुच्छे च पाण्डुरः इत्यादशाक्चमप्युपपदययते । 


भाषा-८ नव्य।स्त ) ओर चिन्ठामणिकारादि नवीनडोग तौ यह कहते ह कि- 
चिच्रावयवीस्थरमं अनकम्रकारका रूप अव्याप्यन्रत्तिस्वेन रूपणद। उतपन्न राता; एड 
स्थं नीरूषादिकाम पीतरूपादि के प्राति प्रतिबन्धकता ३ स्वना करना] महगस्व 
चेरूप कोर पथक्‌ वण नदीं रै इसीसे ““छोदिती यस्तु वर्णन एख इच्छ च पाण्डु- 
रः॥ श्रेत: खर्विषाणाभ्पां सर नीलो घ्रृष उच्यते) इत्याद स्कन्धपुराणका वचनन उव- 
पत्र दोष्ठकत। दे अथात्‌ इस कचनम्‌ नषि(व्रष;बर्द्‌ विस्जनकं उद्दस जनक वणञुक्त 


<€ 





क 
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वृषको नीरृष कहा है. यादे चित्रवणं आचायकौ पथक्‌ स्वीकृत होता तो “1 
वृष वेक्षजंयत्‌ '' इतना माच्रहा कटता | 
न च व्याप्याव्याप्यब्त्तिजताययद्रयारवरयवम मानाभावात्‌ । 
रका-व्याप्यत्र्ति स्वभाववारे पदार्थाको ` अव्याप्यच्रात्ति माननाभी उचित नहीं; 
कंयाकि व्याप्यव्रृत्तिखशूप धमका तथा अव्याप्यन्रत्तित्वरूप धमेका परस्पर तेजस्ति- 


मिरवत्‌ विरोध है. समाधान-रूपादि जो व्याप्यत्रत्तिवन उत्पन्न हतिदं वे अव्याप्य- ` 


वृत्तितखेन उष्पत्न नदीं हाष्षकत; इसत विरोधमं कोष प्रमाण नदा हं 
न च ाववादेकं शूपम्‌ । अनुभवविरोधात्‌ । अन्यथा घटादेः 
रपि खाववादंक्यं स्यादिति । एतेन स्पशादिकं व्याख्यातमिति 
वदान्त ॥ ३००॥ 
दौका-राववते चिचरूप एकरी मान लिया जाय तौ हानि क्यादै! सखमा०- 
एक माननेमे “ अयं नीखादिनानावणयुक्तोऽवयवी "' इत्यादि अनुभवक्ते विरोध दता 
है. ( अन्यथा) यदि अनुभवपते विरुद्धभी छाव स्वीकृत हीय तो घटपटादि भ्यक्तिभी 


संसारमात्रमे छाघवत्च एक माननी चाहिये. ( एतेन ) इसी कथनस चेन्नस्पशयादि- 
का निरासभी समश्चटेना;( इति वदन्ति )यदह सव नवीन छोर्गोका कथन है॥९००॥ 


जलादिपरमाणा तन्नेत्यमन्यत्सहतकम्‌ ॥ 
 भाषा-वह ङ्प जलादि षरमाणुओंमे निस्य द आर पाथवपदाथमाच्रमं जन्य दहै. 
जछखछाराति । जरपरसाण तेजःपरमाणां च सूप नत्यम्‌ । पथ 
वीपरमाणुकहपं त॒ न नित्यं पकेन शूपान्तरात्पत्तेः। न ह वटस्य 
पाक्रानन्तरं तदवयवाऽपक्र उपपथयतन ह रक ¶रस्व कषाः 
छिका नीलखावथवा भवति । एर्वक्रमेण परमापाताप कपद्द | 
अन्यनरतेजःपरमाणुदपभित्रं रूपम्‌ । सद्ठक न्यम्‌ । 
भाषा-अथातु जीय परमाणुओमे तथा तजस परमाणुजामं रूप नित्य है 
ओर पार्थिव परमाणुं रूष अनित्य दै क्योकि वहा(पाकेन) अग्रियो रूपान्त- 
रकी उत्पत्ति हीतीह. आयक्षयौगद्रारा वटकं प१।रपाकं हनस्त उक्तके अवयव परिपक्र 
नहीं होति, यह कहना जत नही; क्याकि अग्रस्योगसे रक्तहृए (कषार ) षटार्ध- 
भागका ( कपाटिका ) कंय स्पा नाहपताद अवयवावाछा दखनम नहा आता 
इसकरमसे विवारनेसे पार्थिव परमाणभमंमी पक्की सिद्ध दीपकर्वहि 


+ ~ 
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न (नि न्दर 


 ( भन्यत्‌ ) जक तथा तेजके परमाणुओकि रूपसे भिन्न जो प है वह सभी सहेतुकं 
आभ्रक्षयोगादि कारणक्े उदपन्न दीताद. ॑ 
# (> नि [क 
रस न्र्पयातः श्सारत्त- 
भाषा-“ रसस्तु' हर्या ग्रन्थसे मकार रक्षका निरूपण करतरदे- 


रसस्त॒ रसनाग्राह्यो मधुराद्रिनेकधा ॥ १०१ ॥ 
सहकारी रसज्ञाया नित्यतादि च पववत्‌॥ 


भाषा-रसनान्दरियसे प्रहण दीनेवारेका नामस दै.वह रस मधुर, खवण, कटु 
कषाय आम्किक तथा तिक्त भदसे षट्‌ प्रकारका है ॥ १०९ ॥ ओर रसनाडन्दियका 
सहायक दहे, निर्यता तथा आिव्यता इसकी रूपकी तरददी जान छेनी चादिये. 
षरकारीति । र॑सनज्ञाने रसः क)रणमित्यथेः । पवेषदिति ज- 
स छ) 0 = क 1 + 
रुपरमाणा रसा नत्याञन्यः सवाऽप रसाऽनत्य इत्यथः । 
भाषा-जथोत्‌ रासन साक्षातुकारकं भराति विषयताप्तम्बन्धन्े रसको कारणता दे. 
पूर्ववत्‌ अथौत्‌ पकी तरह श्सभी जलीय परमाण ओम नित्य है तथा पार्थिव पदायं 
मामे अनिरय दै. 
गन्धं निरूपयति, घाणग्राद्य इति- 
भाषा-' प्राणप्रा्यो ' इत्यादि प्रन्थसे मूढ कार्‌ गन्धका निरूपण करते दै 


व्राणग्राह्या भर्बद्रन्या घ्राणस्यवापकारकः ॥१०२॥ 
भाषा-केवछ प्राणईन्द्रिय प्रदणके योग्यका नाम्‌ गन्ध) दे.वह गन्ध व्राणहन्दरिय 
क। उपकारक द ॥ १०२ । ध 
उपकारको भराणजन्यज्ञनि कारणमित्यथेः। गन्धः स्ेऽनित्य 
एव्‌ ॥ १०२ ॥ 
भाषा-( उपकारक ) अथोत्‌ घाणज साक्षा्कारके प्रति विषयतासम्बन्धेन उभ- 
यविध गन्धकी कारणता है. एवं सभी गन्ध अनिस्यरी है. रूपादिकी तरह नित्य 
कोईभी नरी ॥९०३ ५ / 8 
सोरभश्चासीरभश्च स द्वेधा परिकोतितः । 
भाषाएं सोरभ तथा असोरभभेदसे वह गन्ध दौोप्रकारका रै. 
स्पश निरूपयति, स्पशे इति- =, = _ __ 
भाषा- (स्पशः, इत्यादि ग्रन्थते रुकार स्पशका (नङ्पण करतर 





ति 4 
=. न 
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स्पशस्तवगिन्द्रियग्राह्यस्ववचः स्यादुपकारकः॥१०३॥ 
भाषा-केवर त्वगृडान्द्रयस्च ग्रहणक योग्यका नाम स्पशः ३. वह स्पश खग्‌हु- 
न्द्रियका उपकारक है 
उपकारक इत । स्पशेनप्रत्यक्षं स्यशः कारणापत्यथः ॥१०३॥ 
भा षा-स्पारनम्रस्यक्षपमे विषय ताप्षम्बन्यन स्परशको कारणता हं ॥१०३॥ 


अयुष्णाशतशाताप्णभदात्स [तवा मतः ॥ 
कान्या क्षितावव नत्यताद्‌ च पूववत्‌ ॥ १०९॥ 


भाषा-वह स्पदा सीत उष्ण तथा अनुष्णाशीतभेदसे तीन मकारका इं. वह स्पङ् 
काठिन्यादि धर्मवाङा केवर प़थवीरी् रहता ओर इस स्परेकी नित्यता तथा 
अनित्यता ( पूर्ववत्‌ ) खूपादिकी तरदरी जानने योग्य ई ॥ १०४ ॥ 

अनुष्णाक्ञोत इति । परथिन्या वायोश्च स्परशोऽवुष्णाशीतः, 

नटस्य शीतः, तेजस उष्णः । काटिन्येति । कठिनसुकुमारस्प- 
शो प्रथिव्याएवेत्यथः। कठिनत्वादिकं तु न सयोगनिष्ठो जाति- 

विशन्‌ ध्र चक्षुग्रह्यतापत्तः । प्रववादतिं । नटरतनवाश्ुपरसाणु- 

र्पश्चा नत्यास्ताद्ब्रस्पशशास्त्वानत्या इत्यथः ॥ १०४ ॥ 

भाषा-(८ अनुष्णाङीत इति ) परथेवीका तथा वायुका स्पशं अनुष्णाशीत है 
अथात्‌ न उष्ण हं) न शात ह; आर जका स्पद शोत ई. आग्रजादे तेजःपदाथका स्पश 
उष्ण हे, एवं कटिनकोमखादि स्पशभीं पथिवीम रहता रे. कठिनतादि धमेसंयोगनिष्ठ 
जातिविक्ेष नरीह, क्यांकि यदि संयोगानेष्ठ जातिविशेष हौय तो उसका सयोगकी तरह 
चाक्षषप्रत्यक्षभी इआ चाहिये; इसटिये (कठिनत्व' आदे परृथिवीगत स्पशकेदी 
व्याप्यब्रृत्ति धमं दे. ( पृवव्देति ) जर तज तथा वाथुकं परमारुजका स्पा 
नित्य है. इनसे भिन्न पाथिवपरमाणु नोव स्पशं अनित्य हे ॥५०१॥ 


एतेषां पाकजत्वं तु क्षितौ नान्यत्र कत्रचित्‌ ॥ 
भाषा-ये शपरक्षादि चारों केव पृथिवीहीम तेजःसंयोगसे उत्पन्न तथा 
परिवमन दीति, अन्यत्र जलादिकोमे नदी दते. 
एतेषां शूपरसगन्धस्पशानाम्‌। नान्यत्रेति । प्रथिव्था हि रूषरस- 
गन्धस्पशेपरावृत्तिः पावकरसयोगादपटमभ्यते, न हि शतधापि 


-~------- 
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ध्पाथमाने जादो रूपादिकं परावतेते । नीरे सोरभपोष्ण्यं चा- 

नवयन्यातिरेकाभ्यामोपधिकमेवेति निर्णीयते पवनपृथिव्योः ी- 
 तसूपञ्ञादिवत्‌ । 

भाषा-इन रूप रस गन्ध स्पर्शोकी अभ्निसंयोगसे उर्पत्ति केवर प्रथिवीरीमे हे 
ओर करीं नरी. ( नान्यत्रेति ) प्रथिवीके प रघ गन्ध तथा स्पडंका परिवतेन 
अग्रिष्ंयोगते इभा व्रतीत रोता रै ओर जछ्को सेकडोबार तपानेसेभी उसके 
रूपका परिवतेन प्रतीत नरी होता. एवं जैसे जख्के संम्बन्धसे वायुम तथा प्रथिवी- 
मं शीत स्पशंका भान हीता है वस्तुतः इनमे शीतस्परं॑नरीं है. वेसेशी जरम 
सोरभका तथा उष्णताका भानभी प्रथिर्वीतेजःसंखगेरूप उपाधिके वशसेरी विज्ञ 
पुरुषनि अन्वयग्यतिरेकट्वारा निणय किया है वस्ततः जलम सोरभ तथा उष्णता 


नहा ईद 
छ र र क स 
तत्राप प्रमाणा स्पात्यका वैशषकं नय ॥१०९५९॥ 
भाषा-उस प्रथिवीर्मेभी वैरोषिकरे सिद्धान्तसे पाक परमागओमें हीता हे अथात्‌ 
तेजःसंयोगसे प्रत्येक परमाणमें रूपादिचतष्टयका परिवतन होता दे ॥ ५०५ ॥ 


(न क ५ ८ 


तत्राप पथवषष्वाप परमाणादव्‌ पाक इति वराषका वदान्त । 
तेषामयमाश्यः । अव्यविनाअवष्न्धेप्वषयवेषु पकं न सम्भवः 

ति, परंतु बहिसंयोगेनावयविषु विनष्टेषु स्वतन्त्रेषु परमाणुषु 

पाकः) पुनश्च पूक्रपरमाणुसंयोगाहयणुकादिकरमेण्‌ पनम्‌ 

वृथवपयन्तसुत्पात्त्‌ः, तजकसामषातश्चयतवगवर त प्रवन्बदनश 

ञ्ञटिति व्यहान्तरोत्पत्तिश्चेति । 

भाषा-( तत्रापि ) उसत अनेक विध प्रथिवीमभी परमाणुंदीमे ( पाक) 

अग्रिसयोगसे रूपादिका परिवतन होता है, यह ( वेरोषिकं ) कणादमुनिके अनु- 
यायीरोग कतर. उनके ददयका भाव यह रे किं-घटा।दि अवयविशषे ( अवष्टग्ध ) 
निरौधित इए छोटे कपारुकादि अवयवो पाक नष रोसक्ता; परन्तु प्रब 
अग्निसंयोगसे अवयवीके विनाराके अनन्तर पर्ये अवयवके स्वतंत्र परमाणुभमं 
पाक होता दै. फिर पारेपक परमाणुओंके परस्परसंयोगघे द्यणुक अ्यणुकादि क्रमेण 
फिर घटादि महाअवयर्व। षथन्त उत्ति दोषी है. तेजःपदाथके अस्यन्त वेगवशसे 
दीत्रदी पव ( उह ) संवातका नाश्च तथा संघातान्तरकी उपत्ति हाता दै-इति 
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अन द्रयणकादिषिनाशमारभ्य कतिभिः क्षणे पुनरुत्यत्या ह 
पादेमद्भवतीति शिष्यद्खद्रवेरायाय क्षणप्रक्रिया। तय विभाग- 
जविभागानद्ध कार्‌ नवक्षणा । 
भाषा-यदा (द्वयणुकादे विनासे छेकर फिर उत्पन्न हभा अवयवी कितने 
क्षणेकि पश्चात्‌ रूपरसादिवाखा रोता दे ¢ इस वात।का शिष्यलोगोकीं उ॒दधिके 
विशदकरणाथं निरूपण करते हुए अ्रन्थकार क्षणिकं ग्रक्रियाको दिखरुतिरै, इस 
भरकरणमें यदि विभागज्‌ विभागको ना अङ्गीकार करं अथात्‌ ( कारण ) कपा- 
छादि तथा ( अकारण ) आकाश्चादिके विभागे जेप ( कायं ) घटादि तथा 
( अकाय ) आकाशादिका विभाग स्वीङृत है, वैसे ( कारण ) कपारुद्वयादि माज- 
कै विभागसे ( कारण ) कपाखादि तथा ( अकारण ) आकाशादिके विभागकोन 
मानें तो नवक्षणमें अवयवी विनष्ट होयकर किर रूषादिवाङा रीजाता है. 
विभागनविभागाङ्गोकारे त॒ विभागः किचित्सपि्षो विभागं न- 
नयेत्‌; निरपेक्षस्य तत्वे कमतवं स्यात्‌ । संयोगविभागयोरमपक्षं 
कारण कर्मेति हि वेरोषिकसूचम्‌ । स्वोत्तरोत्पत्नभावान्तरानपे- 
षत्वं च त्स्याथः। अन्यथा कमंणोऽप्युत्तरसंयोगजनने प्रवेस- 
यागनश्िप्क्षणादव्यात्तः स्यादत । 
भाषा-एवं विभागज विभागका अङ्गीकार करं तो विभ।गभी ( किचित्‌ ) 
स्वसमवायिनि क्रेयाकी ( सपिक्षा ) सदकारतासे विभागान्तरको उत्पत्र करेगा; 
क्योकि पदाथन्तरकी सदहकारतासते विना विभागका जनकतो केवर कमंरी दै. 
यदि विभागभी निरपेक्ष हकर विभागान्तरका जनक होगा तो कमके कक्षणकीं 
उसमे अतिन्याति होगी; क्योकि संयोगका तथा विभागका जो निरपेक्ष कारण 
होय वह कर्मं टोता दै. यह वातौ वैशेषिक शाके १७ वे सूम टिखी है अथात्‌ 
( स्व ) कमे, संयोग तथा विभागको उत्पन्न करता इभा अपने उत्तरकारमे 
उसन्न हनेवाठे भावन्तरकी अपेक्षा नदीं करता. , यह उक्त सूनक। भावाथ है. 
( अन्धथा ) यदि रषा अथं नही करं तौ कमकोमी उत्तरसयौगके उत्त्र 
करने पर्योग नाशवी अपेक्षादी दै. निरपे्च कारण नहीं ह. एवं उक्त सूत्रक्षण- 
की पूरवसयोगनाराकी अपेक्षा करनेवाटी कमव्यक्तभं अव्यातति होगी. 
तत्र यदि दष्यारम्भकसंयोगविनज्ञिविरेष्ठं काटमप््य विभः 
गनव्िभागः स्यात्तदा दक्षणा । भथ दरव्यनाशविशिषं काट- 
पप्य विभागजविभागः स्यात्‌ तदकादश्चक्षणा । 


पिं = न । 
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भाषा-( तत्र ) इष प्रकरणम ( द्रवणुकादि ) द्रव्यारभ्भक संयोगक। जो विनाश 
ताद्श॒ विनाश्ञविशिष्ट कार्की अपेक्षासे यदि विभागज विभागका विचार 
किथा जाय तो दृरक्षणम्रं अवयवी फिर रूपादिमात्‌ दौसकता हे ओर यदि द्रव्य 
नाशीवाशष्ट कार्की अपेक्षाको रेकर विभागज विभागका विचार किया 
जाय तो एकादश क्षणमें अवयवी फिर रूपादिवाला दीसकताहै. 


तथाहि अथ नवक्षणा-बहिसंयोगात्पर माणो कमे, ततः परमाण्व- 
न्तरेण विभागः, तत आरम्भकमंयोगनाश्ञः । ततो द्वणुकना- 
ण्ड, (~ = 6 
शः १। ततः परमाण इयमादनाश्चः २। तता रकत्तयद्युत्प- 
त्तिः । तता दव्यारम्मादगुणाक्या 2 । तता विभागः ततः 
पूवेसंयोगना्ः & । तत आरम्भकसषंयोगः ७ । ततो द्रचणुको- 
त्पात्तः ८ । तता रक्वद्युत्पात्तः ९। 
भाषा-{ तथाहि ) इसी वाताकी नवक्षणादि भक्रियाकरे कमे छिखतदै- 
पहटे अग्रिसंयोगसे द्वयणुकारम्भक परमाणुद्रयमेसे एक परमाणुमं क्रिया दती. उ 
क्रियासे पीडे व्यणुकारम्भक परमाणुअन्तरके साथ उस क्रियायुक्त परमाणुका विभाग 
होताहे. उसके पीछे व्यणुकारम्भक संयोगका नाश्च होतार. उसके पीछे दयणककां 
नाश दति ९। प्रथमक्षणकी गणनाभी यहांदीसे करनी उचित है; क्योकि पीछे 
ग्रन्थकारने “ द्वयणुकादिनराभ।रभ्य " इत्यादि कथनसे यरी प्रतिज्ञा करीरे, उसके 
पीछे परमाणुगत इयाभादि युणोका नाश दोतादे २। उसके पीछे तीरे क्षणमें 
परमाणुआमें सादि गुणोकी उत्पत्ति हो तीह ३ । उसफे पीछे चौये क्षणे द्यणुक- 
रूप द्रवय्का उत्पादिका क्रिया दोतीहे ४। उसके पीछे प्चमक्षणमे उघ क्रियासे वि- 
भाग होतार ५। उसके पीछे छे क्षणम विश्िष्टपरमाणअकि पूर्वसयोगका नाश 
दोताहे & । उ्षके पीठे सातवे क्षणम द्रवणुकारम्भकसंयोग दोताहै ७ । उक 


पीछे आयवे क्षणमे फिर द्रयणुककी उत्पत्ति दोतीदं ८ । उसके पीछे नवम क्षणपर 
रक्तादिशुणाकी उत्पत्ति हातीहै ९ । इति । 


ननु इ्यामादिनाशक्षणे रक्तोत्पत्तिक्षणे वा परमाणो दन्यारम्भावु 
गुणक्रियास्त्विति चेत्‌। न। अथिसंयुक्ते परमाणो यत्कमे तद्विना- 
शमन्तरेण गुणोत्पत्तिमन्तरेण च तत्र परमाणो क्रियान्तराभा- 
वात्‌? कमेवति कमोन्तराचत्पत्तेः। नियेणे द्ये द्रव्यारम्भातयु 
णक्रियानुपपत्तेश । 











२३४ न्यायसिद्धान्तय॒क्तावली-  [गण- 


चंका-दय(मादि गणोके नाशक्षणमें या रक्तादि गुणाकी उत्पत्तिक्षणमें परमाणि 
द्रयणकादि द्रव्यकी उस्पादिका करिया मान ङीजायतौ हानि क्या ई! खमाधान- 
अग्नित्तयुक्त परमाणम जो द्यणुकादिका विनाशक म्रथम्र कम हं उसके विनासे 
विना ओर परमाणअमें रक्तादि गणोंकी उसत्तिे विना उना परमाणुआम द्वयणु- 
कादि द्रव्यारम्भकी. दरी क्रिया नरी रोखकतीं प्रथमाक्रया स्वस्तखावस्थाम दृस्ती 
क्रियाकी उत्पत्तिमे भरतिबन्धकं रोती; इसचिये क्रियावाटेमं क्रियान्तर नदी दोसकती 


अर्‌ नगण दव्यम्‌ द्रव्यारम्मणनुदूट [क्याका हानाहद। अस्सम्मव ह 
तथापि परमाणो उयामादिनिवर्तिस्तषकाडं रक्तायुत्पत्तिः स्या- 
दिति चेत्‌ । न । प्वेषूपादिष्वंसस्यापि कूपान्तरे हेतुत्वात्‌ ॥ 


॥ इतिं नवक्षणा ॥ 
चरौ का-तथापि परमाणओमें इयाप्रादि गुणोकी निवरत्तिक्षणदींमं रक्तादे गुणोकी 
उत्पत्तिभी मानडीजाय तो एक क्षणका छावव दे. समाधान -यह कथनभीं सुयु- 
क्तिक नरी है; क्योकि पूरव॑रुपादि ध्वं को रूपान्तरादिकी उत्पत्तिमं कारणता है ओर 
कार्यकारणका समकारमें हीना असम्भव है । इति नवक्षणा ॥ 


नि 


अथ दुश्क्षणा-ता चारस्भकरसयागवनशविद्चहद कल्मपल्य 


विभागेन षिभागजनने सति स्यात्‌ । 

अथ दराक्षणा-वद दशक्षणप्रक्रिया द्रव्यारम्भस्तयोगविनाशविकष्ट काकी 
अपेक्षासे विभागजविभागका अङ्गीकार करने प्रतीत दीतीहै अथात्‌ दयणुकादि 
दर्यारम्भकं संयोगके विनाश्चकारदीम यदि परमाणुद्रयके विभागे परमाणु तथा 
आकाश्चादिका विभागमी मानया जाय तो दराक्षणमे पुनः द्रव्य रूपादिमाच्‌ दोतारै 


तथाहि । बहिसयोगादयणुकारम्भके परमाणो करिया । ततो 
` विभागः, तत आरम्भकर्षयोगनादाः) ततो द्रयणुकनाशविभाग- 
जविभागो १ । ततः इयामनादपूवैसयागनशच। २ । तता रक्त 
त्पच्युत्तरसयोगा ३ । तती वह्निनादननन्यपरम्‌णुकरमणा 
नाज्ञः 9 । ततोऽषएटवदात्मसयागद्रव्यारम्भावुशणक्रिया ९ । 
ततो विभागः & । ततः प्रवस्यागनाश्चः ७ । तत आरम्भकः 
योगः € । ततो द्रयणुकात्पात्तेः ९ । ततो रक्ताचयुत्पात्तः १०। 


॥ इति दशक्षणा ॥ 





परिच्छेदः ५ | भाषादीकाभिता, २३५९ 


भाषा-( तथाहि ) प्रथम अप्निषयोगसे द्रवणुकारभ्भकं परमाणुमं क्रिया रीती); 
उस क्रिया पठि परम'ण॒द्रयका विभाग रोता, उस विभागते पीछे दयणुकादि 
द्रव्यके आरम्भक संयोगका नार होता उसके पीछे द्रयणुकरप द्रव्यका नाञ्च तथा 
परमाण आकाश्चका विभाग ये दोनां एकदीं क्षणम होतेह ९। उससे पारे द्वितीय 
क्षणम परमाणुगत इयामादिषपका नाश तथा परमाणु आकाशके मथम संयोगका नाश 
ये दोनों एकी क्षणम होतेह २। उपसे पीछे ततीयक्षणमें परमाणगत रक्तादिकी उरप- 
त्ति तथा परमाणुआकाशका उत्तरक्षयोग ये दोना एकी क्षणमे हीतिहे ३ । उससे 
पीछे चतुर्थक्षणमें अग्रेनोदनसे उस्न ह॑ परमाणुगत करियाका नाश हीता रै ४। 
उक्तस पीछे पंचमक्षणमे अदृष्टवारे आत्माके संयोगसे अथात्‌ वद पररिपक् द्रव्य जिस 
जीवात्माके भोगाथ बना उक्तके सम्बन्धसे द्रव्यारम्भणावुकड क्रिया दहोतीहे ५। 
उषे पाङ छठे क्षणमे उस क्रियात्े परमाण्वाकाशादिका विभाग रोति ६ । उस 
विभागत पीछे सातवें क्षणमें विभक्त अवयवोकै पूवेसंयोगक। नाञ्च रोता ७ । उससे 
पीठे अष्टमक्षणम्‌ द्रव्यारम्भक सयोग रोतादं ९ । उससे पारे नवम क्षणम द्ववणुका- 


दि द्रव्यकी उस्पत्ति दीर्वीहे ९ । उससे पीछे दङ्ामक्षणमं रक्तादि गुणाकी उत्पत्ति 
 दर्तरि १० । इति । 


अथेकादशक्षणा-वहिसषंयोगात्परमाणो कमे । ततो विभागः 

ततो दभ्यारम्भकरसषंयोगनाशः, ततो द्रयणुकनाशः ३। ततो 

दरयणुकनाशचविरिषटं कारपपेक्य विभागनविभागरयामनाशो२। 

ततः पुवैसंयोगनाशगरक्तोप्पत्ती ३ । तत उत्तरसंयोगः ९। 

ततो वहिनोदनजन्यपरमाणुकमेनाशः ५ । ततोऽदष्टवदात्ससं- 

योगाद्रव्यारम्भावु्णक्रिया & । ततो विभागः ७ । ततः 

परवैसंयोगनाशञः ८ । ततो द्रव्यारम्भकसंयोगः ९ । ततो द्रचणु- 

कोत्पत्तिः १० । ततो रक्तादयुत्पत्तिः ११ । इति ॥ 

अथ एकादराक्षणात्रक्रिया-अगिक्षयोगसि परमाणि क्रिया रोतीह, उश्च 


क्रयासं एकं परमाणुका दृस्षरेप्ते विभाग दोताद. उस विभागत द्रव्यके आरम्भककषय- 
गक ना दातारं उससे पीछे द्यणुकरूप कायेद्रव्यका विनाश्च रोतादं ९। उससे 
पीछे द्वयणुकक्प द्रव्यनाश्ाधिकरणकाङूकी अपेक्षासे दुसरे क्षणमं परमाणुद्धयविभा- 
गे परमाण्वाकाङ्का विभाग वथा परमाणगत इयाभादिरूपका नाश होताई२। उससे 


पीर तीसरे क्षणम प्रथत जहां परमाणजांका संयोग था उसका नाश तथा रक्तादि 








२३६ | न्यायसिद्धान्तथक्तावी- [ गुण- 
गुर्णोकी उत्पत्ति होती ३ । उससे पे चोय क्षणमें क्रियाकी विश्रानितिका कारक 
परमाणुजका उत्तरसंयोग होताहै ४ । उससे पीठे पञ्चमक्षणमें अग्निक नोदनसे 

उतपन्न हए परमाणुगत कमका ना्च दोतादे ५। उसे पीछे छठे क्षणम अदृष्टवारे 
जीवात्परके संयोगे द्रवणुकादि द्रव्यके आरम्भणावुक्ूछा क्रिया दतीहे ६ । उस 
क्रियासे पीछे सातवें क्षणमे फिर विभाग रोता ७ । उससे पीछे अष्टमक्षणमें प्रथम 
इए संयोगका नाश होता ८। उससे पीछे नवमक्षणमे द्ववणकादि द्रव्यारम्भक संयोग 
हातोहे ९ । उपसे पीछे दशामक्षणमं द्रयणुकादि द्रन्यकी उत्पत्ति दा तीह १० | उससे 
पीछे एकादश क्षणमे फिर द्रव्ये रक्तादिगुणांकी उत्पत्ति होते ११। इति । 

(क, = 
मध्यमराग्दवदेकस्मादयिस्यागान्न रूपनाशरक्तोत्पादो, ताव- 
क क [३ [९। ४ 
त्कारुमेकस्याग्रेरस्थिरत्वात्‌ । किच यद्यत्पादको नाशकस्तदा 
नषे रूपादावथिनाञ्चे नीरूपश्िरं परमाणुः स्यात्‌ । नाङ्कश्चद्‌- 

क [३ त्‌ 
त्पादकस्तदा रक्त त्पत्ता तद्‌ य्रनाश स्क्तरता न स्यत्‌ ॥ 


भाषा-मध्यमरशब्दकीं तरह एकी अधितंयोग इयामादि गुर्णोका नाशक तथ 


 श््तादि गुणोक। उत्पादक नदीं सकता अथात्‌ अदि अन्तके शन्दद्यकौ छोडकर 


पमरध्यवतिं यांवतु शब्दाका जेषे स्वंपुवशब्दनाशके प्रति तथा स्वउत्तर शब्द उत्पत्ति 
ग्रति कारणता हे वैते द्वयणुकादि द्रव्यके विनाशक एकदी अग्निंयीगसे इयामादि 
गुणोका विनाश तथा रक्तादिकी उत्पत्ति नहीं दोसकती; क्योंकि ( तावच्काङं ) 
इयामनारोषत्तिके अग्यवदित पूवक्षणपर्थन्त वह द्रयणुकादि द्रव्यका विनाशक एकं 
अग्निषंयोगस्थायी नरी रहता) ( किच ) (तमे ओरभी युक्ति दै कि-यादे रक्तादि 
$र्पादक अग्निषयोगहीको रथामादिविनाश्कमी मान तो इयामादिकपके नट होने 
देवात्‌ यदि अभि्तयोगकाभी नाञ्च हीय तो पाठ चिरकारुपयन्त परमाण्वादि द्रव्य 
ङपरहितदी पडा रहना चाहिये; परन्तु यह वाता किसी विद्राच्‌के अनुभवस्षम्मत 
नहीं ह. पतेदी यादे इ्यामादि गुणोके विनाशक अमियोगकोदी रक्तादिका उत्पाद 
कभी मानं तो साधारण रक्तकी उसत्तिके अनन्तर यादे देवात्‌ अग्निसंयोगका नाश 
होय तो रक्ततरता नदीं इहं चाहिये; परन्तु साधारण रक्त हए पी अपरिसतयोगनाङ्च 
हीनेतभी रक्ततर स्वयं होजाताहै.यह वातो अनुभवसिद्ध. इसटिये इयामादिके विना- 
शक तथा रक्तादिके उत्पादक अग्नि्षयोग भित्र २ दै; यदी मानना उचितदै. 


अथ पञचक्षण।-एवं परमाण्वन्तरे कमेचिन्तनात्‌ पञ्चमादि 
क्षणेऽपि शुणोत्पत्तिः । 


1१ 


परिच्छेदः ५ | भाषाटौकाष्मेता, २३७ 


अथ पश्वक्षणा-एवं यदि परमाणुभन्तरमें कमंका चिन्तन करं अथीत्‌ द्रयणुककी 
विना्क क्रियावारे परमाणु भिन्न जो द्वयणकान्तरका आरम्भक परमाण उश्च 
परमाणम यादे कमंका बिन्तन करं अथात्‌ द्यणुकारम्भक संयोगके विनाश्ादि उत्प- 
ततिक्षणमे यदि द्वयणुकान्तरारम्भक कमका चिन्तन करं तो ए्चमादि क्षणोमेभी 
रक्तादि गुणोंकी उत्पत्ति दीसकतीरै- 

तथाहि । एकत परमाणो कमेः ततौ विभागः तेत आरम्भकं 

[गनाशपरमाणवन्तरकमणां । ततस्त द्रयणकनाश्चः परमाण्व- 

न्तरकमजश्च विभाग इत्यकः कारः 3 । ततः इयापादनाञ्चः 

विभागाच्च पूवस्षयागनाश इत्यकः कारः २ । तता रक्पात्त 

दरव्यारम्भकषंयोग्ेत्येकः कारः ३ । अथ द्यणुकोत्पत्तिः 9। 

अथ रक्तात्पात्तः < ॥ इति पञक्षणा ॥ 

भाषा-{ तथ।हि ) अ्रिक्षयोगस्े एक परमाणम क्रिया हइ ऽस क्रियास्त एक 


` परमाणुका दृसरेसे विभाग हृजा, उक्ष विभागसे द्वयणुकारम्भक संयोगकः विना 


तथा परम।णुअन्तरमें क्म इआ उष्ते षषे द्यणुकरूप द्रव्यका नाह तथा परमाणु- 
अन्तरम कर्मजन्य विभाग हुआ, इतना एक काल जानना चादिये १ । उसक्षे पीछे 
नष्ट द्रव्यके परमाणुओमें इयामादि गणांका विनाञ्च तथा परमाणअन्तर विभागे 
पवेसयागका विना हुमा, इतना द्वितीयक्षणकूप एक काट जानना चाहिये २। 
उस पीठे नष्ट्रव्यके पर्माणओमें रक्तादे गुणांकी उसत्ति तथा द्वगुकादि व्य- 
का आरम्भक संयोग हआ. इतना तृतीय क्षणरूष एक कारु जानना चादिये ३। 
उसके पीछे द्रयणकादि द्रव्यकी उसत्ति इइ ४ । उससे पीडे रक्तादे गुणाके उत्पत्ति 
इ₹ < ॥ इति पथ्चक्षणाप्रक्रिया ॥ 


अथ षटक्षणा-द्रव्यनारास्षमकारं परम।ण्वन्तरे कमेचिन्तना 
तषे गुणोत्पत्तिः । 


अथ षटक्षणा-एवं पर्वोक्तं रीतिषे यादे द्रयणुकादि द्रव्य नाश्च घ्षमकारम पर- 
माणुअन्तरमं कमका चिन्तन करं तो छठे क्षणम रक्तादिगुणांकी उपति दाति 


तथाह । परमाणुकर्मणा परमाणन्तरावेभा्गः, तत अरन्भकः 
संयोगनाश्चः। अथ द्रचणुकनाश्चपरम।णन्तरकमणी १। अथ 
इयामनाशः परभाण्वन्तरकमेजो विभागश्च २। ततो रक्तोत्पत्ति 
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१.५ 


परमाण्वन्तरे पवेसयोगनाश स ३। ततः परमाणवन्तरसंयोगः ४। 


तता द्रयणुकात्पात्तः «। अथ रकरात्पत्तिः &॥ इति षरक्षणा ॥ 


 भाषा-( तथाहि ) अधिस्तयोगज परमाणकी क्रियासे परमाणुअन्तरका विभाग 


होता ई. उष विभागसे द्वयणुकादे द्रव्यके आरम्भक संयोगका विनाश्च होता दे. 


उसे पी दयणकका विना तथः परमाणुअन्तरभें क्रिया होती दै १ । उ€से पीछे 
दक्ष क्षणमें नष्ट द्रव्यके परमाणुओमें उयामादि शर्णोका विनाङ् तथा परमाण 


#१ अ. १ 


अन्तरम दीनेवाडी क्रियास्त उत्पन्न होनेवाछा विभाग होता हे २। उससे पीछे तीसरे 


क्षणम नष्ट द्रव्यके पधरमाणञजाम रक्तादरूपका उत्पात्त दातार तथा प्रमाण 


अन्तरमं पवेसंयागक्छा विनाश रोताह ३ । उषस पछ चाथ क्षणम रक्तहए 
परमाणका परमाण अन्तरके साथ संयोग दत्ता ह ४। उ6से पे पञ्चम क्षणमें 
द्वयणकादि द्रव्यकीं उसत्तिरोती दे ५) छठे क्षणम सम्पन्न दवयणुकाद्‌ द्रव्यमें 
रक्तादिरूपकी उस्पात्ति होती दै ६॥ इति षट्‌ क्षणाप्राक्रय ॥ 


सथ सपतक्षणा-एवं शयामनशिक्षणे परमाणन्तरे कमेचिन्त- 
न्‌त्सिप्तक्षणा । 


` अथ सक्तक्षणा-एवं यदि इयामादि गुणनाक्षक्षणमे पूर्वोक्त रीतिसे परम।णुअन्तर- 


मे कमेका चिन्तन करं तो सपक्षणमें पुनः द्रव्य रूपादिगुणावाखा होताहं 
तथाहि । परमाणो कमं, ततः परमाण्वन्तरेण विभागःतत आर 
 म्भकरसंयोगनाराः ततो द्रयणुकनाश्चः १। ततः रयामादिनाशष- 
रमाणन्तरकमेणी २। ततो रक्तोरपत्तिः परम।ण्वन्तरे कमेजषि- 
भागञ्च ३ । ततः परमाण्वन्तरेण पूरवेसंयोगनाङः ४ । ततः पर- 
म,ण्वन्तरेण सेयोगः ५ । तता द्रवणकात्पत्तेः & । ततो रक्ता- 


त्पात्तः ७ ॥ इति सततक्षणा ॥ 

भाषा-( तथाहि ) अग्रिसंयोगसे परमाणुमं क्रिय होती हे; उत क्रियासे एक 
परमाणका दषरसे विभाग दता है; उस विभागे द्रग्यारम्भके संयोगका विनाज्ञ 
होता ह. १। उप्षप्षं पाड दयणुकादे द्रव्यका वेनाद होताहं १! । उसमे पीडे 
षरे क्षणमें नष्टद्रन्यके परमाणुजम रयामादिुर्णोका विनाश्च॒ तथा परमा- 
णुअन्तरमें क्रिया होती ६ २ । उसके पठि तीरे क्षणम नष्ट द्रन्यकै 
परमण ओंम रक्तादे गुणाकी उत्पत्ति तथा परमाणअन्तरम क्रियाजन्य विभाग 


हीताहै ३। उप्तपे पीके चथ क्षणम प्ररमाणअन्तरकं साय पव सयागक्ता नाञ्च 
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टता दे ४। उसे पीछे पंवमक्षणमं रक्तपरमाणुका परमाणुअन्तरके साथ संयोग होता 
५ उससे पीडे छठे क्षणमें द्रयणुकादिद्रव्यकी उत्पत्ति होतीदै ६। उसे पीछे सातवे 
क्षणम उस दरव्यम रक्तादे गुणाकं। उत्पात्त हाता. ७ । इति सप्तक्षणाम्राक्रया ॥ 
अथाष्रक्षणा-एव रक्रात्पात्तस्षभकार परमाणन्तर्‌ कमाचन्त- 
न[दषक्षणा । 
अथ अष्रक्चषणा-एवं यदि रक्तादि गणकी उतपत्तिकारम पृवाक्त रीतिसे परमाणु 
अन्तरम कमका चिन्तन करं तो अष्टक्षणमे द्रव्य एनः रूषादे गुणयुक्त हीताहं 
तथाहं । प्रपाणां कम). ततः परमाणन्तरत्रभागः तत मार 
मभकसयागनाङः, तता दयणुकनाशः१। ततः शयामनाश्चः २। 
तता रक त्पत्तिपरमाण्वन्तरकमणा ३। ततः प्रमारण्वन्तरक- 
 मंजावभागः ® । ततः प्रसा णन्त्र्‌ परवक्षयागनाक्चः 4 । तत 


 परमाणवनतरसषयागः & । तता दयंणुकात्पात्तः = । मथ रक्रा 


त्पात्तः < । इत्यष्रक्षणा ॥ ३०५ ॥ 

भाषा-८ तथाहि ) अग्निष्योगसे परमाणु क्रिया हर. उस क्ियासे परमाणुके 
परमाणुअन्तरसे विभाग दुआ. उस विभागसते द्रव्यरम्भक संयोगका विना इ, 
उससे पीछे द्वयणुकादि द्रव्यका नाश हुआ ९ । उससे पीछे दुसरे क्षणम नष्ट द्रव्ये 
परमाणुं इयामादि गुणांक ना हआ २ उससे पीछे तीसरे क्षणम नष्ट द्रव्यके 
परमाणुं रक्तादि युणोकी उसत्ति तथा परमाणु अन्तरमें किया रीतीहे ३ । उषसे 
पीठे चाये क्षणम परप्राणअन्तरमे उपपन्न दए कमसे विभाग दोताहे ४ । उषसे 
पीठे पंचमक्षणमं परमाणुभन्तरमे पृवेसयोगका विनाक्च दोताहे ५। उससे पीछे 
छठे छक्षणमे रक्तपरमाणका परमाणभन्तरके साथ संयोग हता दे ६ । उससे पीछे 
सातवें क्षणमें द्रवणकादि दव्यकी उत्पत्ति हतीहे ७ । उषसे पीके अष्टपरक्षणपं उ 
द्रव्यमे रक्तादि गुणोकी उत्पत्ति रोते ॥ १०५ ॥ इति अष्क्षणाप्रक्रिया ॥ 


नेयायिकानां तु नये द्रचणुकादावषीप्यते ॥ 


भाषा-नयायेकोके मते तौ डयणुकादि काथदरन्यसेभी पाक दीषकताहें 


यायिकनामिति । नैयायिकानां मते दयणकादाववयविन्याप 
पक] भवते । तेषापयमाश्चयः। अवयविनां सच्छद्रत्वाद्रह 
सूक्ष्मवियवेरन्तःप्रविष्ठेरवयवेष्ववषटग्पेष्वपि पाकां न विरुध्यते 


० ८०९ 


वैद्‌[(षकमतेऽनन्तावयवितत्नारकटपन गर्वात्‌ । 
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६ भाषा-गोतमादि नैयायिकोके सिद्धान्तमे तो द्यणुकादि अवयवेममी अगिस॑- 
योगस पाक होसकतादे परमाणुपयत धावन करनेका क्रु प्रयोजनरी नहीं उनकं 
॥ न [4 [१] [+ (4) (= 
ह्दयका भाव यह दै कि-वटादि अवय सुदा चछिद्रथुक्तश रहते; उन चिद्रोमं 
अग्रके सृष्ष्र अवयव प्रवेश कर जाति; इसलिये परस्पर भिरे भिराये अवयवी्धप 
अवयवोमेभी पाक मान छेनेमें कछ विरोध नहीं हे. एवं वैडोषेकके मतमें अनन्त 
अवयवी तथा उका ध्वंस कट्पनेमें गोरवभीं है. 
० - ( वि = क, ५ [क्प ~ (क्र (3 , क 4 
रत्य च सय वटः इत्याद्ग्रत्याभज्ञाप सगच्छत । यञ्रतुन 
~ (क क ¢ न (क 
्रत्याभज्ञा ततरवयावनाश्चाअप स्वाक्रयत इत । 
भाषा-दसर र।त्तिसे जब अवयवीका विना अङ्खीकारन किया तो ("सोऽयं घटः) 
इ्याकारक भ्रस्यभिज्ञाज्ञानभी बन सकता द अथात्‌ यादि अवयवी आभ्च्योगसे विनष्ट 
दाकर दृ्ठरा उतपन्न दोय तो ^“ सोऽयं वटः) यद मरत्यभिज्ञाज्ञान नदीं हज चाहिय 
परन्तु होता तो है.ईइसदखिये अभरिसेयोगसे अवयवीका विनाश्च मानना उचित नरीं परन्तु 
नहा ' सोऽथ 1 इत्यादि म्रत्यभिज्ञात्मक बुद्धि नदी होती वहां अवयवीका अग्रिभादि- 
संयीगे विनाश्चभी हमको स्वाकार द-इति । 
9 शि ( (अ क 
सख्या नरूपायतुपाहः गणनात - 
भाषा-“ गणना › इत्यादि यरन्थपे मकार संख्याका निरूपण करतेहे- 
४ षे क ॥ © कि (दि क 
गणनाभ्यवहारि त॒ हेतुः संख्याऽभिधीयते ॥१०६॥ 
भाषा-गणनान्थवहारमर हेतुमत गुणका नाम संख्या हे ॥ १०६ ॥ 
= द ~ 
गणनव्यवहारासवारणकरण सख्यत्यथः ॥ १०६ ॥ 
भाषा-अथौत्‌ परिगणनरूप व्यवहारका असाधारण कारणरूप संख्याकं 
गुण हे ॥ १०६ ॥ 
+ (2 क म ८ स्‌ 
नित्येषु नित्यमकत्वमनित्येऽनित्यमेष्यते ॥ 
भाका-उसमे एकलरूप संख्या नित्यपदा्थमिं नित्य हे तथा अनित्यपदार्थेमि 
[ ‰ १ । < । 
अनित्य ह. 
@ = (= (न (ए (> 0 6४६ 
नित्योष्व्तं । नत्यवु प्रमाणवादष्वेकत्वं नित्यम्‌ । अनित्ये 
स 8 (न 
वटादविकत्वमनित्यामत्यथः । 
४ ® (> ष ४ ख्‌ चे, 
भाषा-अथत्‌ परमाणुजादं नित्यपद विम एकव नित्यहै तथा षरगदि आनि 
व्याम एकत अनित्य दै. 
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द्रत्वादयः परादान्ता अपक्षाब्रादटना सताः॥१०५॥ 


भाषा-आंर द्विखा!दे संख्यां टकर पराध पयन्त यावत्‌ सख्या अपक्षाब्ुद्ध 
जन्य दं ॥ १०७ ॥ 

(3 (4०२ (५ स . € , ¢ ् 

द्रत्वादयं इति । द्त्वादया व्यास्तज्यद्त्तषस्या अपक्षः 

बुद्धिजन्थाः ॥ १०७ ॥ 

भाषा-अथात्‌ ( व्याक्षज्यव्रन्ति ) धमद्वय समनियतवरत्ति द्विखादि पर।द्ध पयत यावत्‌ 
सख्या अपेक्षा ब॒द्धिक्षे उत्पन्न दातीदे...एकं दशशतं चेव सरस्रमयुत तथा॥ छक्षं च नियुतं 
चव काटरब्दमव च ॥ बृन्द खवा नखवेश्च शाखः पद्मश्च सागर; ॥ अन्त्यं मध्य 
पराद्धं च दश वृद्धया यथाक्रमम्‌ ॥९॥ " इस्र गाणतविदयाके नषमाचुष्षार याद्‌ 
एक अक्क अग ((१७०००००००००००००००००)) एष सजर्‌ श्युन्य खगादिये 


जाव ता उस सख्याका नाम पराद्ध र. एवं द्वाद संख्यासे छेकर एतादश परा- 
दवं पयन्त यावतुस्ख्या अपक्षाबुद्धिसे उसत्न दतीहे ॥ ६०७ ॥ 


अनकाश्रयपयात्ता एत त प्‌र्कातताः ॥ 


भाषा-यह सब द्विखादि धमं अनेक भाश्रयांमं पयात्तिक्तम्बन्धसे रहते रै, यह्‌ 
पुवंजविद्रान्‌ छोगाका अनुभवानुरोधेन कथन हं 
अनरके[त । यद्यपि द्रत्वादस्मवायः प्रत्यकं वरादबापे वतते, 
तथा्प्यक द्वर्वतिप्रत्ययाभवादक द्रावितं प्रत्ययस्द्राबान्च 
दवित्वादोनां पयाप्तरक्षगः कश्चन सम्बन्धोऽनेकाश्रयोऽभ्युपगम्यते। 
भाषा-ययपि द्विखादिका सप्रवायभी अस्येक घयदिमं रहता है, इसदङ्िये रेष 
स्थम पयात्तिक्षम्बन्धकी कल्पना कानी उचित नदी तथापि ““ एको द्रा " इत्या- 
कारक प्रर्ययङे न दोनेसे तथा “एको न द्र" इत्याकारकं प्रत्ययके दोनेपे द्विवादि- 
कंका षयाः नाप्रक कीहरएक सम्बन्ध अनक दद्रव्यरूप _आन्नयाम रहनवाहा 


प्रतीत दता. “अयमेको घटः) इमौ द्रो" इत्य।कारक प्रतीति सिद्ध स्वरूप सम्ब- 
नधविरेषका नाम (पयीत्ति' है | 


अपेक्षाबुदेनाशाच्च नाशस्तेषां निष पितः ॥१०८॥ 
भाषा-रस् अपन्नाबुद्धके नारा होनेसं उन (देवादि धमाका विनाश दावाह९० 
अपेक्षाबुद्धिनश्ञादिति।प्रथपरमपेक्षाब्ुद्धिःततो द्रिसात्पत्तिःतततो 
विशेषणज्ञानं द्विखत्वनिर्विकल्पदपं) ततो दित्वत्वविरिषप्रत्य- 
्षमपेक्षाबुद्धिनाश्चश्च, ततो द्वित्वनाञ्च इति । 
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भाषा-प्रथम क्षणम “ अयमेकः अयतकः '› इस्याकारक अपिक्षाबद्धि उत्पन्न 
९।7।६. दस्र क्षणम उस्र अपेक्षाब्खाद्धस् द्विखकी उत्पत्ति होती. तीसरे क्षणम द्विके 
दविवसखरूप विशेषणा निर्विंकस्पारभक ८८ इमं द्रलाद्ववतव'' इत्याकारकं ज्ञान ₹दोता- 
९. चाथ क्षणम द्रलखविद्ाष्ट॒द्विवका छखाकिक प्रत्यक्ष तथा अपेक्षाब्द्धिका विनाञ्च 


होता, पीछे पञ्चमक्षणमरं द्रेखादिका विना रोता, 
यद्यपि ज्ञानान्तरं द्विक्षणमाबरस्थायिः योग्यविभुविशेषगणानां 
> (न\0 क 0 (9 
स्व तेरवतिथुणनियतात्‌। तवा तलूडद्वनन्षनावस्था। यत्व 
कृरप्यते; अन्यथा नविकलपकरके[रऽपेक्षाबद्धनाश्नन्तरं 
द्वित्वस्थेव नाशः स्यन्न तु दवितवग्रत्यक्षम्‌तदानीं विषयाभावात्‌, 
विद्यमानस्येव चक्षुरादिना ज्ञाननननोपगमात्‌ । तस्मादितवप्र- 
त्यन्नादकमपक्षब्द्धनाशक कटप्यत । 
भाषा-यययापि ओर साधारण यावत्‌ ज्ञान द्विक्षणमा् स्थित रदत). क्योकि 
यह नियम टै कि-प्रत्यक्षके योय विभुकके विशेषगुण स्वउत्तरवतिं विभु विशेषशुणसे 
नाश हजा करतेदे तथापि यपेक्षाङुद्धिकी तीनक्षण स्थितिकी कल्पना केरनी १ इतीह 
( अन्यथा ) यादि तीन क्षण स्थितिकी कल्पना न करं अर्थात्‌ आर ज्ञानोकी तरह 
विक्षणस्थायिही अरेक्षब्ुद्धिभी मानं तो द्विखलनिर्विकल्परूप ज्ञानकाररीमे 
अपेक्षाबुद्धिके नारके अनन्तर द्विखकाभी नाह होगा तौ द्विखका साक्षाककार नहीं 
हीप्तकेगा; ` क्याकिं उक्ष काटमं द्विवआत्मकविषय नदीं रहाहै ओर चक्षुरादि 
हृन्दरियद्रारा विद्यमान विषयकराही ज्ञान हाता. यह वाता सभी विदानो सम्मत 
है. इष्टये द्विखादिका साक्षाकारदी अपेक्षवुद्धिका विनाशक हे) यह कल्पनां 
करनी पडतीहै, 
न चापिक्षाबुद्धिनाश्ञात्कथं द्वित्वनाश इति वाच्यम्‌ । कारान्तरे 
द्वितवप्रत्यक्षभिावादपेक्षाबुद्धिस्तदत्पादिका तत्राश्चस्तत्राङ्ञक 
इति कल्पनात्‌ । 
छा का-अपिक्षावद्धि विनाशके पी दवित्वादेका विनाश्च केसे दातार! समा- 
धान-अपेक्षाब्वद्धिके अक्षका द्विखादिधममाका साक्षाच्कार नदीं दौता इसखिये 


ये, 


यद निश्चय होता है कि-अपेक्षबुद्धिही द्विखादि धर्मोकि उष्पत्न करनेवाटी है 
ओर अपिक्षाबुद्धिका विनाशी उन द्विवादि धर्पोका विनाङ्ाक ई 


- 


6५ 





परिच्छेदः ५ | भाषाटीकासमेत, २०३ 
अतणव तत्परुषीयपिक्षाबुद्धिजन्यद्वि्वादिकं तेनेव गृह्यत इति 
कृर्प्यते । 


भाषा-{ अतएव ) पर्वक्तं युक्तस अपेप्राबुद्धको अवश्य दताद्‌उत्पादकता 


हे, इसीटिये यहभी कल्पना रोदे किं-उप्त उस ॒पुरुषकी अपेक्षाबुद्धि उदःन्रहुए 


दिस्वादिको वही वदी पुरुष ग्रहण करसकतादै; दसरा नदा. 
न चपेक्षावुदधद्वितवप्रत्यक्षे कारणत्वमस्त्विति वाच्यम्‌, रखाववेन 
द्वित्वं प्रति क(रणत्वस्येषोचितत्वात्‌। अतीन्धिये द्रयणुकादाव- 
पेक्षाबुद्धियोगिनाम्‌ सगादिकारीनपरमाण्वादावीश्वरीयापेक्षाब- 
दविरश्नाण्डान्तशवतियोगिनामपेक्षाबुद्धिबा द्वित्वादिकारणमिति। 
स्रा का-अपक्षाब्द्धिको यदि दिखादि उर्पात्तिके प्रति कारणता न माने किन्तु 
केवर दिखादि अध्यक्षे प्रतिही कारणता मानि तो दानि क्या हे! समाधान- 
छायवानुरोषते द्विखादिके अरतिदी अपे्ाबुद्धिको कारणता माननी उचित है अथात्‌ 
देखप्रतयक्षस ' की अपेक्षासे ' द्विखख › रूप धमकी कायेतावच्छेदक मानने 
टावव रे. व्णुरादि अतीन्दरियपदा्थमि योगी खगा अपक्ष होती ह. सृष्टिक 


आदिकाटमं परमाणु भदेकामं इश्वरकी अपेक्षाबुद्धि होती दं अथवा दृप्तरे बह्माण्डमं 
होनवारे योर्गरखोर्गाकी अपेक्षाबद्धि द्विकादिका कारण रीती र-इति ॥९०८॥ 


अपन्नाबद्क' कत्यत जह अरनरकत- 
र का-वर भपेक्षाबद्धि कैसी होती दे! 
> क, ~ (क ¢ ० (क ~ 
अनकेकत्वङ्द्या साऽपक्षाइ्डसर्च्यत ॥ 
खमा ०-अनेक षदार्थोमि एकत्वअवगाईइन करनेवारी बुद्धिका नाम'अपिक्षाबद्धि' दहे. 
अयपेकोऽयमेकः' इत्याकारिकित्यथेः इदं तु बोध्यम्‌। यतानि 
यतेकत्वज्ञानं तच द्वितखादिभिन्ना बहुत्वसंस्योत्पद्यते यथा सेना- 
वनादाविति कन्दडीकारः | 
भाषा-अथात्‌ अनेक पदार्थेमि “ अयतकाऽयमेकः "' हइत्याकारक बुद्धिका नापर 
(अपेक्षाबुद्धि रहै. यहांपर यह भदभी जानने योग्य हे कि“ कन्दटी ! नामक 
ग्र॑थका कतौ श्रीधर पडत ती यह करता है कि-जिष स्थलमें एकतका ज्ञान 
अनिषत दै अथैत नियमपूवेक नहीं होता उस्र स्थरमें द्विखादि भिन्न बहुखत्तख्या- 





| 
। 
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की उत्पत्ति दती दै. जेसे सेना समादि पुरुषसप्दमे या वनवाटिकादि वक्षषमूहे 
कत्पज्ञान जनयत इ; इष्य इत्यादि स्थरे द्विचादिभमित्र अहुलसख्याकी 
उत्पत्ति होती दे -इति | ॥ 

ह (2 र ५ (~ 
जाचायास्तु तेत्वादिकमेव बहुत्वं मन्यन्ते, तथाच तित्वत्वा- 
> ---- 1 ~ (4 2 + 4 टो ४ 
दिव्यापिका बहुत्वत्वेनातिनोतिरिच्यते । सेनाषनादो चोत्पन्ने 

(9 ~ ० १ क 
5।प नित्वाद्‌ ब्रित्वत्वायग्रह दोषात्‌ । ¢ 
भाषा-ओंर उदयनाचायं तो यह कहते हे कि -त्रिवादिदहीका नामान्तर बहुत 
बहुत्व कोई त्रिखादिस प्रथक्‌ धर्म नदीं है, एवं ॒त्रितत्वादि धर्मोकी व्यापकता 
बहृतवपवुपा जातिभी कोहं अतिरिक्त नदीं ह. सेनावनादिकोमेभी नित्वादि उन्न 
तो होति परन्तु उनमें नियतानेक एकलन्ञानाभावद्प दोषे प्रभावसे त्रित्वतवादि 
धमाका म्रदण नरी रोता. 
~ ( ८ (^ (> भ + 
इत्थ च इता बहुतरय सेना इति प्रतीतिरूपपद्यतेःवहुलस्य स. 
नना ०३ क 
स्यन्तरत्वे तु तत्तरतम्याभावात्रापपद्ेतेत्यवधेयम्‌ । 
भाषा-( इत्थ ) पेते मन्तव्ये इतो बहुतरेयं सेना › अथीत्‌ इस सेना 
ईस दवतीय सनके बहुखमे स्वकजातीयनिकपित उत्र्षं प्रतीत हता है, इस 
मतीतिकीभी उपपति होसकती है; परन्तु यदि बदुखको त्रितवादिते संख्यान्तर 
मान ता उपक अपने आमे न्यून अधिकता कुछ नदीं बन सकती, इसङये 
^ इतो बहुतरेयं सेना ?' इस पतीतिका उपपन्न होना दुषैट दै-इति । 
परिमाणं निरूपयति, परिमाणमिति- 
भाषा-' परिमाणं › हृत्यादे मन्यते प्रू कार परिमाणका निरूपण करतदै- 

परिमाणं भेन्मानव्यवृहारस्य कारणम्‌ ॥१०९॥ 

® © | < 8 स न) # 
अयु दव महद्रस्वामति तद्द्‌ इररतः॥ 
भाषा-मानन्यवहारके कारणीभूतका। नाम परिमाण ६ ॥ १०९ ॥ वह परिमाण 

अणु दीय महत्‌ तथा हस्व मेदे चार भकारका दहै. 


परिमितिव्यवहारासताधारणं कारणं परिमाणमित्यथेः॥ १०९॥ 
तच्चतुर्विधम्‌, अण॒ महद द्वं च । इदं चातुर्विध्यं प्रत्क्षति- 
दम्‌ । तथाणुत्वह्वस्वत्वे मदत््वदीषत्वे च समनियते । 
भाषा-अथोत्‌ “इदं अणु, इदं महत्‌"! ह्याकारक जो ( परिमिति ) परिपापण 
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ङ्प यवहार उक्वका अक्षाधारण कारणीमूत परिमाण दे ॥ १०९ ॥ वह अण महत्‌ 
दीध तेथ) हस्वमेदषे चार प्रकारका दे. यई चारो प्रकारका प्रस्यक्ष अनुभवे सिद्ध 
दै. उनमें अण्व हस्वख तथा मद दीधय दो दौ आपतये ` समनियत रहते 
भाव यहं कि-इन चास प्रकारके परिमाणको पदे परम मध्यम्र भदक्ते दौप्रकारका 
जानना चादिये. उनमें परमअण॒ख तथा परमहस्वतव षरमाणओमें तथा मनमें हे. 
एवं मध्यम अण तथा मध्यमहस्वख द्वयणकमे रे. एवं परममदख तथा परम- 
दीघेख गगनादिकोमे दे ओर मध्यममहन्व तथा मध्यपदीधत वट।दि पदार्थमिंहै 
दस रीतिसियेदोदो परस्पर प्षमनियत रहें 


(० (५ य; क ह 
अ्नत्य तदन्य स्याद्चत्य (म॑त्यसदाहतस्‌॥ ११०॥ 
सर्वतः पाररमाणाच्च प्रचयादाषप्‌ जायत ॥ 
अआनत्य- 
भाषा--वह परिमाण घटपटादि अनिरथषदा्थेमं अनित्य है तथा गगनादि नित्य- 
पदार्थेमिं निस्य हे ॥ ९१० ॥ इनमें अनित्यपरिभाणकी संख्यासे पारिमाणस्े तथा 
( म्रचय ) रियिाख्य संयोगे उत्वत्ति दो तीर 
तत्पारमाणम्‌ । नत्यामत्यत्र पारमाणमत्यनुषन्यत। जायत्तं इ- 
त्य्राषं पररमणनमत्यजुवतेत । सनत्यामत पर्वणाचतम्‌ । 
तथाचानत्य पसम सख्पाजन्य पारमणजन्य्‌ प्रचयजन्य 
चत्य॒थः। 
भाषा--मरपठित ‹ तत्‌ › शब्दे परिमाणका ग्रहण दै. एवं “ निर्यं › इस्त १द्‌कै 
साथ ^ परिमाणं › हस ॒ पदका पर्वकारिकास्े अनुवतन करके सम्बन्ध करना. एवं 
‹ जायते ' इत क्रियापद्के साथभी ‹ परिमाणं › इस पद्का पाटिल सम्बन्ध करना 
कारिकाके उत्तराद्धके आदिमं परित 'अनिस्य' पदका पूवं पदाके साथ अन्वय हे.एवं 
यह अपे हुआ कि--अनिव्यषरिमाण संख्याजन्य परिमाणजन्य तथा अचयजन्य 
होनेसे तीन भ्रकारसे उसपत्र रोता. 
ततर सङ्कयाजन्यश्रदाहरतिः द्रयणुकादाविति- 
भावा-उनमं ‹ द्वयणुकादो ' इत्यादि ग्रन्थसे संख्याजन्यको दिखाते दै- 


-द्रयणुकादा 8 ससख्याजन्यञदाहतम्‌ ॥१११॥ 


भाषा-द्रचणुकादिकोका परिमाण संख्यासे ऽस्पन्न हीतादै ॥ ९१९॥ 
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 व्यणुकस्य असरेणोश्च परिमाणं प्रति परमाणुपरिमाणं अणुकप- 
रिमाणं वा न कारणम्‌ । परिमाणस्य स्वसपानजातीयोत्ृष्टप- 
रिमाणजनकत्वात्‌ । वणुकादिपरिमाणं तु परमाणणुत्वापेक्ष- 
या नोत्कुष्रम्‌, अस्षरेणुपरिमाणं तु न सजातीयम्‌, अतः परमाणो 
द्विलस्ङ्गया अणुकपरिमाणस्य,व्यणुके भित्वसङ्भ्या च असरे 


णुपरिमाणस्य समवायिकारणमित्यथेः ॥ १११ ॥ 

भाषा-द्रयणकके या चसरेण रे परिमाणके प्रति परिमाण परिमाणको या द्वयगुक 
परिमाणको कारणता नरी दे; क्योंकि पारेमाणको नियमसे स्वसमानजाय उच्छृ 
परिमाणजनकता ई.भाव यह कि-परशिभाणका यह स्वभाव है कि, यह अपने उत्कृष्ट 
परिमराणदीका जनक रोति ओर द्वयणकादिका परिमाण तो परमाणु अणस्वकी 
अपेक्षासे कख उत्कृष्ट नदी रे ओर अस्रेणक्रा परमाण परमाणुपरिमाणश सजाति 


नरीं ई क्योकि अक्षरेणका परिमाण इन्दरियग्राद्य दीनेसे मध्यममहत्‌ है तथा परमा. 
णुका परिमाण परम अणु हे एष्य परमाणुद्रयगत द्विखसंख्या द्रवणुकपरिमाणके 


प्रति तथा द्ववणुकं तीनगत तिखकख्या असरेणुपरिमाणके प्रति अक्षमवायिकारण है; ` 


यदे मानना उचित द ॥ ११९ ॥ 

परिमाणजन्यमुदाहरति, परिमाणं वटादाविति- 

भाषा-एवं - परिमाणं हर्दि ्रनथसे परिमाणजन्य परिमूणको दिखाते ह 

परमाण वदद ठ पारमाणजसच्यत॥ 
 परिमाणनं कपारादिपरिमाणजन्यम्‌ । 

भाषा-षटादिगत परिमाणके प्रति कपाछादिगत परिमाणकोा अस्षमवायि 
कारणता है 

प्रचयजन्यमुदादत्त प्रचयं निवेक्ति? प्रचय इति - 

भाषा-एवं प्रचयजन्य परिमाण मदनाय पदे प्रचयः ` इत्याहि मन्थ 
प्रचयको दिछाति हे 


प्रचयः शिथिटाख्यो यः संयोगस्तेन जन्यते ॥११२ 
परिमाणं तटकादो- 


भाषा मचय › नाम रिथिलाख्य संयोगका है ॥ १९२ ॥ उक्ष संयोगसे 
0 $ = 9 [ = (¬) 
( त॒ ) ङ्ह आदिकेमं परिमाणान्तरकी उत्पत्ति होती दै. 
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परिमाणं चा्रयनाहादेव नश्यतीत्याहः नाश्च इति- 
भाषा-उप्त पारमाणका स्वाश्रय नाश दीने नारा होताहं; इसीको “ नाश्चस्तु 
५९१द्‌ अन्यस कहत, 


| -नाशस्त्वाश्रयनाशतः॥ 
अथात्‌ परिमाणस्येव्‌। 
 भाषा-उप्त परिमाणका अपने आश्रयद्रव्यके नाश होनसे नाच होतार अथीत्‌ 
आश्रयद्रग्यके नाश माचि केवर परिमाणदहीका नाड होता, गणान्तरका नरी. 

न चावयविनाश॒ः कथं परिमाणनाशकः, सत्यप्यवथविनि जिच 

तुरादिपरमाणुविष्टेषे तदुपचये चावयषिनः प्रत्यमिज्ञानेऽपि प- 

रिमिणान्तरस्य प्रत्यक्षारसद्त्वादात बच्यिम्‌ । 

छं का-अवयवीका नाञ्च उसके परिमाणका नाशक तो नही बनसकता; कथोकिं 

पटादे अवयर्वी बनाभी रहे परन्तु उसने याद तीन चार ( परमाणु ) रिस्से अथौत्‌ 
न्तु आदि नकार ये जाय अथवा आर डाङदये जोय तो यह वही पटह 
इत्याद प्ररयाभज्ञाज्ञान उष्ठमं होनसेभी उसका परिमाणान्तर रोजाताहं,यदह वाता तो 
मरस्यक्ष अनुभवसिद्ध हे अथोत्‌ एते स्थम अवयवीनाशरूप कारणके न रोनेषरर्भ 
परिमाणनाशङ्ूप कायं देखनेमे आया; इसलिये व्यतिरेकव्यभिचार हआ. 

प्र्मायुकहूष दयणकस्य नाञ्चाऽवरयममभ्युप्यस्तन्राह् चं 

न्ययुकनशि इत्यव क्रमण महावयावना नाञ्चस्यवडयकत्वात्‌ । 

सति च नरक ऽनभ्युपगममात्ण नाश्चस्यापवादतुमश्चक्य- 
त्वात्‌ । शरारादाववयवपिचय ऽसमवायकारणनाश्चस्यावर्य- 
.: कत्वाद्वयविनाङ्ञ आवरयकः । 

समाधान-परमाणद्रयके विद्टेषसे द्रवणुकका विनाङ तो आषको स्वीङ्तदी 

रोगा. एवं दचणुकके नाश रोनेसे चस्षरेणका नाहभी माननेरी योग्य है; शी क्रमते 
महाजवयवापयन्त विनाशका विचार अवय करना उचित हे. इस क्रमते यदि परि 
माणका 1वनाक्ञक अषयवीनाशरी शद्धिमे आजायती केवह उष ना स्वीकार 
करणमात्रसं आप अवयवीनारका अषड्ाप नरीं करसकते, अक्षमवायिकारणके विना 
दासे कायका विनाश नयमे दोताहे. एवं शरीरादि कोमभी ( अवयव ) अङ्गाके 
वडहनसे शरीरके ॐसमवायकारण अवयवसंयोगका विनाश अवश्य दातार, इस्ताल्ये 
अवयवी श्रीरका विनाश्चभी अवय मानना चार्थि, 
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न च पटविनाशेऽपि तन्त्वन्तरसंयोगत्‌ परिमाणाधिक्यं न 
स्यादत वाच्यम्‌ । त्रापि वेमाद्याभवातनास्मवायकारणत- 
नतुसयोगनाश्ात्‌ पटनारशस्यावरयकत्वात्‌ । 

छ का-दौचार तन्तुओके निकरनेसे पटके विनाश दोनिषरभी उस परमे यदि तन्तु 
अन्तरका संयोग दोय तो वदी पट अधिक परिमाणवाङा हीजाताह) वह नदीं हआ 
चाहिय. समाधान-एसे स्थरमभी वेमादिके अमिघाताख्य संयोगसे पटका अस- 
मवायिकारण जो परस्परः तन्तुद्रयसंयीग उसका नाशः दौताहै; इसट्यि पट्का 
विनाञश्चभी अवहयरी मानना चादिथ, 


किच तन्त्वन्तरस्य तत्पटावयवत्वे प्रवं तत्पट एव न स्यात्‌, 
तन्त्वन्तररूपकारणाभावात्‌ । तन्त्वन्तरस्यावयवत्वाभवे च 
न तेन परिमाणाधिक्यं सयुक्त द्रव्यान्तरवत्‌ । 


भाषा-( किश्च ) तन्तुअन्तरभी यदि उसी पूवेपटके अवयवदी मान ल्ियि जायं 
तो उन तन्तुओकि सम्बन्धे पदे वह पर्दी नदीं दीना चादि; क्योकि स्वष- 
म्बन्धते म्रथम तन्तुअन्तरङूप कारण विद्यमानदी नदीं दै ओर यदि तन्तुअन्तरको 
उस पटका ( अवयव ) प्षमवायिकारणदी नरीं मानं तीं उनके पटपरिम।णके अधिक 
होनेकी संयुकतद्रव्यकी तरह शंकादी नदीं दोसकती अथोत्‌ जेश् षटपटादिकै परस्पर 
संथोगसे घटके या पटके परिमाणको अधिक कोहं नदीं मानता किन्तु संयुक्तमा् 


ऊर, % (ॐ 


व्यवहार करतेहं वैसेदी तन्तुअन्तरके सम्बन्धे मथम परट्भेभी समञ्लना चाहिये. 
५ $ क र्व 4 त प्‌ 
तस्पात्तच तंस्वन्तरसंयोगे सति प्रवं पटनाशस्ततः पटान्तरोत्प- 
त्तिरित्यवदयं स्वीकायम्‌। अवयविनः प्रत्यभिज्ञान तु साजत्येन 
दपकलिकादिवत्‌ । 
भाषा-इतटिये रेते स्यङमं यही सिद्धान्त अवश्य मानना उचित है कि, तन्तु 
अन्तरके सयोग हीनेसे उस पूवपटका विनाश दअ ओर नूतन ॒ पशन्तरकी उत्पत्ति 
हु दे. एवं ८ स एवायं पटः ' इत्यादि मत्यभिजनज्ञानका निवह दीपरिखाकी तरद 
सजातीयके अवगाहन करनेवाङ। समञ्चना बाहिये अथौत्‌ चैते क्षणर में बदरुती हृ 


दीपशिखा “ यह वही दीपशिखाप्रन्वछित दै” इत्याकारकं साजास्यावलम्बी भरत्यय 
छाकमें सवांनुभवसिद्ध है; वैसेदी अ्रकृतमेभी जानना चाह्थि, 


 ॥ 
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न च पवतन्तव्‌ एव तन्तन्तस्तहकार त्‌ प्वर्षपट सत्यव्‌ पठन्त्र्‌ 
मारभन्तामातं वाच्यम्‌ । मतयाः समनदञ्चतावरयवात्‌ । ए 
कृद्‌ नानाद्रव्यस्य तत्रापटरम्भस्य बावतत्वाच्च। प्रवद्रव्यस्यप्र 


तिबन्वकस्य्‌ वनाश द्रव्यान्तरोत्पत्तिरित्यस्यावरयमभ्युपेयतात्‌। 
चछका-प्रथम तन्तुहीं याद्‌ आरतन्तुजआकी खषहकारतासे पदे पटे रहनेपरभी 
दुक्षर पका उत्पन्नकर ता क्या दूषि ई{सखमाधान-दा प्रतद्रव्य समान एक देश्चम्‌ 
नरी रदस्षकते अथात्‌ मतद्रव्य देशका प्रतिरोधक दौता दे, इषथ्यि दौ प्रते एक 
देशशमें नदीं रह सक्ते ओर रसे स्थर्में एकदं वार्‌ नानद्रव्यरी उपलन्धिभी नही 
होती अथात्‌ एकरद! पटादि पदाथ एकदी काटमे दोतरहका कभी किष्षी पुरूषकों 
दिखाई नदीं दिया इसञछिये उत्तरद्रव्यकी। उत्पत्निभे प्रतिबन्धके पूवद्रग्यके विनाश 
दोनेसे द्रञयान्तरकी उत्पत्ति होती; इस्त वाताको अवदय मानना चादिषे. 
पथं निरूपयति संख्यावदिति- 
भाषा-एवं ‹ संख्यावत्‌ › इप्यादि प्रन्यक्ते पथक््का निरूपण करतर्दे- 
सख्याव्त एथ स्यात्प्रथकप्रत्ययकर्णम११३॥ 
भाषा-प्रथक्प्रययका कारणीभूत पथक्वगुणभी संख्याकी तरददी जानना 
चाटिये ॥ १५१३ ॥ 
पृथ क्प्रत्ययासाधारणं कारणं पृथक्तम्‌ । तत्नित्यतादिकं संख्य- 
ज निः (क (न = 
वृत्‌ । तथाह।नत्यष्वकत्वे नत्यमानत्यष्व नित्यम्‌ । आनत्य- 

ध क 3 (^_^ 1 (~? च, 
पकत्वे त्वात्रयाद्गतायन्षण चालपद्यत आश्रयनाशान्रङयात।तथ 
(क ४ (~ ~~ [म भ 
कपुथच्छमाप्‌ । द्रत्वाद्वच द्रपथक्छादकमपात्यथः ॥३३३॥ 

भाषा-अथात्‌ “अयं अस्मात्‌ पथक्‌) इत्याकारकं प्रत्ययका अषपधारण कारण 
पृथत्कं २ उसके नर्य जनिर्य रानेका विचार संख्याकं तरह जानना चाहिये .(तथादि) 
मथात्‌ जेते नित्यषदा्थेनिं एकख नित्य है ओर आनिरयोमे अनित्य ३ अर वह 
अनत्य एकत अपन जाश्रयम स्वाश्रयका उत्पत्तिप्ते दृक्षरे क्षणम उसत्नर दीतादहं 
एवं स्वाश्रयनाशरई।स नाड दते, वेसरी पथक्त समी जानना चाहिये. एव पूर्वोक्त 
द्विवादिकाकी तरद दद्वपथक्तादिकोका उतत्तितिनाश्भीं जानना च।दिथे अथात्‌ 
अपेक्नाबुद्धिङूप निमित्तकारणसे इनकी उत्पत्ति है तथा अपक्षबुद्धि आदिके विनाशे 


इनका वनाद ईइ ॥ ११३॥ 
० 


| 
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नघ अयमस्मात्‌ पथग' इत्यादावन्योन्याभावो भासते तत्कथं 
पृथक गुणान्तरं स्वीक्रियते, नचास्तु परथक्तं, न त्वन्योन्याभाव 
हाते बवाच्यमरूप न वट इतं प्रतात्यनापत्तः । ४ ह स्प वटा- 
` वृधिकं पृथक गुणान्तरमस्ति, न वा वटे घटावधिकं पथक्तम- 
' स्ति येन परम्परासम्बन्धः कट्प्य इत्यत आहः अन्योन्याभावत 
 क्रौका-“ अयमस्मात्‌ पृथक्‌ ?' इत्यादि मतीतिमें अन्योन्याभावका भान दातिः 
इसलिये इष प्रतीतिसे पृथक्का गुणान्तर मानना योग्य नरी ओर यादि कदो कि- 
पृथक्खके गुणान्तर माननेखे स्व॑र नवाह दो सकतादे इसलिये अन्योन्याभाव मान- 
नेकी अवर्यकतादी नई! तो यदभी टीक नरी; क्याकि यादे अन्योन्याभवग्रतीति 
धिद्धनदोयतो ५ रूपं न घटः ” यह प्रतीति नरी इई चाहिये. भाव यह कि-ईस 
अ्रतीतिका निर्वाह पथक्वते नहीं दोखकता; क्योंकि खुपमें घटात्मक अवधिको छेकर 
को$ पुथकंवनामक शुणान्तर नकं है ओर षटर्मे स्वार्मक अवयिको ठेकरभी पृथक्क 
नीं रहता जिससे “ सामानाधिकरण्य रूप परपराप्ठम्बन्धकी कल्पनासे उक्त प्रती- 
तिका निर्वह किया जाय इसी भावको छेकर मूढकार ‹ अन्योन्य › र्यादि अग्रिम 
अन्थको कहतेदे- 4111 111 
` अन्योन्याभावतो नास्य चरिताथत्वमिष्यते ॥ 
, अस्मातपए्थागद नात्‌ प्रताताह वछक्षणा॥११९॥ 
` खमाधान-इस प्रथक्छात्मकयुणक अन्योन्याभावसे चरिताथेता नरीं होती; 
क्योकि..अयमस्म्‌।त पृथक्‌)" इसमे ““हृद्मिद्‌ं न! यदहं मतीति विछक्षण दे ॥ ९१४॥ 
` विरक्षणेति । नयु शब्दवेरक्षण्यमेव न त्वथेवेरक्षण्यमिति चैत्‌ । 
न । विनाऽथभेदं वटात्‌ प्रथागेतिवत्‌ वटो न पटः इत्यतापि 
पञ्चमी स्यात्‌। तस्मात्‌ यदथकयोगे पमी सोऽथां नमथौन्यो 
` न्याभावतो भित्रा युणन्तर कटप्यत ईति ॥ ११४ ॥ 
 ङाका-ई६न दीनो मतीति्ोमे [परस्पर केवल शन्दमान्नकी विढक्षणता हे किन्तु 
अरषमेद नई दै. समाधान -यदि अभेद न होय तो लते “ घटात्‌ प्रथक्‌ » इष 
रयोग पञ्चमीविभक्ति दईदैःबैते घटो न पटः" इत प्रयोग्मेभी पचमी हैन। चादिये. 
भाव यह कि-यादे ‹ नञ्‌. ! तथा पृथ भव्य इन दौरनोका एकदी अथं हीयत) 
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लैसे प्रथक्‌के योगक्ते ५ पथग्विनानानाभिस्ततीयाऽन्यतरस्याम्‌ २१॥१३१। ३२) स॒ 
सूरत पमी आदि विभक्ते होती; वेसदी ‹ नञ्च के योग्मेभी दोनी चाहिय; परन्तु 
किसी स्यरुमेभी विधानके न दोनेसे दोती नदीं दे.इटिये दोनोका एक अथं मान- 
नाभी उचित नहे; इसछिये यह निश्चय करना चाहेये कि जिस अर्थक योगे 
वथ्वमी दहं हे, वह अथं नन्न अथं अन्योऽन्याभावते भिन्न अवदय कोई गुणान्तर 
दे-शति ॥ ११४ ॥ | 
संयागं निषूपयति, अप्रात्तयोरिति- 
भाषा-एवं ‹ अप्रात्तयोः इर्यादि अन्धस मूरुकार संयोमका निङ्षण करतर्दै- 
 . अप्राप्तयास्त॒ या प्राप्तिः सेव संयोग ईरितः ॥ 
तं विभजते, कीतित इति- 
0 न । 0 अ 1.9 ¢ † | 
कीतितधिविधस्त्वेप आद्योऽन्यतरकर्मजः॥११५॥ 
तथामयाक्रयाजन्या भवत्सयागजाऽपरः ॥ 
एष सपागः ॥ ३३९ ॥ 
(क क = 4 1 {~- ^ 0 
आमः रयनरलादस चान्‌ पर्काततः॥ ११६॥ 
मेषयोः सन्निपातो यः स द्वितीय उदाहतः ॥ 
कृपार्तरुसयागात्सयागस्तरूष्म्भयाः ॥ १५५॥ 
तृतीयः स्यात्‌- | 
 भाषा-अप्रात्त दव्योके परस्पर ( प्राति ) मिरापका नाप“ संयोग ) है; वह्‌ 
संयोग तीन मकारका हे, उनमें प्रथम अन्यतर क्रियास्े उरपत्न दोताहै ॥ ९९५ ॥ 
दरा उभयकरियासे उतपन्न होता ओर तीरा संयोगे संयोग उतपन्न होता. 
इनमे रथम पवेत पक्षी आदिकोंका सयोग है अथोत्‌ पवेत जचछ है, केवछ पकी 
दिकी क्रिय पर्वतम संयोग होति ॥ ९१६ ॥ एवं परस्पर ( मेष ) मेढभादिका 
८ सक्िषात ) कर र्गानारूप दूसरा संयोग है अथोत्‌ रेरा संयोग उभयत क्रिया 
हा तो होता. एवं कषाखबृक्षके संयोगे होनिवाखा धय्वक्षका संयोग ॥ ११७ ॥ 
तीसरा संयीग हे. 
-सतिपातः संयोगः । द्वितीय उभयकमेजः ॥ ११६ ॥ ११७॥ 
तताय इति, सयागजन इत्यथः । तृतीयः स्यादेति च परवणाच्तम्‌। 
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भाषा-ग्रमें ‹ सन्निपात ' यद हन्द संयोगका वाचके. एवं द्वितीयशब्द्‌ 
उभयक्रियानन्य संयकरमपर र ॥ २९५ ॥ ९११६ ॥१९७ ॥ ( ततीय इति ) अथो 
षंयोगते उत्पन्न दोनेकाङा संयोग मूरुषघटित ‹ तृतीयः स्यात्‌ ` इसत भागका पर्वे 
पदोके मय अन्वय ई 
~क मजाऽप द्रिधव्‌ पास्काततः॥ 
अगिघाता नादन च शब्दहतारहदादमः॥ ३११८ ॥ 
शब्दहितुद्वितीयः स्यात्‌- 
भाषा-वद्‌ क्रयाजन्य सयोग फिर दो प्रकारका दै. एक अभनिधाताख्य संयोगं 
हे; ओर दूरा नदनाख्य दे. जिस संयोगरे दोनेते शब्द्‌ दोय वह अभिवाताख्य्‌ 
संयोग हे ॥ ५९८ ॥ एवं जिसके दोनेसे शब्द्‌ न दीय वड नोदनाख्य संयोग है. 
आदिमोाऽभिवातः ॥ ३१८ ॥ द्वितीयो नोदनाख्यः सेयोग इति। 
भाषा-मूरम ' आदिम ` शब्दस अभिघाताख्य संयोगका ग्रहण हे ॥ ११९८ ॥ 
तथा ‹ द्वितीय › राग्दसे नोदनास्यसंयोगका ग्रहण द 


विभक्तप्रत्ययाप्ाधारणं कारणं विभागं निूपयति, विभाग इति- 
भाषा-एवं विभाग › इत्यादि ग्रन्से विभक्तग्रत्ययके अप्राधाए्ण कारणीभूत 


विभागका निरूपण करते 21 184 र 
-विभागोपि तधा भवेत्‌ ॥ 
एककमोद्धवस्वायो द्रयकमाद्धवोऽपरः॥ ११९ ॥ 
विभागजस्ततीयः स्यात्ततीयोऽपि द्विधा भवेत्‌ ॥ 
देतु मा्विभागोत्थो हत्वहेतुविमागजः ॥ १२० ॥ 


भाषा-एवं संयोगकी तरह विभागभी तीन प्रकारका दे. उनमें प्रथम एकक 
क्रियाषे उपपन्न दोताह; दसरा दौनोकी क्रियासे उत्पन्न हीताई ॥९१९॥ आर तीसरा 
विभागत विभाग उस्पत्न होतार. वह तीसरा फिर दाप्रकारका ई. परा केवर 
कारणप्राजजक विभागे उसन्न होताहे ओर दृक्षरा कारणाकारण उभयके विभाग 

पन्न दाताहं ॥ १२० ॥ | 

एककभति । उदाहरण व इयनरखवभागाद्‌कं पूववद्वा्यम्‌ ॥ 

॥ ३१९ ॥ तंतीयो विभागजः कारणमात्रविभागजन्यः कर्णा 

कारणविभामजन्यश्चेति । आस्तावत्‌-यं्र कपारे कमं ततः 
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` केपालद्रय॒विभागस्ततो वटारम्भकंयोगनाशस्ततो घटना 
 शस्ततस्तेनेव कपारुविभागेन स्वकमणः कपारुस्याकावि- 
भागो जन्यते, तत आकाङसंयोगनाराः, तत उत्तरदेशसंयोग 
` स्ततः कमना इति । 
भाषा- तीनां प्रकारके विभागक्े उदादरणभी पीछे छिखे तीनों प्रकारके सयोगकी 
तरददी जानने चादिये अथात्‌ इयेन रोलादिका विभाग अन्यतरक्रियाजन्य ह 
तथा मेषद्वयका विभाग उभयक्रियाजन्य है ओर तीसरा विभागजविभाग दोप्रसरका 
है. एक कारणमाज विभागजन्य हे, दृ्ठरा कारणाकारणविभागजन्य हे; उनमें प्रयमका 
उदादरण जसे पदरे कपाख्में क्रिया इडं उस क्रियासे कपाछ्द्रयका विभाग इञा, 
उस विभागसे पीके घरक आरम्भक कपाखद्रयके संयोगका विनाश इजा पीडे 
घटका नाडा दज) उससे पीछे उसी कपाट द्वयविभागसे पूवाक्त क्रियायुक्त कपार- 
का आकाराके साथ विभाग उत्पन्न दीता है; उसे पीछे आकाशसंयोगका विना 
रीता दे, उषे पीछे कपाछका उत्तर देशके सराय संयोग हता है. उक्तसे पीछे 
कपारुगत करियाका विना दता दै-इति । 
न च तेन कमेणेव कथं देशान्तरविभागो न जन्यत इति गा- 
` च्यम्‌ । एकस्य कमेण आरम्भकसंयोगप्रतिद्रन्द्रिविभागजनक- 
त्वस्यानास्म्भकस्चयगपरातद(च्द्रवभागजनकत्वस्य च विराधात्‌ । 
छंका-उस कपाछद्वयवि मागजनक मथमक्रियारीसे यदि ( देशान्तर ) कपाला- 
काडादि विभागमी मान दियाजनायतो हानि क्याडै१ अथात्‌ वह प्रथमक्रियादी 
कपाटाकाश्चादि देशान्तर विभागकोभीं उत्पन्न कयां नरी करती? उसके ट्य जुदा 
कपाट्द्वयविभागमें कारणता कल्पनेकी कौन आषरयकता है. खमाधान-एकं 
क्रियाम ( आरम्भकसयोग ) कपारदय संयोगादिविराध वभागजनकता तथा 


( क्ननारम्भकस्योग ) कपाछाक!ङासूयोगादि षिरोधिविभागजनकता नर्हा रहती 
क्योकि इन दोनों धमाका परस्पर विध दहं 


अन्यथा विकसत्‌ कमट्कुडमर्भद्प्रसङ्गत्‌ । 

भाषा-( अन्यथा ) यदि आरम्मकसंयोगविरोधि विभागजनक क्रियाको तथा 
अनारम्भकसयोगविरोपि विभागजनक कियाको एकदी मानें तो विकसत्कमर्के 
कड़टका भङ्ग रोजाना चाहिये अथात्‌ चखिखते हए कमरुकी डोडी टूट जानी 
चारय. यहा भाव यह है कि-खिख्तेहुए कप्मखम अग्रावच्छेदेन अनारम्भक सयागक 
विरोपिविभागकी जनका क्रिया दै, उषी करियासे यदि मूखावच्छेदेन आरम्भकसंयो- 
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गविरोधिविभागमी मान लिया जाय तो उस ॒विभागसे कमटठके आरम्भकसंयौगके 


नार हनेके पश्चात्‌ कमरका विनाङञभी इआ चाहिये परन्तु पसा हता देखने 
नरी आता, | | 
तस्मा्यदीदमनारम्भकरसंयागप्तिद्न्दरिविभागं जनयेत्‌, तदा 
आरम्भकसयोगप्रतिद्रन्द्िविभागं न जनयेत्‌ । 
भाषा-ईइसद्िये आरम्भकसंयोगविरोधि विभागजनकं क्रियाको तथा अनारम्भ- 
कसेयोगविरोधि विभागजनक क्रियाको एक मानना उत नदीं किन्तु यदी मानना 
उचित दं किं-क्रिया जिस काठमं अनारम्भकसंयोगविरोधि विभागको उत्पन्न करतीहै 
उस कारमं आरम्भक संयोगके विरोधिविभागको नदी उतत्न करती. ` | 
न च कारणविभागेनेव द्रन्यनाशात्पूवे ङतो देशान्तरविभागेो 
न जन्यत इति वाच्यम्‌ आरम्भकसंयोगपरतिद्रन्दिविभागवतो 
ऽवयवस्य सति द्रव्ये देशान्तरविभागसम्भवात्‌ ॥ १ ॥ 


9. 


दांका-कारणविभागहीकषे अथात्‌ कपारद्रयविभागादिदीसे घटादि द्रग्पनारसे 


पटे देशान्तरविभागभी क्यो नहीं उत्पन्न होता! यदि दोतादैतो “ततो घटनाशः, ` 


ततस्तेनैव कपाङविभागेन सकर्मणः कपाटस्याकाशविभागो जन्यते” यह पूर्वकथन 
आपका अशङ्कत होगा. समाधान-कपाठद्रय विभागादिसे वगदिद्न्यनाश्के पृछ 
देशान्तर विभाग उन्न नहीं होसकंता; क्योकि आरम्भक्षयोगके ( मातिदंद्वि ) 
विरोधिविभागवाछे कपाादि अवयवका ( साति द्रये ) द्रव्यनाशकफे विना देशान्तरकै 
साथ विभाग हीना असम्भव है ९। | 
वितीयस्तावत्‌ । यत्र हस्तक्रियया दस्ततसविभागस्ततः शरी- 
ऽपि विभक्तप्रत्ययो भवति तन्‌ च शूरीरतरुविभागे दस्तक्रिया 
न कारणं व्यधिकरणत्वात्‌ शरीरे ठ क्रिया नास्त्येकजवयविका 
मंणो यावद्वृयवकृमेनियतत्वात्‌ । अतस्त कारणाकारणकि- ` 
 भगिन कायोकायेविभागो जन्यत इति । २। 
भाषा-एवं द्वितीयका उदाहरण जेते नहा(इस्त)हायमें क्रिया होनेसे हाथ इक्षका 
विभाग इदे. पश्चात्‌ उसे शरीर्मभी विभक्त (मर्य) प्रतीति दोतीहै, वहां सरीर 
क्के विभागमे हस्तक्रियाको कारणता नही हं क्योकि इन दौर्नोका परस्पर एक 
अधिकरण नहीं हे भौर कार्यकारणभाव नियमसे समानाधिकरण पदा्थोदीक। होतार, 








परिच्छेदः ५ | भाषादाकासमेता.. २९५९५ 


डारीरवृक्षके विभागके प्राति इारीरक्रियाको कारणता कं तो वहभी ठीक न क्याकि 
डरीरमें करिया हरदी नरी. भाव यह कि-अवयर्वीके यावत्‌ अवयवोमें क्रिया दोनेसे 
अवयवीमे क्रिया मानी जातीहे, अन्यथा नहीं; इषटिये रएेसे स्थरे कारणाकारणके 
विभागसे कायाकाम्विभागका -उत्पन्न रोनाही मानने योग्य इं अयात्‌ इस्तद्रक्षक 
विभागरीसे श्रीरव्रक्षका विभाग उत्पन्न इभा मानना चादिये. दस्तव्रक्षकं वमाग 
होनेदीसे रारीरमेंभी विभक्तप्रत्यय होति ॥ २॥ # 

अत एव विभागो गणान्तरम्‌ । अन्यथा शारीरे विभक्तप्रत्ययो न 

स्यात्‌।अतः सयोगनारेन विभागो नान्यथािद्धो भवाते॥१२०॥ 

भाषा-इसीटलिये विभागभी गुणान्तर हे, किन्तु संयोगनारारूप नदीं दे. (अन्यया) 

यदि गुणान्तर न मानें किन्तु संयोग नाशरूपरी माने तो शरीरम विभक्तय्रस्यय नदी 
होना चादिये इसलिये संयोगनादासे विभाग अन्यथा सिद्ध नरी ₹ ॥१२०॥ 


परापरव्यर्षहारनिमित्ते परत्वापरत्वे निरूपयति, परत्वे चेति- 
भाषा-एवं ‹ परं इत्यादि ग्रन्थे परापर व्यवहारके निमित्त कारणभूत 
परल तथा अपरत्वका नरूपण करतर्द- । 


परत्वं चापरत्वं च द्विवेध पारकाततम्‌ ॥ 
देशिकं कालिकं चति मत्तं एव तु दाशकम्‌।१२१॥ 
प्रत्वे मूतसयोगभूयस्त्वज्ञानतो भवेत्‌ ॥ 

अपरत्व तद लपलत्वद्खाटतः स्यादतास्तम्‌ ॥१२२॥ 


भाषा-देरिक काक भेदसे परस तथा अपरत दोप्रकारका कदा हे. उनमंसे 
देशिक परसापरत्व तो मूतपदाथरीर्मे रहते ह ॥ १२९ ॥ अधिकमूतक्षयोगज्ञा- 
न्ष परत्व उत्पन्न होताद्‌. एव उक्षसे ( अल्प ) न्यून समतसयांगहानक्च अपरत 
उत्पन्न दोतादे ॥ ६२२ ॥ 
दैशिकमिति । दैशिकपरत्वं बहतरमतेसंयोगान्तरितत्वज्ञानादु- 
त्पृद्यत । ए तदट्पायस्त्वज्ञानाद्प्रत्वञ्ुत्पद्यत । अराव | 
त्वाय वच्वस्वपन्ञा । यथा पाटारषुत्रात्‌ काश्चामपल्य प्रयाग 
प्रः, पाटरिपुत्ात्‌ ङरुकसेजमपेय प्रयागोऽपर इति ॥१२.१॥१२२॥ 
भाषा--अनेक पूतपदार्थेकि परस्पर संयोगसंयोगान्तर ज्ञानक दैरिकपरत्व उत्पन्न 
होता . एवं. परत्वउत्पादक संयोगसयोगान्तरकी अपेक्षा न्पूनसंयोगसंयेगान्तेक 
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ज्ञानसे अपरत्व उत्पन्न दोताहे. यहां अवधिज्ञानाथं प्थ्चमीविभाक्तेकी पेक्षा है; जेस 
( पाटदिपुत्ात्‌ ) “पटनाको अवधि मानकर काञ्चीकी अपेक्षा म्रयाग परे है अथौत्‌ 
पटनेमे स्थित पुरुषको कार्की अपेक्षा प्रयाग दर दे. एवं पटनेरीमें स्थत पुरुषको 
कुरक्षजकी अपेक्षा मयाग अपर हं अथात्‌ समीप दे. '› इत्याकारक व्यवहारके असा- 
धारण निमित्तभूत मरतेपदा्थामि परापरत्व ये दो धमं रईतदें॥ १२१॥ ९२२॥ 


तयर्समवायी त॒ दक्सयागस्तदयश्नरस ॥ 


भाषा-उन दैशिक परतापरत्वोका अस्षमवायिकारण देशिक परतवापरत्व 
आयक साथ दिक्ञाका संयोगरूपरी ह. 


ये, क 


तयादाश्चकपर्त्वापर्त्वयाः। अजसमवाया अस्पवायकारणम्‌ । 
तदाश्रय दाश्कपरत्वापरत्वाश्रय | 

भाषा-मूखनिष्ट ‹ तयोः › इस पदसे देशिकं परत्वापरस्वका यहण द, एवं 
अपमवायी ` पदसे असमवायिकारणका ग्रहण दै. 'तद्‌श्रषे' इस पदसे देक्चिक 


परत्वापरत्वकं आश्रय अथात्‌ परवाक्तरतस्त जनं म्रयागादद्‌ं स्थाम दारक परत्वाष- 
= 
रत्व उत्पत्र दाताईद्‌ उसका ग्रहण 


दवाकर्प्‌स्पन्दम्रूयत्त्वज्ञानता भवत्‌ ॥ १२३॥ 
प्रत्वचपर्त्व ठ तदयदट्पल्ङणलतः ॥ 


भाषा-एव सुयाक्रयाक भू यस्त्वन्ञानसं काकपरत्व उत्पन्न दाता ॥ १२३ ॥ 
तथा सूयोक्रियाके अल्पीयस्खज्ञानसे काडछिकअपरसव उत्पन्न होतार 
[दवाकरात । अत परत्वमपरत्व च कारक ्राह्यम्‌ । यस्य 
सू ९ _ प्र ९ € € = 1 9.9 = 
यपारस्पन्दापक्षया यदस्य सू्यपारसप््दाञ्चकः स ज्यत्रुः; यस्य 
न्युन्‌ः स कर्निष्रुः । कारुकपरत्वापरत्व जन्यद्रव्य एव्‌ | 
भाषा-( अज) इस प्रकरणम ' परत्व › तथा ` अपरत › कालिक जानना 
चाद्ये. ( यस्य ) निक्त पीछे इत्पन्न हए पदाथके साथ सूयक्रियाकी अपेक्षाप्च 
( यस्य ) जिस प्रथम उपपन्न हए पदाथघे सू्यकी क्रिया अधिक सम्बन्ध रलतीहै 
वह्‌ पद्‌।(थ ज्यष्ु ह अथात जावक आयुवाङा ह. एव जसम जसम न्यून सम्बन्ध 
रखर्त।दं वह उससे कनिष्ठ दं अथात्‌ कमर आयुःवाछा दं यह काटिक परतवापरत्व 
व्यवहार केवछ जन्यद्रन्यहाम दातार) आरपदथाम नहा हदति 


अव्र त्वसमवायी स्यात्संयोगः कारूपिण्डयोः१२४॥ 


क ~~~ ~ न ~ ट 
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अत कारेकपर्त्वापरत्वयाः ॥ १२९४ ॥ 
भाषा-( अज ) इस काछिक परत्वापरतमे काठ ( पिण्ड ) जन्यदरन्यकं श्य 
शको अतमवायिकारणता हे ॥ १२४ ॥ 


अपेक्चाब्ुदधिनाशेन नाशस्तेषा नङू पतः ॥' 

तेषां काटिकदेशिकृपरत्वापरत्वानाम्‌ । {4 

भाषा-उन काछिक तथा देदिक परस्वापरखाका अपिक्ञाङादक नार हान 
नाश दोतादे 


कमग्राप्तां बुद्धि निरूपयितुमाह । उुद्धेरिति- 
भाषा-यहां ' बुद्धेः › इत्यादि ग्रन्थसे क्रमगप्रातत बाद्धका निरूपण करतह-- 


बुद्धेः प्रकारः प्रागेव प्रायशो विनेषूपतः ॥ १२५॥ 


अथावशेष्टाऽप्यपरः प्रकारः प्रद्रर्यत्‌ ॥ 
अप्रमा च प्रमा चेति ज्ञानं द्विविधामष्यत्‌ ॥१२६॥ 


भाषा-बुद्धिका प्रकार तो इम बहृढरूपते पीछे आतमनिरूपणदीमे कह चके 
॥ ६२५ ॥ परन्तु उमे जितना कछ योड़ास्रा { अविरिष्ट ) बाके हं व याभी 
दिखरतदहे. अममा तथा प्रमाभेदसे ज्ञान दोप्रकारका दातादे ॥ ९२६ ॥ 

अप्रमा नरूपयात, तच्छन्य इशत- 

भाषा-यरां ' तच्छरृन्ये › इत्यादि प्टग्रन्यसे अपरमाज्ञानका निरूपण करतद- 


तच्छ्रन्य्‌ तन्मातेय स्यादम्रमा सा निरूपता ॥ 
तत्प्रप्चा वपयासः सशयाऽप प्रकातत्‌ः ॥१२५॥ 


. भाषा-( तत्‌ ) रजतलादिधम।भाववारीं शक्तिम जो ( तन्भतिः ) ““रजतेत्ववद्‌ 
रजत › इत्याकारकं बुद्धि, एषी बुद्धका नाम अप्रमा ह. विपयय्‌ तथा सशय 
म्रालमकन्ञन उसी अप्रमाजातमक बद्धिदीका प्रपञ्च समक्षना चादहेये ॥ ९२७ ॥ 
तदभाववति तस्प्रकारकं ज्ञानं भ्रम इत्यथः । तत्परपची 
ऽग्रमाप्रपचः ॥ १२५ ॥ १२६ ॥ १२७॥ 
भषा-जयात्‌ तद्धमाभावबषाखेम जो तद्धमप्रकारक ज्ञान उच ज्ञानका नाम श्रमः 


हे. मखगत "ततपरपश्चः' इस पदसे अप्रमाज्ञानका प्रपञ्च समञ्चना चादि ॥ ९२० ॥ 


आयो देहेष्वात्मबुद्धिः शङ्कादौ पीततामतिः ॥ 








॥. 
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भवेचिशयङूपा या- 

अदय इतत, वपय इत्यथः | 

भाषा-ददम आत्मबाद्ध;, तथा खमे पीतवुद्धि, गुक्तिम रजतवबद्धि, इत्यादे 
यादे निश्चयङ्पा दोय तों उस बद्धिका नाम ¶विप्ययज्ञानः 

रारीरादो यदात्पत्वप्रकारकं ज्ञानं गोरोऽहमित्याकारकमेवं श 

ङमदो "पीतः शङ्क" इत्याकारकं यज्ज्ञानं निश्यषूपं तद्धम इति । 

भाषा-शरीरादिमे जो ““ गोरोऽहं, रयामोऽदं ” इत्याकारक आतमलप्रकारक 
ज्ञान तथा शंखादिम जो ““ पीतः शंखः ' इत्याकारक पींततप्रकारक ज्ञान यद्‌ 
यादि निश्चयङूप दीय तो उका नाम ज्रम दे-इति । 


 _ _ -संशयोऽयप्रदश्यते॥ १२८॥ 
किसिन्चरो वा स्थाणुर्वेत्यादिङ्द्धिस्त संशयः ॥ 


भाषा-अब संशयासकं ज्ञानका आकार दिख रतिर कि-॥ २८ ॥ क्या यह 
पुरुष हे कि स्थाणु है! इत्यादि ज्ञानका नाम ' सशय › ईं 
किस्विदिति वितकं । 
भाषा-मूकगत ‹ किंस्वित्‌ › यह पद ॒वित्तकंका वधक टै तथा स्थाणुः" यह पद्‌ 
शाखाच्छित्नबरक्षका बोधक दे. भाव यह कि-(रकस्मिन्‌ धर्मिणि विरुद्धनानाधर्मावगाह 
ज्ञान ' का नाम (संशय दे. उदादरण इसका ‹ किस्वित्‌ ` इत्यादि ग्रन्थसे 
मूढहीमें दै, 
( 4 क (न 
नचयस्य रसकन्नषणमाहः तदभाववति 
भाषा-एवं.तदभाव' इर्यादि मन्थे प्रमात्मक निश्चयज्ञानका खक्षण कहतेहे- 


तदभावाप्रकरावस्तत्प्रकासय ठ नश्यः॥ १२९॥ 

भाषा जा धम जसम नदा रहता वह उस्म नभं कन्तु जा धमं जिस 
वरस्तुमं ।वद्यमान ह तद्धमभ्रकारक ज्ञानही हीय तो उसका नाम "निश्चय अथीतु 
4 प्रमरज्ञान ' इ ॥१२९॥ 


तद्भावाप्रकारकत्व प्रत तत्प्रकारकं ज्ञान नश्यः।॥१२८।१२९॥ 


भाषा-अर्थात्‌ शयुक्तिखादि धमौभावाप्रकारक्खे सति जो शुक्तिखपरकारक 
श्ुकतिविशष्यक श्ुक्तिरियं' इत्यादि ज्ञानः उश्षका नाम (निश्चय) हे, इस छक्षणमे प्रथम 
घ्तम्यन्त विरोषण संङायतरें अतिव्यासिवारणा्थं जानना चाहिये ॥१२८।१२९॥ 
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संशयं सक्षयति; स संशय इति- 
भाषा-षएठ स सदाय ` इत्याद श्ररग्रथस् रायका रक्षण दखहछत ह~ 


स संशयो मतिया स्यादेकत्राभावभावयीः ॥ 

भाषा-( एकच ) एक धर्मीपमिं विरुद्धभावाभाव धमावगादरी ज्ञाना नम 
° संशयज्ञान › हं 

एकधमिकविरुद्धभावाभावप्रकारकं ज्ञानं संशय इत्यथेः। 

भाषा-जथात्‌ एक धमिविषयक विरुद्धभावाभावप्रकारक ज्ञानका नाम संशयः 
हे. उदादरण “ [कास्वत्‌ ' इत्याद मढ दें 

साधारणादिधमस्यज्ञानं संशयकारणम्‌ ॥१३०॥ 


भाषा-साधारणादि धमका ज्ञान संयमे कारणीभत दे ॥२१३०॥ 
तधरतात । उभयन्षाधारणा या वमेस्तजज्ञान संश्चयकारणम्‌ । 
यथाचेस्तरत्वं स्थाणुपुरुपसाधारणं ज्ञात्वा अयं स्थाणुने वाः 
इति सन्दिश्े । एवमसाधारणधमेज्ञानमपि कारणम्‌ । यथा श- 
द्रवं नित्यानिस्यव्यावृत्तं शब्दे गृहीत्वा शब्दो नित्यो न वेति 
सन्दिग्धे। 
भाषा-अथोत्‌ उभयपदाथ साधारण जो कोड एक धभ उस धमका ज्ञान 
सैशयका कारण इहं; जसे ऊचापना स्थाणु तथा पुरुष इन दौ्नोमे एक जैसा है, उस 
छचेपनेको मन्दअन्धकारम दरस देखकर ^“ अयं स्थाणुने वा › हव्याकारक पुरुषरकी 
सन्देह दातारं. एसंदी असाधारण धमका ज्ञानभी संशयका कारण हे; जैसे शबष्दत्वध- 
मेकी गगनादि नित्य पदार्थासे तथा घटपटादि अनिच्य पदार्थो -व्याव्रत्ति ग्रहण 
पूवेक केवर इ्दमा वृत्तिता ग्रहण करकेभी «“ इ्दो निरयो न वा › इत्या- 
कारक पुरुषकी सन्देह उत्पन्न दता है. 
विप्रतिपत्तिस्तु शब्दो नित्यो न वाइत्यादिराब्दासिका न संशय- ` 
कारणम्‌। शब्दन्याप्तिज्ञानादीनां निश्वयमात्रजनकसत्वस्वाभाव्यात्‌ 
कठ तन शब्दन काटद्रयज्ञानं जन्यते संशयस्व॒ मानसर एवाते। 
भाषा-यदां यदि कोद कदे कि; शब्दो निस्यो न वा? इत्याकारकं 
वादियांका ( विप्रतिपत्ति ) विवाददी संशयम कारण ह तो यह ठीक नही. क्योकि 
(दाब्दौ निरयो न वा ' इत्याकारक वादि्योका विवाद शन्दास्मक हे ओर शाग्दज्ञान्‌- 





१९4 न्यायसिद्धान्तस्क्तावटी- [ गुण 


मरे तथा ग्याप्िज्ञानमें स्वभावंसे निश्चयमाज जनकता रहती द किन्त॒ संरायकारणता 
नदी रहती; ( किन्तु ) परन्तु इतना भद है कि-पसे स्थम शब्दके समरूपेष 
कोटिद्रयावगादी ज्ञान उतपन्न दाता है; तदनन्तर वहांही मानसिक संदाय ज्ञान उत्पन्न 
हाता ई. 
एवं ज्ञाने प्रामाण्यसंशयाद्िषयसंशय इति । 
भाषा-एवं ( ज्ञने ) इदं जं इत्यादिज्ञानमें ( भ्रामाण्यस्षशयात्‌ ) “ इदं 
जटतप्रकारकं ज्ञानं प्रमानवा ›› इत्यादि प्रामाण्यसंशयक्षे ( विषय)“ इदं जटं 
न वा) इत्यादि संायभी उसन्न हीता दै. 
एवं व्याप्यसंरायादपि व्यापकसंशय इत्यादिकं बोध्यम्‌ । कितु 
पराये धमिज्ञानं पर्मन्दरियसनिकर्षो वा कारणमिति ॥१३०॥ 
भावा-एवं धूमादि व्याप्यमें “ पवेतो धूमवान्न वा  इत्याकारक सन्देद 
होने वदह्निभादि व्यापकमभी “ पर्वतो वद्विमान्न वा ` इच्याकारक सन्देह टता 
इस्यादि ओरभी जान ठेने; परन्तु संरायमं धर्मीका ज्ञन या धर्मक साथ इद्दियका 
सम्बन्ध नियमप्षे कारणीभूत दै ॥ ९३० ॥ 


दोषोऽप्रमाया जनकः प्रमायास्त॒ णो भवेत्‌ । 

भाषा-अग्रमास्मकं क्ञानका उत्पादक दोष दे तथा म्रमासमक त्ञानका 
उत्पादक गुण दे. 

दोष इति ¦ अप्रमां प्रति दोषः कारणं, प्रमां प्रति गुणः कारणम्‌। ` 

तापि पित्तादिष्धपा दोषा अननुगतास्तेषां कारणत्वमन्वयव्य- 

तिरेकाभ्यामेव सिद्धम्‌ । गुणस्य प्रमाजनकत्वं त्व॒मानात्सि- 

दम्‌ । यथा प्रमा ज्ञानसाधारणकारणमित्रकारणजन्या जन्यज्ञा- 

नत्वाद्प्रमावत्‌ । 

भाषा-अथांत्‌ अप्रमाज्ञानके प्राति दौषको कारणतादै तथा प्रभाज्ञानके 
आति गणको कारणता है; उन्मेभी पित्तादिरूप अनेक दोष अननुगत द अर्थात्‌ कर 
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कोई रहता है, कीं कोहं रहता ह; उन दोषोंको अममाज्ञानके मरति कारणता अन्व- 
[>+ [+ ¢ नी ४ क (ध = 
यन्यतिरेकद्रारा सिद्ध दै अथौत्‌ कोई एक दोष वि्यमान दोय तो अग्रमाज्ञान उन्न 


रोता, न होय तो नदीं दीता जीर गुणक भमारमक ज्ञान जनकता ता अनुमान 
द्वारा सिद्ध है; ( यथा) जैसे अग्रमाज्ञानकी. तरह जन्यज्ञान दोनेप्ते प्रमाज्ञानभी 


~ क 
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अवदयज्ञानषठामान्यकारणसे भिन्न किसी एक कारणसे जन्य हे, पसा अनुमान कम 
सकते है, वह ज्ञान सामान्यकारणसे भिन्र कारण गुण दोस्षकतारे. 

न च दोषाभावं एव कारणमस्त्विति षाच्यम्‌। पीतः शङ इति 

ज्ञानस्थरुअपं पत्तकूपद्‌षिसच्वाच्छङ्प्रमावुत्पात्तप्र्षद्ख(त्‌।व- 

निगमनाविरदादनन्तदोषाभावस्य कारणत्वमपेक््य गुणकारण- 

ताया न्यास्यत्वाञ्च । 

चौ का-अमाज्ञानके अति दोषाभावकोरी कारणता माषे तो दानि क्यार! समा- 
धान-““ पीतः शंखः '› इत्यराकारक ज्ञानस्थरमेभी पीतरूप दोष दियमान हं एेसे 
स्थर्मे इखच्वप्रकारक देख विरोष्यक ज्ञान ममात्मक नदीं हआ वचादैये; क्यार्कि 
यहां आपके तिद्धान्तानुस्षार दोषाभावरूप कारण विद्यमान नरी द ओर विनिगमना- 
विरदसे अथात्‌ एकच पक्षपातिनीयुक्तिके न दोनेसे अनन्तदे,षाभावोंको कारणता 
मआाननेकी अपेक्षा केव गुणमे कारणता माननीरी उचित है 

न च गुणक्त्वेऽपि पित्तेन बतिवन्धाच्छद्कं न भेत्यज्ञानमत 

एपित्ताददाोषाभावानीा कारणत्वमवरय.वास्यस्‌ःतथा च क शण 

स्य रेतत्वकत्पनयात वाचम्‌ । तथाऽव्यन्वयव्यातरकाभ्या 

शुणस्याप्‌ ₹हत॒त्वासंद्धः। 

रका प्रमाज्ञानोातादक गुणके विद्यमान दोनेसभी पीतरूप दोषकी प्रतिबन्धक 
हानेस हेखमे शेतताका ज्ञान नरी दता) इ8८छियै पित्तादि दोषाभावोकोभी कारणतां 
अवदय माननी चाहिये. एवं यदि दोषेाभावमें अवरय कारणतः कप्त इं तो गुणोमे 
कारणता पथक्‌ कल्पनां करनेसे क्या छाम! समाधान- तथाप अन्वयव्यातदृकद्वारा 
गुणोमेभी कारणता सिद्ध है. भाव यह कि-पित्तादि दोषाभावस्थरमेभी विशेषणवद्धिरे 
ष्यङे साथ इन्द्ियसन्निकषंरूप गणक न रदनेसे देखमं "पीतः" इत्याकारकं ज्ञान प्रमा 
नदीं दोसकता; इसलिये दोषाभावसे गुण अन्यथासिद्ध नकं दोसकता 

एवं श्रमं प्रति गुणाभावः कारणम्‌) इत्यस्यापि सुवचत्वाच्च । 

भाष-( एवं ) यदि मन्वयव्यतिरेक दोनेसेभी शणोको अन्यथासिद्ध मानो तो 


श्रमन्ञानकं मतिभी युणाभावदीको कारणता हानी चाहेये तथा द्‌षका अन्यचासद्ध्‌ 
मानना चाहिये यह कथनभी सुवच रोसकताहै 


तत दोषाः के इत्याकांक्षायामाहः पित्तेति- 








२६२ न्यायसिद्धान्तसक्तावली- [ ग॒ण 
भाषा-हष्च रषक्गमे दोष कोन र १ एसी आकाक्षाको ठेकर ‹ पित्त › इत्यादि 
अृटग्रन्थसे दोर्षोका निरूपण करतरदै- 
क (~~ ~~. ® प 
पित्तद्रत्वादिशूपो दोषो नानाविधो मतः ॥१३१॥ 
` भाषा-पित्तद्रस्वादिरूप दोष इक प्रकरणम अनेक प्रकारके दं ॥ ९३१ ॥ 
कचित्पीतादिनरमे पित्तं दोषः, कचिचनदरादेः स्वल्पपरिमाण्रम 
दुरत्व दूषः; क [चिच्च वश्चास्गन्रम मण्टूकृवस्लिनामत्यवह्पाः 
` दूषा सनतुगता एव ्रान्तननका इत्यथः ॥ १३१ ॥ कन 
` भाषा-कदीं “ पीतः इैखः › हत्यादिज्ञानस्थटमे पित्तङूप दीष दै ओर करी 
«८ वितस्तिपरिमाणकश्चन्द्रः'' इत्यादि ज्ञानस्थटमें दुरसवरूप दोष दै. एवं करी ( वंश ) 
वासकी यष्टीमें सपेश्रमाएादक मण्ड्कवसाञ्ञनखूप दीष है; इर्यादि अनक प्रकारके 
अनुगत दोष ान्तिज्ञानके जनक द ॥ १३१॥ | 
अथ के गुणा इत्याकांक्षायां प्रत्यक्षादो कमशो गुणान्‌ दशयति, 
प्रत्यक्नात- हक 
` भाषा-एवं इस ॒प्रषङ्मे गुण कौन दै! रेषी आश्नक्षाको छेकर " प्रत्यक्षे 
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इत्यादि मूके मत्यकषादि ज्ञानोमे यथाकरमानु्ारेण गन्थकार शरणोको दिखता दै- 
त्यक्ष [९। वश्ष्यण वरा्णतता समम्‌ || 
सकष गणस्तु स्यादथ तचमितो पुनः॥१३२॥ 
पक्ष साध्यविशिष्टे त॒ परामशों यणो भवेत्‌ ॥ 
शक्ये सादृद्यबुद्िस्तु भवेडुपुमिती यणः ॥१२३॥ 
शाब्दबोधे योग्यतायास्तात्पयस्याथ वा प्रमा॥ 
शणः स्यात्‌- 
भाषा-विशेषणविरिष्ट विशेप्यके साथ जो नेज्रादि इृन्धियोका सन्निकषं वह 
अत्पक्षारमक ज्ञानका जनक गुण दै॥ १३२॥ एव साध्यविशेष्ट पक्षम पूर्वोक्त 
परामञ्लासक ज्ञान अनुमितिज्ञानका जनक रुण ह. गवयादे शवयमे जो « गोसदृशो 
गदय पदवाच्यः” इत्याकारक साददयवुद्धि, वह उपमितिज्ञानका जनक गुण दै॥९३३॥ 


त्यक्षे विेषणवद्विशेष्यसत्रिकर्षों यणः, अनुमितौ साध्यवति 
साध्यव्याप्पवैरि्टचज्ञानं गुण हाते । एवमरेऽप्यूह्यम्‌ ॥१३३॥ 
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भाषा-एवं पृवीक्त योग्यताका या वक्ताके तातयका भरमातमकज्ञान शाब्दबोधम्‌ 
गण दे. प्रत्यक्षज्ञानमे विक्षेषणवाद्ि्ष्यसन्निकषदीं गणरूप ई. एव अनुमितिज्ञानमं 
साध्यवारेमे जो साध्यव्याप्य वैरिष्टयज्ञान अथात्‌ ^“ वन्हिव्याप्यधूप्वानयं पवतः "" 
यादि परामश्ात्मक ज्ञान वदी गुणरूप दे.एेसेदी अगेभी जानटेना अथात्‌ उषामति 
ज्ञानमें शक्यम साद्दयदुद्धिदी गुणरूष दे.एवं शाब्दबोधमें योग्यताज्ञान या तातयंका 
यथाथंज्ञानदी युणरूप द-इति । 
परमां निषूपयति, भमभिन्नमिति- 
भाषा-एवं ° च्रमभिन्न ` इत्यादि ्रन्थसे मरुकार प्रमाका निरूपण करत है- 
® $ ख क 
-श्रमाभन्च त ज्ञानमत्राच्यत प्रमा ।॥ १३९४॥ 
भाषा-३ख प्रकरणम ्रमभिन्नज्ञानकी भ्रमा संज्ञादे॥ ९३४ ॥ 
(र 4 4 क 9 ८ [५ न्‌ 9 $ 
ननु यत्र श्चुक्तिरनतयोःइमे रजते' इति ज्ञानं जातं तत्र रजतांश 
र स . 8 (न भन्तः 
ऽपि प्रपान स्यात्‌ तज्ज्ञानस्य जआमासन्रत्वाभवादत ज 
अथवेति- 
सौ का-जहां ञयाक्ते तथा रजत उभयमें “ इमे रजते " इत्याकारक ज्ञान हज ह 
वहां स ज्ञानको रजतां शमेभी ममास नदीं हज चाहिये. क्योकि यह ज्ञान भ्रम 
भिन्न नक दे किन्तु श॒क्तिअंशमें अ्रमरूपदी दै. समाधान -इसका उत्तर (भथवा 
इत्यादि ग्रन्थते मरुकार स्वयं कहते है- _ 


अथवा तलकर यञ्ज्ञान तद्रद्रश्ष्यकम्‌ ॥ 
तलत्छरमा- 

अआषा-अथवा तसपकारक तद्रादेरोष्यकं ज्ञानका नाम प्रमाज्ञान' ह, 
 तद्रद्विशेष्यकं तत्प्रकारकं ज्ञानं प्रमेत्यथः । 

भाषा-अथोत्‌ घटतवद्विशेष्यक घटत्वप्रकारकं ज्ञानका नाम प्रमाज्ञान' दे. रेसेदी 
वस्तुमाघके जनमे जानना चाहिये. 
` अथर्व स्मृतेरपि प्रमात्वं स्यात्ततः किमिति चेत्तथा सति तत्कर 

णस्यापि प्रमाणान्तरत्वं स्यादिति चेत्‌। न।यथाथीनुभवकरणत्व 

स्यैव प्रमाणत्वेन विवक्षणात्‌ । 

दांका-इस टक्षण॑से स्पृतिज्ञानकोभी प्रमात्व हआचादैये; क्योकि स्मृतिभी 
तदवदविशेष्यके ततपरकारकादी हतीदै. समाधान-यदि मानभी रं तो हानि क्या हे { 








रद न्यायसिद्धान्तमुक्तावरी- [ गाण- 


चछंका-रेसे माननेसे स्परतिके कारणीभूत अनुभवको या संस्कारकोभी अमाणान्तर मानना 
रोगा- समाधान~-प्रमाणः नाम तो दमको यथाय अनुभवके करणद्यंका विवक्षित ईं 
स्यतिज्ञान यथार्थं अन॒भव नरह. ईसखिये उसके कारणक प्रमाणभा नहा कदसक्ते 


` इदं त॒ बोध्यम्‌ । येन सम्बन्धेन यद्रत्ता तेन सम्बन्धेन तद्रद्विशै- 


ष्य॒कत्वं तेन सम्बन्धेन ततप्रकारकत्व वच्यम्‌, तन कषाया 


संयोगादिना वटादेज्ञानं नातव्याति 
आआषा-(हदं त बोध्यम्‌) इतना यां ओरभी जानना चाये कि-जिष वस्तुको 
निस सम्बन्धस्े यद्धमवत्ता द उषम उससम्बन्धस् तद्राद्वशष्यकत तथा उक्षा त्तर्न्‌- 
न्धस्चे दर्मकारकस समञ्चना चादिये. एताद्रा निवेशसे "संयोगेन घटवन्तां कपाला" 
इर्यादि भमज्ञानपरं प्रमाङक्षणका अतिव्यात्त नदी रीप्कता 


®= क क) 


एव्‌ सति नावकटपकं प्रमा न स्यात्‌ तस्य सप्रकार्कत्वाभा 
चादत आहः न प्रमत्त 
छं का--रस स्वीकार करनेसे निर्विकट्परक ज्ञान भरमा नही दोसकता; कयोके वद 
किञ्ितभकारक नदीं है. खंम।धान-इस्रका उत्तर मरक कार स्वर्यं कहते ई- 


-न प्रमा नापि रमः सान्नार्वकट्पकम्‌ ॥ १३५५ ॥ 
प्रकारतादद्चून्य [ह सम्बन्यनवग ह्‌ तत्‌ ॥ 


भाषा-निर्विकस्पक ज्ञानको प्रमारूप या भ्रमरूप नदा कहसक्ते ॥ १३५ ॥ 
क्योकि उसका स्वरूपास्म्बन्धानवगाहि तथा विदोप्यताप्रकार तासे रदित है 


~ क 


ननु वृक्षे कपिसंयोगज्ञानं अमः स्यात्‌ प्रमा च स्यादिति चेत्‌ । 

नाग्रतियोगिव्यधिकरणस्थागाभावर्वाते सयोगज्ञानस्य त्रमत्वात्‌ | 

स्रा का-जाषके कथनानु्ार ““ वृक्षः कपिस्षयागा ` इत्याकारकं ज्ञानका चरम 
ह्यभ। हाना चार्हय तथा म्रमारूपमा दाना चाह; क्याक वक्त शखावच्छद्‌न 
कपिक्षयोग हैभी, तथा प्रखावच्छेदेन नदीभी है. समाधान--कपिङ्प प्रतियोगिके 
ठयुधिकरण कापक्चयामामाव वारम याद कापल्यवगका ज्ञानदायता वह ज्ञान 


भ्रमरूप दीसकताहे; अन्यथा नदी, 
न च वृक्षे कपिसंयोगाभावावच्छेदेन सयोगक्ञानं अमो न स्यात्‌ 
तजर संयोगाभावस्य प्रतियोगिसमानाधिकरणत्वादिति वाच्यम्‌। 


~ त + क `. कातता रा ककारा सवक तल ककतक | नि 


ष 
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` ¶ ९ वृ च्छे ० य ठक | 
तत्र सेयोगाभावावच्छेदेन संयोगज्ञानस्य भरमत्वात्‌। रक््यस्या- 
नन्ुगमाहृक्षणानज् गमप न स्नातः ॥ 
छं का-जां वृक्षदीमें कपिसंयोगाभावावच्छेदेन कपिस्योगज्ञान इ आह वहां उस 
ज्ञानको भ्रमारमक नही दज चाहिय; कयांकि वहां संयोगाभावगप्रतियोभि व्यधिकरण 
नहीं दै,किन्तु मतियोगिस्मानाधिकरणदी है. समाधान-एेसे स्थठमे दयोगाभावाव- 
च्छेदेन संयोगज्ञानभी भरमशरूपदी हे. रका-एवं प्रमाछक्षणका अननुमम हआ ! 
खमा ०-रक्ष्यस्थर कि अनवुगम अथात्‌ विचित्र भिन्न २ दीनेसे छक्षणाननुगम 
अथात्‌ छक्षण अनेकरूप माननेमेभी दानि नदी-इति। 


प्रमात्वं न स्वतो ग्राह्यं संशयादपपत्तितः॥ १३६॥ 


भाषा-परमाज्ञानमें अमावधमं स्वतो ग्रहण नरौ होता यदि रेखा दोय तो संशय 
ज्ञान करींमी नदी दूजा चाहिये ॥ १३६ ॥ | 


प्रमात्वमिति । मीमांसका दि प्रमात्वं स्वतो आद्यमिति वदन्तिः 
त्र शृरूणा मत ज्ञानस्य स्वपरकाशसूपत्वात्‌ त्न्ज्ञानप्रामाण्य 
तेनेव गद्यत इति ॥ १ ॥ भहानां मते ज्ञानमतीन्द्ियं ज्ञानज- 
न्थज्ञातता प्रत्यक्षा तया च ज्ञानमनुमीयते ॥२॥ मुरारिमेश्राणां 
 मर्तऽनुव्यव्तायन ज्ञन ग्रद्यत। सतवैषामाव मत तज्ज्ञानावे- 
पृयकज्ञानन तञ्ज्ञानपापाण्य ग्रह्यत ॥ ३॥ 
भाषा-मीमांसकरोग ज्ञनमें ममास्वधमेका स्वतः अहण मानते. उनमें ( गुरू ) 
ग्रभाकरके मतम ज्ञानस्वप्रकाश्चङूप है अथात्‌ जसे वस्तवन्तरकी विषय कर ताहे वेसरी 
अपने आपकोभी करतार. एवं जसे वह स्वानष्ठज्ञानत्वादे धर्मोको स्वयं प्रण 
करति वेसदी स्वनिष्ठ ॒प्रमात्वधर्मकोभी स्वयं ग्रहण करताहै ९। ओर कमारल्भ- 
टके मतम ज्ञान अतीन्द्रियपदाथं हे किन्तु ज्ञाने उतपन्न. हुईं विषयनिष्ठ ज्ञातता 
प्रत्यक्षरूपा दे. उस ज्ञातताद्वारा ज्ञानका तथा उसके प्रमारवका अनुभान रोति 
उष अनुमानका भकार यई है किं--इयं घटनिष्ट ज्ञातता घटविशेष्यकषटत्वपकारक 
ज्ञानजन्या वटनव्रात्तघटलवप्रकारकन्ञाततास्वात्‌ या यदत्तियेत्प्रकारिका ज्ञातता सा तद्धि 
डोष्यकततस्प्रकारकज्ञानसाध्या यथा पटे पटतप्रकारिका ज्ञातता इति >। एवं 
मुरारिमिश्नक्रे मतम प्रथमन्यवसायात्मक ज्ञाननिष्ठ यावत्‌ धर्मोका दितीय ( अनुञ्य- 


वसाय ) ज्ञानविषयकं ज्ञानसे ्रदण होतांहे ३ । एवं ओरभी सब वादियकि मते 
२१ 








२६६ न्यायसिद्धान्तस॒क्तावली- [ गण- 


( तत्र ) उक्षी अनुग्यवस्ायात्मक ज्ञानविषयकं ज्ञानसें ( तत्‌ ) उस व्यवस्तायामक 
ज्ञानका परमाच ग्रहण दोतारै 
„ (> (0 ८६ ८9 दू 
विषयनिूप्यं हि ज्ञानमतो ज्ञानवित्तिवेयो विषयस्तन्पतं दूषय- 
ति । न स्वतो ्राह्यामति । 
कँ का-ज्ञानविषयक ज्ञान तो विषयानवगाही ह अथात्‌ केवलनज्ञानहीको विषय 

करताहै,उ के विषय की नहीं करता ओर प्रथम ज्ञनगत पमाखधपं विषयघटित ह 
शसङयि वह उसका विषय दोना दुषट ई. समाधान-ज्ञनका यह स्वभाव हं 
के यह विषयनिरूप्यदी दोतादे अथंत्‌ विषयविषयकदी होता; ( अतो ) इषछियें 


( ज्ञानावात्त ) ज्ञानविषय ॐ ज्ञानके घटाद्‌ विषयभी (वेद्य) [वषय हस्क्तह. भाव यह्‌ 
क ज्ञानविषयक ज्ञाच स्वावष्यभत ज्ञानक वषयका तथा स्वार्ववयन्रूत्‌ ज्ञनका तद्र 


, तधमादिके सरित ग्रहण कता दै. ये संब पृवाक्त वादियोके सिद्धान्त इं. इन श्षवका 


«८ प्रमा न स्तो ग्राह्य ” इत्यादे ग्रन्थक प्रकार खण्डन करठह्‌- 


संशयेति । यदि ज्ञानस्य प्रामाण्यं स्वतो पराद्य स्यत्तदाऽनमभ्या- 
सदंशापन्नज्ञने प्रामाण्यसंशयो न स्यात्‌ त्च दहि यदि ज्ञानं 
ज्ञातं तदा त्वन्मते प्रामाण्यं ज्ञातमेवेति कथं संश्यः। यादे तु ज्ञा 
नं न ज्ञातं तदा षमज्ञनाभावात्‌ कथं संशयः, तस्माज्ज्ञाने 
प्रापाण्यमनुमेयम्‌ । 


भाष।-( संशयेति ) यदि ज्ञानगत प्रमाख धपरेका ( सवतः) अपने आपस 
अदण होय तो अनभ्याक्षद्ञ्चापन्न ज्ञानम अथात्‌ जस ज्ञानके सजातायन्नानमे 
कदापि प्रमा ग्रहण नही किया उसमे प्रमाद्का सन्देह नहा दज! चादिये ओर 
होता तो हे परन्तु आपके सिद्धान्तत्रे उसका सपर्थन दुषेट इ; क्योकि आपकै 
ध्िद्धान्तकषे वहां यदि ज्ञान ज्ञात दै अथात्‌ निश्चितहेते तत्रि प्रमाण्यभीज्ञातरी ३ 
उतम संशयकीं योग्यतादी नही ओर यदि कदी कि, वहां ज्ञानी अन्नातदै तो 


तभी धर्मिज्ञनकद न होनेसे संशयकी योग्यता नरी दे. भाव यह कि-धर्मिपामान्य- 


ज्ञानानन्तरदी धमरशयका सम्भव दोषठकता ३, अन्यथा नदी; इसलिये ज्ञानम भरमा- 
तृधमका अनुमान करनादी उचित दं 
तथाहि । इदं ज्ञानं प्रवा संवादिप्रबत्तिननकलतवात्‌, यत्वं त्न 


®, 


यथाऽ्रमा । इदं पथिवीत्वप्रकारकं ज्ञानं प्रमा गन्धवति परथिवी 


क, 
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तवप्रकारकज्ञानत्वात्‌ । एवमिदं नरुत्वप्रकारकं ज्ञानं प्रमा सेह- 
वृति जख्त्वप्रकारकनज्ञानत्वात्‌ । 
भाषा-( तथाहि ) वह अनुभान स रीतिसे करना चाहिये कियद ज्ञान 

८ संवादि ) सफलटगप्रवृत्तिका जनक दोनेसे अमाङ्प दे, ( यत्रैवं ( जो सफर ) 
अद्गात्तिका जनक नदी दोता ( तत्रैवं ) वह अ्रमाङूपभी नदीं होता; ( यथा ) जेसे 
अप्रमाज्ञान सर्फटग्रवरत्तिजनकभी नक है इसटिये प्रमाभी नदीं हे. रेषेदी अव्रत्तिके 
अजनक ज्ञाननिष्ठ प्रमातके मादक अनुमानभी है; जसे यह प्रथिवीत्व मकारकन्ञान 
गन्धवादमे परथिवीत्व पकारकन्ञान रोनिसे प्रमारूप रे.भाव यह कि-गन्ध केवर परथि- 
वीदीका व्याप्यधमं ह एवं यदि उक्ष गन्धवाछेमे ^ श्यं प्रथिवी " इत्याकारकं 
परथिवीर्रकारक ज्ञान होगा तो वह अवय ममारूपदी होगा. रेसेरी यदह “< हद 
जरं ›' ्रयाकारक जटतव्रकारक जख्विशेष्यक ज्ञानभ सरेदवारमे जरुतमकारक 
ज्ञान दोन प्रमारूप दै. 

न च देतुज्ञानं कथं जातमिति वाच्यम्‌। पृथिवीत्वप्रकारकत्वस्य 

स्वतो ग्राह्यत्वात्‌, तत्र॒ गन्धग्रहेण गन्धवद्विशेष्यकत्वस्यापि 

सुमदत्वात्‌ । तत्पकारकत्वावच्छित्रतद्विशेष्यकत्वं परं न ग्रद्यते 

संह्ययादरोधात्‌ । 

दका-इन स्थम पदर देतुका ज्ञान कैसे दोतादैएसमा ०-यहां परथिवीतलप्रकार- 

कंसवका अथात्‌ पृथिवीत्वप्रकारावगादी ज्ञाननिष्ठ धमेका स्वतो प्रण होताहै; एवं 
यु थिवी गन्धके प्रहणसे गन्धवद्विरेष्यकतका अथोत्‌ गन्धवद्विशेष्यावगादि ज्ञाननिष्ठ 
धम्पकाभी स्वतो ्रदण हीते किन्तुः केवरं संङायानुपपत्तिके अनुरोधसे प्रथिवी- 
स्वपकारकसावच्छिन्न एथिवीसववद्विशोष्यंकस्व धभेमा्रका ग्रदण नरी रीता. 


न च प्रमात्वस्य साध्यस्य प्रसिद्धिः कथमिति वाच्यम्‌ । इद ¦ 
ज्ञानप्रमात्वस्य स्वतो ग्राह्यत्वात्‌ । 
दंका-ममात्वात्मक साध्यकी भसिद्धि' प्रथम कौन स्थलमें है ओर केसे 

दोती ६! समाधान्‌-( इदन्त ) ज्ञाननिष्ठ प्रमाखधर्भका स्वतो ग्रहण होता. भाव 
यह कि-इदन्ताज्ञानम “इदमनिदं न वा? इत्याकारक सन्देह कभी किीको नही दोता 
इसचिये यह स्वतो आद्य है. | 
नच प्रकारभेदेन प्रामाण्यभेदाद्दटतवभरकारकत्वादेः कथं प्रतिदि- 

रिति वाच्यम्‌ । घटत्वप्रकारकत्वस्य स्वविशेष्यकत्वस्य च स्व्‌- 
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तो ्रा्यत्वात्‌ । घटस्य च पूवेमुपस्थितत्वात्‌ । वटविशेष्यकं 
वटत्वप्रकारकमिति ज्ञाने प्रामाण्यस्य बाधकाभावः । व्यवसा- 
यप्र तु प्रामाण्यं न गृह्यते तञ संशयसामग्रीसच्ते संरायस्येवो- 
पपत्तेः । } 

छ का-इदन्ताज्ञाननिष्ठ प्रमात्धमं स्वतो ग्राह्य रहो परन्तु प्रकारभेदसे म्रमाल- 
काभीं तो भेद्‌ है. एवं घटसम्रकारकंत्वकी अथोत्‌ घटत्व्रकारावगादी ज्ञाननिष्ठधमकी 
प्रसिद्धि केसे दोसकतीरै! समा०-घटतम्रकारकलका अथत्‌ घटखभ्रकारावगादि 
ज्ञाननिष्ठ धर्मका तथा स्वविशष्यकलखका अथौत्‌ घटत्ववद्विशेष्यावगाहि ज्ञाननिष्ठ 
घर्मकाभी स्वतो ग्रहण दोतादै. घटेकों प्रथम उपस्थित हनेसे घटनिष्ठ॒विशोष्यताव- 
मादि ज्ञाननिष्ठममाखग्रहण करनेमे तथा घटखनिष्ठप्रकार तावाह ज्ञाननिष्ठप्रमा- 
त्वके यदण करनेमें कोहं बाधक नदीं हे, भाव यह्‌ कि-विशकटित विरोष्यविशेष- 
णावगाहि ज्ञानगत प्रमारवधमका स्वतोदी प्रण रहो सकता; किन्तु केवर विरेषण 
विरष्य उभयविरिष्टावगाहि ज्ञाननिष्ठ प्रमाखका स्वतो ग्रहण नरीं होता क्योकि वहा 
संङायसाम्यीके होत संते संशयदी उत्पन्न होतार. 

किचाभ्यास्षदश्ायां तृतीयाचव्यवस्षायादिना प्रामाण्यस्य स्वत 

एव ग्रहसम्भवात्‌ प्रथमानव्यवसायपरं न तद्राहकमिति 
कृट्प्यते संशयानुरोधात्‌ । 

भाषा-( किंच ) अभ्याखद्ञामे अथात्‌ जहां ज्ञानके सजातीय ज्ञानम ममा- 

स्वग्रहण होच॒काहं वहा तरे ( अनुव्यवसाय) ज्ञानविषयकं ज्ञानद्वारा ममात्वधर्मकाः 

स्वतोही ग्रहण दोक्कता दे. एवं एेसे स्थमेभी संश्यानुराधसे केवर यदी कल्पना 

 करसकतेहं कि- प्रथम अनुव्यवसायात्मक ज्ञान प्रमाखधमंका ग्राहक नदीं दोस्तकता 
अन्यथा संशय नदीं हया चाहिये 


अथ प्रामाण्यानमितो प्रामाण्याग्रहेण तस्या विषयनिश्वय- 
हपत्वाथं तत्र प्रामाण्य्रहो वाच्यः, सोऽप्यनुमित्यन्तरेणेति 


५ (८० 


फरयुखी कारणमुखी वाऽनवस्थेति चेत्‌। न । 
चा का- प्रमाल्वधमन्राहके पूर्वोक्त अनुमितिज्ञानमभीं ता प्रमात्वग्रहण नदा हुआ 


®+ क ® कि 


( तस्याः ) उस अनुभित्तके विषयकं नेश्चयरूपताके छिये ( तत्र ) उप्र अनुभि- 
दिज्ञानमभीं अमातवन्रह अवश्य हुआ चाहिये. एवं उस अनुमितिज्ञानमभी प्रमाखका 


क _ > अ, 


ग्ष्ण दृररी अनुििीसे रगा. एवं दृसरीमं प्रमासय्रह्यथं तीषरीकी अपेक्षा होगी. 
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फसेदीं आगे आगे फटयसी अथात्‌ प्रमातवग्रदरूप फरुग्रधाना या कारणमी 
अथात्‌ अनुमितिज्ञानालमक कारण अ्धानाअनवस्थाभी हौ सकती ह अथात्‌ एकप्र- 
मात्वकी सिद्धयथं दुसरे ज्ञाननिष्ठ ममात्की अपेक्षा, एवं द्वितीयप्रमात्वकी सिद्धं 
-त॒तीयज्ञाननिष्ठ प्रमा की अपेक्षा, एवं आगे आगे इस रीतिक्षे फटमर्ख( अनवस्था 
दोसकतीे, एवं मथम अनुभितिज्ञानकूप कारणकी पुषिके टये द्वितीय भनुमिति- 
ज्ञानका अपेक्षा, द्वितीयके दिये तृतीयकी अपेक्षा) एवं आगे २ इस रीतिरे ऋारण- 
सुखी अनवस्था दोसकतीहे । 
जअगरदीताऽप्रामाण्यग्रहकस्येव निश्वयष्ूपत्वात्‌ । य च प्रामा- 
ण्यसंशयस्तत्रैव परं प्रामाण्यातुमितेरपेक्षा यावदारङ्क प्रामा- 
ण्यादुमितिरिष्यत एव । 
समा ०-अनवस्था नरी दोसकती क्योकि जिस ज्ञानम अग्रमाखग्रह नरी गृरीत 
हुआ हे अथोत्‌ ^“ इदं ज्ञानमप्रमा '' इस्याकारक व्यवहार निस ज्ञानमें नदीं हुआ 
है; हम छोग उस्र ज्ञानको निश्चयरूपही मानते दँ किन्तु जिस स्थम ज्ञाननिष्ठप्रमा- 
-त्वका संशय होता है वहांदी केवट ममाण्यग्राहक अनुमितिज्ञानकी अपेक्षा होती है 
-स्थटान्तरमें नरी रीती जरां प्य॑न्त आङेका दीय वहां षयंन्त भामाण्यभ्रादक अनु- 
मितिकोभी इम स्वीकार करते. भाव यह कि-याद्‌ अमातग्राहक उत्तरउत्तर सभी 
ज्ञानम “ इदं ज्ञानं म्रमान वा" इत्याकारक आ्चका उत्पन्न दीतीं जाय तो अन- 
-वस्था हौस्तकती दै; परन्त॒ षेसा तो कदापि सम्भव नरह दसाय अनवस्था नर 
-दीस्षकती. 
सवे तु न संशयः कचित्कोखपस्थितेः, कचिद्विशेषदशना- 
दितः, कचिद्विषयान्तरसञ्ारादिति संक्षेपः । | 
भाषा-ओर युक्तिसेभी हरएक स्थरमें सश्चयका हीना दुषेट है; वह यह दे कि~ 
संशयज्ञान स्वभावसे परस्पर विरुद्ध नानाधमोवगाहि रोता है. एवं जहां कोषटवनुपस्थित 
है जथात्‌ जहां विरोधि धमकी उपस्थिति नर हई ३ वहां संशय नहीं दस्कता 
एवं जहां विषयका विरेषरूपसे दशन होचुकाहे वहाभी संश्चय नदीं हीसकता; अथवा 
जहां एकावेषयविषयक ज्ञानानन्तर शीघ्री ज्ञान भ्रवाहका विषयान्तरमें संचार हआ 
हे वदाभी संशाय नरी दोषकता; इत्यादि अनेकस्थरोमें संशयके अश्षम्भवसे पूर्वोक्त 
फटमुखी या कारणम अनवस्थाकी इकाभी निरर्थक है. (इति संक्षपः) यह संक्षेपसे 
ज्ञाननिष्ठ परपारवका परतो प्रण दिखाया हे. यहां ममाके रक्षणमें ( गुर ) प्रभाकर 
डंका करत. ] | 
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नून सवषां ज्ञानानां यथाथत्वात््‌ प्रमारक्षणे तद्राद्रशेष्यकत्व 


विद्ाषण व्यथय । 

छका-सभी ज्ञान यथा्थदी दोतेदे इसलिये प्रभाज्ञानके छक्षणमें (तद्रद्विशष्यकतः 
यह विरोषण देना व्यथं है किन्तु ( तसकारक ज्ञानं प्रभा) इतना माज करना- 
उचित हे. भाव यड कि-अन्यथाख्यातिके वारणां आपने ्रमाङक्षणमं “त द्रद्विशेष्यकतः 
यड विङेषण दिया द सो वह ॐन्यथाख्याति कुछ वस्तु नरी क्योकि ““ख्यानं ख्यातिः 
अन्यथा प्रकारान्तरेण स्पातिः अन्यथाख्यातिः ” इ्च व्युत्पत्ति प्रारान्तरपे वस्तु 
प्रतीतिका नाम अन्यथाख्याति दं ओर किष्ठीं वस्तुकीभी कीं प्रकारान्तरते प्रतीति 
रीतीदी नरी किन्तु जो वस्तु जक्षी दीदे उसकी वेसीदीं प्रतीतिभी हौती है 


न च रङ्क रजताथिनः प्रबत्तिभ्रेमजन्या न स्यात्‌, तव मते भरम 
स्याभावादिति वाच्यम्‌ । त हि दोषाधीनस्य पुरोवतिनि स्व- 
तन्वोपस्थितरनतभेदागम्रहस्य हेतुत्वात्‌ । 


नयायिक-रजताथ पुरुषकीं जो रगिमं चरमजन्या प्रवृत्ति वह आपके मते 
नहा इई चादेयं क्याकि आपके पिद्धान्तम ( भ्रम ) अन्यथाख्याति कुछ वस्तु नरं 
ह. भ्रभाकर-अग्रभानवति रगेआदि पदाथामे रजताथपुरुषकी निष्फट पव्र्तिमे 
केव द्‌षिवशस्त स्वतत्र उपस्थित रजतादि षदाथकं भद्‌ाग्रहको हेतुता र. भाव यह किः 
आपने प्रमाताके छोभभयादि दोष्चे ओर प्रमाणक पित्तादि दोषसे तथा प्रमयके 
खाददयाद्‌ दषस रगं जादिकामे रजतादे पदार्थाकीं अन्यथाख्याति मानी है परन्त॒ 
यहं मन्तव्य ठक नदा रई) क्याकि ज्ञान ज्ञयवस्तुके अनुसारी रोता दे; जहां ज्ञय 
वस्तु रगा या रज्जुजादि दं व्हा रजत तथा सपांदिका ज्ञान मानना अत्यन्त अकषगत 
हे; इसलिये रेसे स्थरोपे पूर्वोक्त दोषोको केव भदाग्रहमाचमें कारणता माननीदी 
उवित दै उसका प्रकार यह हे कि-जकं रँगि आदिमे रजतादिकी मतीति हहं ३, 
वहां नेका अपनी वृत्तिद्रारा रंगे आदिक साथ सम्बन्ध दए रोगि आदिका इदंङ्पस 
सामन्यज्ञान होता हे भौर रजतका स्मरण दोता दै एवं भरमस्थरभे ““ इदं रजतम्‌ ? 
ये दा जान ई" उस्म ददम अंश तो रगेका है इष्टये सामान्यरूपे प्रत्यक्षासमक 
हं अर रजतम रमरणातमक ज्ञान ह परन्तु पृवाक्त द।षबरसं पुरूषका यदह प्रवात 
नही होता किमरेकोदो ज्ञान इए दे यद्यपि यह दोनां ज्ञनयथाथंहि दै तथापिये 
प्ररेको दोज्ञान इए हं उनम रगेका प्षाप्रान्य प्रत्यक्षासमक इई ओर रजतका 
स्मरणासमक है, इत्याकारक पुरुषको भदाग्रह दीवि दै अथौत्‌ विवेक नदी दवि दै 
यर ज्ञान द्रयका अविवेकी हमारे मतम भ्रम हं इस्ीको अग्रदेावच्छदन उपास्थित 
श्ुक्तेरजतादि षदार्थोकी निष्क प्रवृ्तिमें हेतुता ई 
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~ 


स॒त्यरजतस्थटठे त॒ विशिष्ज्ञानस्य सत्वात्तदेव कारणम्‌, अस्तु 
वा तजरापि भेदाग्रह एव कारणमिति । 

भाका-अ(र सत्यरजतस्थटखाय म्रब्ात्तम ता रजतल्वप्रकाश्कै रजतावर्‌णव्यकः 
इदं रजतम्‌ › इस एकरी विशिष्टज्ञानका सद्भाव हाने उसीको कारणता ₹ह अथवा 


सस्यरजतगाचर प्रवत्तिमेभीं रजतभद।ग्रहकोदी कारणता माननां उाचत्‌ ह स्वास्मृच्‌ 
खस्य भदाभावादेव रजते रज तभेद) ग्रहः" "उसीको सत्यस्थरीय रजतग्रवरात्तिमे र तुता. 


नवारन्यथाख्यातिः सम्भवति रजतप्रत्यक्षकारणस्य रजतसन्न- 
कषेस्याभावाद्रङ्ग रजतबुद्धेरच पपत्तेरिति चेत्‌ । न । सत्यरनत- 


| अ 4 (> 


स्थले प्रवृत्ति प्रति विशिष्ज्ञानस्य हेतुतायाः ्प्तत्वादन्यघापि 
तत्कल्पनात्‌ । 


भाषा-परन्त॒ अन्थथाख्यातिका तो सम्भवदी नदीं दोस्षकता क्योकि रजत 
प्र्यक्षके कारणीभरत रजतसन्निकषके न रोने रङ्म रजतकद्धिशीं उपस्थिति 
होनीदी दु्ंट दै. ( इति चेन्न) नैयायिक-यह कथन आपका युक्तं नदीं हं क्योकि 
स॒त्यरनतस्थटीय परव्ात्तिके मरति पूर्वाक्त विरिटज्ञानको हेतुता तदा द अथात्‌ स्पष्ट 
द्ध रै उ्ीकी रङ्कगोचर रजता्थिपुरुषकी प्रवृतिमेभी कल्पना करनी उचित ह 
अ्थ॑त्‌ रङ्कगोचर रजतार्थिपुरुषकी अवृत्तिमेभी विरिष्टज्ञानदीको रेतुता माननी 
उचित दें 
न्‌ च सवादब्रदूत्ता तत्कास्म वसवादुप्रवृत्ता तु भदप्महः का 
रमापत वाच्यम्‌ । खववाल्प्रवृत्तपान तस्य दत॒त्वकल्पनात्‌। 
छ्ांका-याई ( संवादि ) सफरप्रवृ त्तमं विशिष्ज्ञानको कारणता तथा ( विद्धः 
वादे ) निष्फछम्रव्तिमे भदाग्रहको कारणता मानटी जायतो हानि क्यादे! 
अथोत्‌ अरवत्तिरूप कार्यी विक्षणताघ्र डके कारणम विलक्षणता माननेमेभी दोष 
नदी. खमाधान-खवादिविसंवादिभेदेन कायकारणभावद्रयकल्वना करनेकी अपेक्षा ` 
प्रवरात्तमात्नकं प्रात केव वि्िषठज्ञानको हेतुता माननेमे छाघव है 


इत्थ च रग रनतत्वेविशि्बुद्धयनुरोषेन ज्ञानठक्षणप्रत्यासष- 
त्तिकल्पनेऽपे न क्षतिः फटमुखगोरस्थादोषत्वात्‌ । 


भाषा-( इरथश्च ) इस रीतिसे भद्रत्तिमाञके प्रति विशिष्टबद्धिको हेतुता सिद्ध 
दौनेसे पीछे जो आपने कहा कि-रजतांरमें सन्निकषेके न दोनेसे अन्ययाख्यातिका 
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सम्भव नहीं दीसकता वह दौषभी नहीं दे; कयोंकि रगिमे रजततववििष्ट रजतघुद्धिके 
अनुराधस रजतकं साथ ज्ञानटक्षणाप्रत्यासत्तिरूषप सखान्नरकषकां कल्पना करनेमेभी 
विरोध नही दे. यहां यह भाव दे कि-ज्ञानछक्षणापरस्यासरत्ति' पूर्वोक्त रीतिषे अलौकिक 
सम्बन्धविहोषका नाम दै. जहां इन्द्रिययोग्य पदाथके साथ इन्दियका सम्बन्ध हीय 
ओर उसी कारम उस इन्द्रियके अयोग्यषदाथंका स्मरण दोय तो वहां इन्द्रियसम्बन्ध 
पदाथका तथा स्मतिमोचर पदाथका एकं ज्ञान दाता. एवं स्प्ररणांशम वह ज्ञान 
अोकिंक ह ओर इृन्दरियसम्बन्धजन्य अशमे कोकिक दै. ईस रीतिसे भकृतमें पृवीनु- 
भवजन्य रजतके संस्कारका ““ हृदं रजतं ' इत्याकारक प्रत्यक्षके साथ अन्वयन्यति- 
रेक दै. इसलिये रगिआदिमें ‹ इदं रजतं › इश चश्चुषन्ञानका रजतानभवनन्य 
संस्कारजन्य रजतस्मृति कारण दै. एवं एसे स्थरमे नेत्रसंयुक्तमनःसंयुक्तातमषमवेत 
स्म्रतिज्ञानविषयत्व › रूप परंपरा सरघ्निकषात्मक ज्ञानरक्षणाप्र्यासात्तिके सम्भव होनेसे 
अन्यथाख्यातिभी बन सकती द अथात नेते “सुरमि चन्दनं, इत्यादि स्थरे सोर. 
भारम ज्ञानलक्षणा मस्यासत्तिरूप अलोकिक सन्निकष स्वीकृत ईै, प्रैसेशी दं रजतं ' 

यादे स्यम रजताशिमभाी ज्ञानलक्षणाप्र्यास्त्तिको कल्पना कशडी जाय तो (क्षति) 
हानि नरी दे. (का) आपको सम्बन्धविरोषकी अधिक कल्पना करने मौरव रोगा 
खमाधान-फरुमुखगोरव दोषकर नहीं होता अथात्‌ निस गीरवसे इष्टा्थकी सिद्धि 
हीय उस्र गोरवको र्वद्राचरखग दौषकर नदीं मानते 

किच रद्धरजतयोः मे रजते रद्ध वाः इति ज्ञानं यञ जातं त्र 


स ८ 


न करणवबाघाअर्प । 

भाषा-किञ्च निक्त स्थम रङ्ग तथा रजत इन दौनोमें ““ इमे रजते › अथवा 
“ इमे रङ्के " हत्याकारक ज्ञान हआ हं वहां रनतादिसाक्षात्कारके कारणीभूत रजता- 
दिके सत्निकक्का बाधभी नदीं ह. भाव यह कि-एेसे स्थलमें रङ्ग रजत उभयके साथ 
युगपत्‌ इन्द्रियसन्निकष हए पश्चात्‌ रङ्रजतमं “ इमे रजते '› या “इम रङ्गे » इत्या- 
कारक ज्ञानम कोई बाधक नरी ह क्याकिं रजत या रङ्कत्व इन दानाम किसीएक 
धमके साथ इन्द्रियंयुक्त समवायङ्प सम्बन्ध विद्यमान है; परन्तु एतादश ज्ञान 
उभयअशम प्रमारूप कदापि नदा `दोसकतः, क्योकि विशेषणवद्विशेष्य सतिकषङ्प 
ग्रमास्ामग्रीका उभयअराम अभाव हं) किन्तु उभयस्थदीय ज्ञानम आंक्िकप्रमात्वदी 


कि छ क क 


रहेगा इष्षाटये एसे स्थम अन्यथास्याति अवरय माननी पड़ती दे 


अपि च यत्र रद्गरजतयोः.हमे रजतरङ्ग' इति ज्ञानं तथ्रीभयतरथु 
गपत्पवृत्तिनिवृत्ती स्याताम्‌ । रज्ञ रङ्गभेदमंहे रजते रजतभेदम- 
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हे चान्यथाख्यातिभयात्वन्मते दोषादेव रङ्गे रनतभेदाभरहस्य 
रजतं रङ्ग भदप्हस्य च सत्वात्‌ । 
भाषा-( अपिच )आपके अख्यातिवादमे ओरभी किचिद्धिारणीय दे कि-जिसं 
स्थल्मे रङ्ग रजत उभयमे.“हमे रज तरङ्ग इत्याकारक उभय विपरीतज्ञान हआ वदां 
उभयचर एककालावच्छेदेन पुरुषकी प्रवृत्ति तथा निदृत्ति हृं चादिये अथात्‌ 
रङ्गमेभी एक काङावच्छेदेन म्रवरत्तनिवरत्ति दोनो हई चाहिये तथार जतमेभी 
उसी कामे प्रवर्ति निव्रत्ति दोनों इई चाये. क्योंकि अन्यथार्यातिके 


भये आपको रङ्कमे रङ्धप्रतियोगिकं मेदज्ञानका तथा रजतम रजतप्रतियोगिकं 
मेदज्ञानका तो स्वीकारदीं नरी अथात्‌ रद्धम रङ्ग्रतियोगिक भेदज्ञान मानने 
से तथा रजतम रजतम्रतियोगिक भेदज्ञान माननेसे अन्यथाख्याति अवदय माननीं 
पडती दै, इसखिये आपके सिद्धान्तसे रङ्गमं रङ्भेद्‌ग्रदका तथा रजतमे रजतभेदा- 
यहका सवथा स्षख प्रतीत दातादे ओर यदी अनिष्टसाधनताज्ञानपूवेक रद्धमे निब्रत्ति- 
का कारण दै तथा इष्टसाधनताज्ञानपूवेक् रनतमें अवरत्तिका कारण है. एवं अन्यथा 
ख्यातिदीके भयक्ष आपके घिद्धान्ताचुसार दोाषवशसं रज्गमं रजतभदाग्रहका तथा 
रजतमें रङ्गभेदाग्रहकाभी सत्व हे. भाव यद कि~रङ्गमं रजतभेदायह हीनेस रङ्गमं 
इष्टमेदाग्रहङूपा अवृत्तिसामयीं विद्यमान ह; एवं रजतम रङ्गभेदायह दानैस रजतम 
आनिष्टभेदायदङपा अथात्‌ ““ इदं मदनिष्टाधनं ” इत्याकारकं ज्ञानरूपा निव्रत्तिषा- 
मगीभी दियमान हे, इसटिये उभयत्र युगपत्‌ अवृत्ति तथा निवृत्ति इइं चादिये. तारपयं 
यह कि-पुरोवति एकदम उपास्थत हए रङ्खरनतमं विपरातवुद्ध या उभयत्र युगपत्‌ 
अवृत्ति तथा निवृत्ति दोना हृं चादेये, परन्तु दौ नश सकता कयाकि इष्टसाधनता 

[नपूवेक विषयके जभिमुखगमनका नाम श्रबृत्तिः द तथा अनिष्टसाधनताज्ञानपूवेक 
विषयक विमुखगमनका नाम (नेब्रत्तिः दं. यह परस्पर विपरातगति एक कारम्‌ एक 
पुरुषमें एक विषयके उदेशसे असम्भव हं 


किचानुमिति प्रति भेदाग्रहस्य देत॒त्वे जरहदे बाह्वव्याप्यघूम- 
वृद्ध दाग्रहादञ्ामतनबषाः याद्‌ च बशिष्ज्ञन करण तद 
ऽयागाटख्कं वबाह्वव्याप्यचूमनज्ञानमन्ुमत्यनुरधषादयपततम्‌, 
यमुभयकतम्पदया रन्ज: । 
भाषा-( किञ्च ) आपके अस्यातिवादमे ओरभी थोडा विचारणीय दै कि आप 
अवुमितिज्ञानके प्रात व्याष्यवद्‌ भदायहको कारणता मानतद या कि [वाश्हज्ञानका 


यदि व्याप्यवद्धेदाग्रहक कहो तो जलहदमे वन्हिव्याप्यधू प्रवर्पवतके भदाग्रहसे 
“ हदो वन्हिमान्‌ "" इत्याकारका अन्यथाख्य।तिरूपा अनुमिति आपके सिद्धान्तस 
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निर्बाध हई चादिये अर्थात्‌ जबततक बाधज्ञान नदीं हुआ तथतक व्याप्यवद्धेदायह- 
खूप अनुमतिकारण सवदा वियमान्‌ हं, अचुमितिरूप काय्यभीं अवरय हुआ चाहिये 
आर यदि इस दोषके वारणार्थं विरिष्ञानको अनलरमितिकारणता कदो ती ५ अथीभो 
कं वान्हमत्‌ " इत्थाकारक अनमितिकं अनुरोधक्षे अथात्‌ इस अनुमितिकीं कारण 
तामय्रका आवदयकताके आपको ““ वान्हिव्याप्यधूमवदयोगोरखकम्‌ '› इत्याकारक 
अन्यथाख्यातिरूप परामरात्मक विङिषज्ञान अयोगो कमे मानना मेगा. भाव यह 

के-अनुमितिज्ञानानुरोधसे अन्यथाख्याति आपके उभयथा गे पतित दे अर्थात्‌ 
अनुमतज्ञानके प्रति भदायरहके कारणता कहो तो प्रथमरीतिसे आपको अन॒मितिज्ञान 
अन्यथाख्यातिरूप मानना पडेगा ओर यदि पैशचिषटज्ञानकौ अनुप्रितिकारणता कदी 
तो द्रतीयरीतिसे आपको अनमितिकारणीभतपरामर्शज्ञान अन्यथास्यातिरूप मानना 
पड़गाःयह आपके गमे उभयतः पाडा रज्जु दे अथात्‌ आपको दोनो तरद जन्य- 
याख्यातिे इनकार करना कठिन ई 


इत्थचान्यथाख्यातो प्रत्यक्षमेव प्रमाणं रङ्ग रनततयाजेदिषपमि- 


वयु भवाद्ष्त सक्षपः॥ १३६॥ 

भाषा-( इत्यश्च ) ईस पूर्वक्तरीतिसे जब आपके सिद्धान्तस्तभी अन्यथाख्याति 
बलात्‌ सिद्ध इहं ता दमारे सिद्धान्ते तो “ रङ्कः रजततयातवेदिषम्‌-नथात्‌ मेने 
९€।का रजतरूपसर जानाथा! इत्याकारक भअस्यक्षात्मक अनुभवी अन्यथाख्यातिमे 
भर्माणङ्प ह. भाव यह कि-्रमन्ञानबाधके पीछे पुरुषको ^रङ्ग रजततयाऽवदिषम्‌ 
दृत्याकरक अनुञ्यवसायारमक अनुभव होवे रै, उससे प्रथमज्ञाने भरमरूपताका 
तक्षत्‌ निश्चय दोहे. ( इति संक्षेपः) यह संक्षेपसते भभाकरके अख्यातिवादका खण्डन 


कि त = 


तथा अन्यथाख्यातिक। मण्डन दिखंडंधि दं ॥ १३६॥ 

एवं व्याप्तिरुक्ता तद्रहोपायस्त॒ न दर्शित इत्यतस्तं दरयति 

व्याजचारस्यात- 

शका-जनुमान प्रमाण यदि दोय तां उससं ज्ञानानष्ठ प्रमात्वधमका ग्रहण हासकः 
परन्तु अनुमान प्रमाण तो ऊं वस्तु नरी; क्याकि-अनुमानका कारणभूत जो 
व्याति उशका स्वरुप तथा उसंकै स्वङ्पक। ग्राहक कोह नदी. समाधान--व्यातिका 
स्वङ्य तो हम पीछे अनुभानखण्डमें कहचके परन्तु उक्षके ग्रहणका उपाय वहां नदी 
कहा इसलिये " व्यभिचारस्य › इत्यादियन्थसे मर कारस्वयं दिखते 


व्यभिचारस्याग्रहोऽपि सहचारम्रहस्तथा ॥ 
तुञ्याधिग्रहे, तकः क चिच्छङ्गनिवर्तकः ॥१३७॥ 
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भाषा-व्यभिचारका अग्रहण तथा सहचारका यदण व्याप्नित्रहणमं कारण दं आर्‌ 
यंदि किसी स्थम व्यभिचारकी मिथ्यांका उत्पन्न दोय तो वह तकं नेवरृत्त दी 
सक्ती ह ॥ १३७ ॥ 


व्यभिचारा्रदः सहचारमहश् व्यापियहे कारणमित्यथः । व्य- 
भिचारखदस्य व्याप्तिग्रहप्रतिबन्धकत्वात्‌ तदभावः कारणम्‌ । 
एवमन्वयव्यातेरेकाभ्यां सहचारमरस्यापे हेतुता । भ्योदशेन तु 
न्‌ करणम्‌; न्याभचासर ते [ सङदरान आप्‌ भ के।चन्यातुप्र- 
हात्‌ कचिद्रयभिचारशङ्काविधूननद्रारा भूयोदश्नसुपयुज्यते । 
भाषा-पदाथाके परस्पर व्यभिचारका अग्रहण तथा सहचारका ग्रदण व्यात्तिस्व- 
श््पके ग्ररणमे कारणीभत दे. व्यभिषारज्ञान व्याप्तज्ञानका भतिबन्धक दे, इसखियें 
उक्षका अभावभी कारण हे. एवं “ तत्‌ वहयादे सचे तत्‌ धूमादिषरचं; तत्‌ वहयादि 
अभावे तत्‌ धूमादि अभावं; ” इत्याकारकं अन्वयन्यतिरेकद्वारा सहचारज्ञानकभी 
व्याप्तिस्वरूप आराहकता दे. व्यभिचारका स्करण नदय तो किषी एक स्थम एकवारं 
सहचर द रानसेभी उ्याप्तिग्रहण दाता; इषचिये पुनःपुनः सद चारदशनको कारणता 
म्निनी उचित महीं हे परन्तु किंसीएक स्थम व्यभिचारदंका विहननद्रार भयो 
दघनकाभीं व्यातिग्रहणभें उपयोग दे. 
यत्र तु भयोदडोनाद्पि शङ्खा नापेति तत्र विपक्षबाधकतका 
ऽपेक्षितः। तथाहि । बहिविरदिण्यापे धूमः स्यादेति ययाशङ्का 
भवति तदा सा बहिधूमयोः कायंकारणभावस्य प्रतिसन्धाना- 
त्रिवतेते। | 
भाषा-ओर निस स्थरमें भूयोददेनसेभी व्यभिचारशंका निवृत्त नरीं दी वीव 
शंका अपनयनाय विषक्षबाधक तकंकी अपेक्षाभी होती दं ( तथाहि )“.वन्दिविरदस्थ- 
टमेभी यदि धूम रद तो हानि क्या ३! इत्याकारक यदि कोह आरोका करे ती 
उसका ववैघूमक्रा परस्पर कायंकारणभाव विचारणेसे षारेहार दोतादं 
यद्यय वह्नमत्न स्यात्तदा धूमवान्न स्यात्‌; करस्ण वना कच 
नुत्पत्तः। 
भाषा-यदि यह धूमवान्‌ पवेत विमान न दोय तो धूमवानभी नदा हृजा 
चाहिये, क्योकि वहिधूमका परस्पर कार्यकारणभाव है; इसचिथे वहिङूष कारणस 
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विना धूमरूप कायका सम्भव दोना दुधेट दै, एवं “धूमो यदि वह्िन्यभिचारी स्यात्‌ 
तदा वन्हिजन्यो न स्यात्‌ ' यह परिनिष्ठित तकका आकार जानना उचित ३. 
[क (~ 9 (श [२ ट (०९ च (कर 
यदि कवित्कारणं विनापि कायं भविष्यत्यरेतुक एव भविष्य. 
तीति तताप्यारङ्का भवेत्‌ तदा सा व्याव्‌तादृपसरणीया । यदि 
ॐ ® ६ धूः ण ५ ० भ 
कार्ण तना कच स्यात्तदा ध्रूमाथ वह्नस्तृप्यथ भाजनस्य 
शि 9 भ्र ~ (नि 
ता नयमत उपादृन्‌ त्वेव न स्यादति । यत्र स्वत ए शङ 
(9 पि ® ¢ (4 ४ 
न्‌वितरतं ततत न तकपिक्षापाति तदिद॒क्तम्‌। तकः क- 
विदत ॥ १३५७॥ 
भाषा-यदि किसी स्थरमें कारणे विनाभी कायै उत्पन्न होगा तो वह कार्य 
भदेतुकदी दोगा. इसदिये ( तजर ) तादृश तकं कारणीभूत कायेकारणभाव्रदमेभी 
`“ अदैतुकमेव कायं स्यातु '› इत्याकारक शोका प्रतिबन्धक हौसकतीहै परन्त॒ एसी 
रकाका अपक्तरण ( दूरकर ण ) ग्याघातदोषपदशेनद्वारा होसकतादै; अर्थात्‌ शंका- 
काक वादके उ्यवहारव्याघातग्रदशनसे उक्त शंका की निवृत्ति दोसकतीरै. भाव यर्‌ 
६; शंकाकारक वादको यह कदस्षकतेहे कि-यादि वद्वि आदि कारणसे विनाभी धूमा- 
दिका्याका सम्भव होय तो धूमके टिये विका तथा तृक्तिके छिये भोजनका ग्रहण 
आपको नियमसे नहीं करना चादिये ओर जहां स्वभावसे शेका उतपन्न नहीं इ 
वहां तक्की अपिक्षाभी नरे इरील्यि मू ^ तक॑ः कचिच्छंकानिवत्तकः ' यु 
कहा हं. अथ(त्‌ किसीएक स्थटविशेषमें त्क शंकाका निवत्तेक रहीतादे स्व॑ 





नही ॥ १३७ ॥ 
इदानी परकीयव्याततिय्रहभ्रतिबन्धाथेमुपापि निङूपयति, साध्य- 
स्येति- 1 
भाषा-हदानी अरति पक्षीके व्यातिग्रहके प्रतिबन्धनाथे “साध्यस्य! इत्यादि ग्रन्थसे 
मृकार उपाधिका निरूपण करते । 4 


साध्यस्य व्यापको यस्तु हेतोरव्यापकृस्तथा ॥ 

सं उपाधभवत्तस्य नप्कषाञय प्रदशयत्‌ ॥ १३८ ॥ | 

भाषा-जो साध्यका व्यापक हीय तथा देतुका अव्यापक दीय, उसका नाम 
` उपाधि ' दै. उस उपाधेका ८ निप्करषे › अथात्‌ सारभूतं स्वप यह आगे दिख- 
छाति दै ॥ १३८ ॥ 
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साध्यत्वाभिमतम्यापकत्वे सति साधनत्वाभिमताव्यापकञषा- 
पिरित्यथः । 
भाषा-अथोत्‌ साध्यवेनाभिमत वस्तुका व्यापक होकर जो इदतुतेनामिमत 

वस्तुका व्यापके दोय उक्षका नाम “ उपाधिः दे. + 

ननु स सयामो मित्रातनयत्वादित्यत्र शाकंपाकजत्वं नोपाधि 

स्यात्‌ तस्य साध्यव्यापकत्वाभावात्‌, इयामत्वस्य कोकिंखद्‌ा- 

वापे सत्वात्‌ । 

द्रांका-आपने "साध्यव्यापक सति साधनाव्यापकत्वम्‌) रसां उपाधिका स्वरूप 

कटाहे, परन्तु यद छक्षण द्रएक उपाधिमें . घट नदीं सक्ता. जेसे “ काकः इयामः 
भित्रातनयत्वात्‌ ” इस अनुमानमे ' शाकपाकनख ` रूप उपाधि तो ई, क्योंकि 
मि्रातनयत्वूप देतु काकरूष पक्षम न रदनेे स्वरूपासिद्ध दै, एवं इयामत्वधम- 
खूप साध्यके अभाव्रवाछे अथोत्‌ भितरार्खकिं अष्टम गोर पत्रमे रटनेसे यह हत॒ 
उ्यभिचारीभी है, एवं एसे दोषपूरित दैतुमे उपाधिका चिन्तन करनेसे यदी देतु व्या- 
प्यतवासिद्धभी दोसकतादे परन्त॒ एतरस्थीय उपाधिमें आपका कदा क्षण सम्यक्‌ 
नदीं दीता.क्योरकि-ाध्यव्यापकत्वका अथ यह रै कि-जदां जहां साध्य रहे वहां वहां 
नियमसे उपाधि रदे;परन्तु यद बात श्ाकपाकजलतरूप उपाधिमे नीरे. देखिये- 
इयामत्वधमं कोकिटावटपटादि अनकस्थरामिं रताद परन्तु वहां शाकपाकजस 
अथात्‌ शाकपाकसे उत्पन्न होना कदीभीं नरी हे; इसटिये आपके रक्षणानुसार यह 
काकपाकजखरूप धमं उपाधि नरा हज चाद्ये. परन्तु विद्रान्‌ छोगोने इसको उषा- 
धिरूपसे स्वीकार किया दं यति आपके टक्षणमें कु न्यूनता अवश्य ह 


एवं वायुः प्रत्यक्षः प्रत्यक्षस्परशाश्रयत्वात्‌' इत्यतरोद्धतरूपव च्व 
नोपाधिः स्यात्‌; प्रत्यक्षत्वस्यात्मादिषु सत्त्वात्‌, तत्न च षूषा- 
भावात्‌ । एव “ध्वंसो विनाज्ञी जन्यत्वात्‌" इत्यत्र भावत्वं नो 

पाधिः स्याद्विनाशित्वस्य प्रागभविपि सत्वात्‌, तत्र च भाव- 
त्वाभावादिति चेत्‌ । न। 


भाषा-एवं आपके छक्षणानुखार ^: वायुः प्रत्यक्ष; भत्यक्षस्पश भयात्‌ ” इस 
अनुमानमें “ उद्धूतरूषवक्व ' धम्मेभौ उपाधि नहीं हआ चादिथे; क्योकि यह्‌ धमभी 
घाघ्यका व्यापक नही है. देखिये-अत्यक्षत्वशप साध्य जीवारमामेभी रदतादे परन्तु 
वह ‹ उद्धृ तङ्पवसव ` धमं नही रहता; इसटटिये आपके उपाधिरक्षणका छदेय यह 
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धमेभी न बन सकता परन्तु विद्वान्‌ छोगोँने इस काभी उपाधिरूपसे स्वीकार किया 
ड यान्ते आपके छक्षणमेरी न्यूनता माननी उचित है; एवं भापके टक्षणासेखार 
“ ध्वंसो विनाशी जन्यत्वात्‌ ” इस अनुमानमं “ भावस्व › धम्मेभी उपाधि नरी हज 
चादि क्योकि-यह धमभी साध्यका व्यापक नरहहै. देखिये-विनाशित्वरूप साध्य 
तो प्रागभावर्मेभी हे परन्तु वहां .भावत्व' रूप उपाध नरीहे.एवं भावसधमं साध्यका 
"व्यापक न होनिसे आपके उपाधिङक्षणका रक्ष्यनी नदी द सकता परन्तु विद्वात्‌ 
टोग इक्त धममकोभी ्रकृतमें उपाधिढ्पसे स्वीकार करत हषटिये आपके रक्षणभरी 
न्यूनता माननी उचित दै. मच्छि | 

यद्ध मोवच्छित्रसाध्यव्यापकत्वं तद्मोवच्छित्तसाधनाव्यापकत्व- 

मित्य तात्पयोत्‌ । १ । 

खमा °-दमारे म्रटाक्त “ साध्यस्य व्यापको यस्तु '› इत्यादि म्रन्थका यह 

तारपथ्य हे कि-उपाधिङूप धमे यद्धमावच््छित्रषाध्यका व्यापक रोय तद्धमौव- 
च्छिन्न साधनका अव्यापक होना चाहिये अथात्‌ यच्छ धमविरिष्ट साभ्यङे साय 
उपाधिका सदचार दोय तादरर धमविदिष्ट ठर साथ अर्य व्यभिचार होना 
चादिये. एवं यह रक्षण यावद्‌ उपाधिस्थटमं अनुगत है. प्रथम ५ धूमवान्‌ वहे; » ` 
इख स्थलमे आद्रन्वनसंयोग' को देिये.यहां यद्धमपदेन पवैत अयोगो कञअन्यतरत्व 
कप धम्भेका ग्रहण करने तदवच्छिन्न आधारतानिङूपित आपेयतापम्बन्धते पवता- 
योगोककञन्यतरत्वावच्छिन्न धूमङूप साध्यके साथ ॒जर््र्धनसंयोशङ्प उपाधिकी 
ञ्यापकता है; तथा पवतायोगोकान्यतरस्वावच्छिन्न वद्विरूप तुके साथ उक्त उपा- 
धिकी अन्यापकता हे । १। 

मि्रातनयत्वावच्छिन्नरयामत्वस्य व्यापकं शाकपाकनत्वम्‌ । 


तदवच्छित्रसरधनाव्यापर्के च । २। 
भाषा-एवं ^ स दयामः मि्ात्नयत्वात्‌ " हष स्थलमे यद्धम्मेषदेन नमिजात- 
नयत्वङूप ध्मका ब्रहण करनैते समानाधिकरणसम्बन्धेन मिजनातनयतरावच्छन्न 
इयामलरूप साध्यका व्यापक तथा तादात्म्येन मि्ातनयत्वावच्छिन्न जो मिन्ातन- 
यत्व उसका अग्यापक शाकषाकजत्वङ्प उपाधि है । २। 


एवं पक्षपमेवदिदरवयत्वावच्छननप्तयक्षत्वस्य व्यापकुदध तरूपव- 

त्वं षद द्रेव्यत्वावच्छिन्नसाधनस्याव्यापकं च । ३। 

भाषा-(एवं “ वायुः भरतयक्षः अत्यकषस्पशाभ्रयतात्‌ ” इस स्थरमें यद्धम॑पदेन 
ˆ बदद्रेव्यत ' रूप ध्मेका ग्रहण करनैसे बद््रिव्यतावच्छिन्न प्रत्यकषप्वङप साध्यका 
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व्यापक तथा बहद्रिव्यसावच्छिन्न प्रवयक्षस्पञ्चश्रयत्वरूप देतुका अव्यापक उद्धूतरूष्‌- 
व्वरूप उपाधि दे ३ । | 

एवे ध्वंसो विनाङ्ी जन्यत्वात्‌" इत्यत्र जन्यत्वावाच्छन्नसाध्य- 
 व्यापकमावत्वम्‌ । ¢ । "+: 

भाषा-एवं ““ ध्वंसो विनाशी नन्यतात्‌)' इस स्थरमे यद्धमपदेन जन्यतशूप 
धभेका ग्रहण करनेत्ते जन्यखावच्च्छित्र विनारिखरूप¶ साध्यका व्यापक तथा ताद! 
सस्येन जन्यखाव च्छिन्न जो जन्यत्व उसका अव्यापक भावरूप उपाधि दै । ४॥ 

सद्धेतोस्त्वेतादशो धमो नास्ति यदवच्छित्नस्य साध्यस्य व्याप- 

क तद्वाच्छन्रस्य सधनस्याव्यापक काचत्‌ स्यात्‌ । व्याम 

७4 वृर ८३ [अर 2; #. [करे $ = (श 
चारिणि त्वन्तत उपाध्यधिकरणं यत्साध्याधिकरणं य्चोपाधि- 
शः 9 ट क [क (कर (नि [ दुः य॒त [ (ऋ 

न्य सप्पव्याभचरनरूप¶कम्‌ाचकरण तदन्यतस्त्वावाच्छन्न- 
` स्य त्राव्यस्य व्पापकत्व साषनस्य चत्वाप्कत्वसुषाधः 

सम्भवताति ॥१३८॥ र व 

भाषा-' वन्दिमान्‌ धूमात्‌ इत्यादे सद्धेतुस्थरोमे तो रसा धमं कोई नही 
मिटसकता कि याद्ङधभेविशिष्ट॒ साध्यके साथ किसी एक उपाधिक्प धमकी 
व्यापकता तथा तादृश धमविशिष्ट हेतुक साथ उसी उपाधिरूप धमकी अन्यापकता 
दय्‌ ओर ^“ धूमवान्वहेः " इत्यादि व्यभिचारि स्थम तो ( अन्ततः ) यदि 
धमान्तर नमी स्फुरण होय तो उपाधिके आधेकरण जो साध्याधिकंरण पवेत महान- 
सादि आर उपाधिसे शून्यं तथा साध्यन्यभिचारनिकूपक देतुके अधिकरण जो अयो- 
गोकादि एतद्‌ अन्यतरत्वावच्छिन्न साध्यव्यापकता अथात्‌ पवत अयोगोरुकान्यतर्‌- 
त्वविद्टिष्ट धूमरूप साध्यका व्यापक तथा पवैतअयोगोरूकान्यतरत्ववििष्ट वहयादि 
हतका अव्यापक आरद्रधनसंयोगादिङप उपाधिधम्पे दीसकतदि ॥९३८॥ 

६ नि भ, दीन ह्‌, 

अत एव ठष्ष्मप्युपापिस्वरूपमेतदनुसारेण दशयति, सवे इति- 

भाषा-सृढकारके ^' साध्यस्य व्यापको यस्तु › इर्यादि अरन्थका ‹ वद्धमौ- 
वच्छन्न ' श्यादि लक्षणदीमे तारप है ( अत एव ) इसीिये इस टक्षणका रक्ष 
उपाधका ४ इसी रक्षणके अनुसार ' सवं ` इत्यादि ग्रन्थते मृरुकार 
दिखङति दै ` - 


सव साध्यसुमानाधिकरणाः स्युरूपाधयः॥ 
हेतोरेकाश्रये यपां स्वसाध्यव्यभिचारिता ॥१३९॥ 
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भाषा-जिन उपाधिक्प धमक प्रकृतसराध्यके साहैत तुके किंसीएक अधिक- 


रणम व्यभिचार हे, अथात्‌ उपाधिसाध्य दोनो तके किसी एक आधिकरणमे नही 
रहत वे सभी उपाधिकूप धम षाध्यत्तमानाधिकरणरी करेज तिर ॥ १३९ ॥ 
स्वसाध्येति । स्वमुपाधिः स्वं च साध्यं च स्वसाध्ये तयोव्यभि- 
चारितैत्यथेः ॥ १३९ ॥ 
भाषा-यदहां ‹ स्व  पदक्षे उपाधिका ्ररण दे ओर इस ‹ स्व › पद्का ‹ साध्यः 
पदके साय इतरेतस्योगदरन्दर हे एवं उपाधिष्राध्य दोनकी व्यभिचारिता हेतुके किसी 
एक आधिकरणमे दोनादी उपाधिकी साध्यव्यापकता समश्चनी चाहिये. यह अयं सिद्ध 
हुआ ॥ ९३९ ॥ 


पायै | „~ ^ 
उपाधेदूषकतावीजमाह व्यमिचारस्येति- 
भाषा--एवं ‹ व्यभिचारस्य › इत्यादि ग्रन्थसे उपाधि दूबकता बीज भर्थात्‌ 
उपाधि जसे परकीय अनुभानको दूषित कर तीरे उसका प्रर करते 


व्यभिचारस्यानुमानय्पाधेस्तु प्रयोजनम्‌ ॥ 


भआषा-व्यभिचारका अनुमान करवाना अथात्‌ हैतुको व्यभिचारी सिद्ध करंदना 
उपाधिका मुख्य प्रयोजन ठे. 
उपाधिव्यभिचारेण देतो साध्यन्यभिचारावुमानश्ुपधेः प्रयोजन 
` मित्यथेः। तथाहि । यथ ञ्ुदधसाध्यव्यापक उपाधिस्तच शुद्धेन 
वापाधिञ्यूमिचरिण साव्यव्यभिचारादुमानम्‌ ! यथा धूमवान्‌ 
वह्रित्यादो वह्विधूमव्यभिचारीतद्रयापकद्रैन्धनसंयोगन्यभि- 
चारित्वादिति । व्यापकन्यभिचारिणो व्याप्यव्यभिचाराव श्य 
कत्वात्‌ ॥ १॥ 
भाषा-ईतका यदि किसी एकस्यटमें उपाधिके साथ व्यभिचार हीय तो उषसे 
स्राध्यके साथ देतुकं व्यभिचारकाभीं अनुमान होता ( तथाहि ) जिस स्थम 
उपाधि केवर शद्धसाध्यकौ व्यापक दे वहां केवल शुद्ध उपाधि व्याभिचारसेदी हेमे 
साध्यव्यभिवारका अनुमान होतादे. जेषे “ धूमवान्‌ वन्हेः » इत्यादि स्थले यह 
भनुमान करखकतद कि धूमके व्यापकीभूत आद्रन्धनसयोगका व्यभिचारी हनेसे 
बन्िरूप देतु स्वसाध्यधूमरकाभी अवद्य व्यभिचारी ई क्योकि जो व्याषकका 
न्याभेचारी दता हे वह व्याप्यका उ्यभिचारीभी अवद्य हाता. | 
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यत्र तु किञ्चिद्धमावच्छित्रसाध्यव्यापक उपाधिस्तच तद्मेवल्यु- 
पाधिव्यभिचरेन साध्यव्याभेचारावमानम्‌ । यथापस्षश्यापो मि 

जआतनयत्वादित्यत्र पि्ातनयतवं श्यामत्वव्यभिचारिमितातनये 
शाकपाकजत्वव्यभिचारित्वादिति'वाधानुत्लीतपक्षेतरस्त साध्य 


व्यापकताग्माहकम्रमाणाभावात्‌ स्वव्यावातकत्वाच्च नोषापिः। 

भाषा-एवं निस्त स्थम किञ्चिद्धमीवच्छिन्न साध्यका व्यापक उपाधिरूप धर्म ३ 
वहा उसी धमवारे हेतुके पाथ उपाधिव्याभचारषे साध्यके व्यभिचारकाभी अनुमान 
होतारै. जसे “ स इयामो मित्ातनयतात्‌ ” इत्यादि स्थम यह अनुमान करस- 
कतेह कि-मिताक्रे अष्टम गोर पुत्रे शाकपाकजसका व्यभिचार होने मिज्ातनय- 
सरूप इत इयामखरूपष साध्यका व्यभिचारी हे. माधदोषासदकरत पक्षेतरसवरूष धं 
किसी स्थमेभी उपाधिरूप नरी हीसकता; क्योंकि अथम्‌ तो उसकी परकृतक्षाध्यके 
साथ व्यापकताक्रा ग्राहक प्रबर प्रमाण कोई नरी दै. भला कथित्‌ व्यापकताकां 
ग्रहण मानभी छिया जाय तो उसको स्वव्यावातकता है, भाव यह कि, भक्ृतंेतुके 
व्यमिचारानुमापकत्वेन उपाधिको दकता ह 


वाधोन्नीतस्त पक्षतर उपाधिभवत्येव यथा वहिरबष्णः कृतक- 
त्वात्‌ इत्यादो प्रत्यक्षेण वबहृष्णत्व्रहे वहीतरत्वश्चपाधिः। 
यत्तुपाधः साध्यग्यापकत्वादिकं सन्दिद्यते स सन्दिग्धोपाधिः। 
पक्षेतरस्तु सन्दग्धोपाधिरपि नोद्धावनीयः कथकसम्प्रदायायु- 
रोधादिति। 


भाषा-एवं यादि पक्षेतरसवरूप ध्मभी उपाधिदपसे स्वीकृत दोय तो सवे 
अनुम्‌ानाम पक्ञतरत्वरूप१ उपाधका सम्भव रोनेसे अनुमानमात्रका उच्छेद्‌ हज तो 
उपावत दूषकता कहां रदी ! यदी उष्षको खव्याघातकल हे, परन्तु बाधसदृकृत 
पक्षतत् भमा उपावर्ूप होतकता है; जेषे “वन्दिरमुष्णः कृतकखात्‌ '” इत्यादि 
स्थठ भ 12 रगाशन मत्यक्षस वन्हिपें उष्णता ग्रहण करी अर्थात्‌ पक्षतताध्याभावदप 
धाधक। न्न क्या तां पीछे वहीतरलङ्प उपाध कह सकते दै. परन्तु जि 
स्थरूम ३९ लान्यन्यापकताका सन्देह दोताहै उक्त स्थलमें वह सन्दिग्ध उपाध 
कंदी जातीरे ओर पक्षेतरखरूप धर्म ता सरान्द्ग्ध उपषाधरूपसभा बाद मातवाद्‌ किं 


परस्पर उद्(घन करना याम्य नदा क्योकि रेसरा करनाभी ( कथक ) विचारङ्कशरोक 
 सम्प्रदायसे विर्द्ध दे 
क्क. 
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केचित्त सत्प्रतिपक्षोत्थापनमुपाधेः फड्म्‌। तथादि । अयोगो- 
क धूपवद्रह्वः इत्यादवियामारक चूमाभाववदाद्रन्यनाभवा- 
दिति सस्प्रतिपक्षप्षम्भवात्‌ । इत्थं च साधनव्यापकोपि करचिदु 

पाचिः यथा करका पुथिवां काठनस्यागव्त्वात्‌ रत्याद(वनु- 

ष्णक्चातस्पदशवच्वम्‌ । 

जाबा-कोरएक विद्वान्‌ छोग विरोधिहेतुका उत्थापन करदेनादा उपाधिका 
प्रयाजन मानते, ( तथाहि ) जसे “ अयोगोरूकं धूभवत्‌ वहः '› इत्यादे स्थम 
(.अयोगोरकं चूमाभाववत्‌ धूमव्यावकारद्रन्धनक्षंयोगाभावात्‌" इत्याकारक विरोधिरे- 
तका सम्भव रसतारे. ( इत्यञ्च. ) एवं विरोधिहेतु उत्थापकसेन उपाधिको दूषकत 
मानने किसीएक स्थरुविरेषमें साधनका व्यापकभी उपाधिकष धम राताद जेष 
८ वर्बौपरः परयिवी कटिनसंयोगवत्वात्‌ ” इत्यादि स्थरमे "अनुष्णाशीतस्परोवच्व' 
उवाधि दै, इस उपाधिते प्रङृतहेतुमं व्यमिचारानुमान तो नरी दोखकता परन्तु “वर्षो 
पटः परथिवीखाभाववान्‌ कठिनसंयोगन्यापकीभ्‌तानुष्णाश्ी तस्पशेवचवाभावात्‌ › इत्या. 
कारक सप्रतिपक्च कहस करतें 

नं चात्र स्वहूपास्ाद्धरव दृषणामातं काच्यम्‌ । सुर्वज।पादरूष- 

गान्तरसाङ्कयो दज च साध्यव्यापकःपक्षावृत्तिरुपाधिरितिवदन्ति । 

` छंका-करका उसी कारमं पिषटके जररूप दोजाती ई, ईसङिये उसमे कठिन 
संयोग वस्तुतः नही. एवं पसे स्थम पक्षदेखाभावरूप स्वरूपासिद्ध दोष कदना 
उचित दे. खमाधान-उपाधेदोषका सवेस्यरमिं दोषान्तरोके साथ सांकयं रह्‌- 
तादै अर्थात्‌ रेसा स्थर कोहं एकभी दुम दै किं जिसमें केवर उपाधिदोषदी होय 
तथा दोषान्तरोका सम्भव न दो्के ( अत्रच ) इस सत्प्रतिपक्ष उत्थापकरवपक्षमे 
विद्राच्‌ रोग साध्यके व्यापक तथा पक्षे न रहनेवारे ध्मेको उपाधि कहते 


शब्दोपमानयोनेव एथक्‌ प्राम्‌।ण्यमिष्यते ॥१४० ॥ 
अनुमानगताथत्वादिति वैशेषिकं मतम्‌ ॥ 


भाषा-( वेरोषिक ) कणादुमुनिके सिद्धान्तमं श्ञब्द्‌ तथा; उपमान स्वतन्ध 
परभण नहा दं ॥ १४० ॥ ।कन्तु इन दानक अनुभानहाम मताथता दं 
शाब्दोपमानयोरिति। वैशेषिकाणां मते प्रत्यक्षमनमानं च पमा 


(0 


णप्‌ । ज्ञब्दोपमानयोस्त्वनुमानविधपेव प्रामाण्यम्‌ । तथाहि 





= चिः ॥ 


पारेच्छद्‌ः ५ ] भाषाटीकासमेत, २८३ 


भर 


दण्डन गामानय इत्यादिरकिकेपदानि यजेत इत्यादि बैदिकप- 
दानि वा तात्पयेविषयस्पारितपदाथसंसगज्ञानपवेकाणि अकां 
्षादिमत्पदकदम्बत्वात्‌ "घटमानय इतिपदकदम्बवत्‌ । यद्रेते 
पदाथां मिथः संसगेवन्तः, योग्यतादिमत्पदोपस्थपितत्वात्‌ 
तादश्चपदाथेवत्‌ । दणछान्तेऽपि दण्ान्तान्तरेण साध्यसिद्धिरिति । 
भा षा-वेरोषिकसिद्धान्तमे भस्यक्ष तथा अन॒मानये दोदरी प्रमाण स्वीकृत है 
ओर शब्द तथा उपमानको अनुमान विधयादी प्रमाणता है अथात्‌ जुदी प्रमाणता 
नहे ( तथाहि ) ‹ दण्डेन गामानय ` इत्यादिरोकिक पद तथा ‹ यजेत › इत्यादि 
वेदिकपद्‌ वक्त तारपयके विषयभूत जो पदाद्वारा उपस्थित दए पदार्थोका परस्पर संक्चग, 
उप संघगंश जो ज्ञान तादश ज्ञानपूषेक है; क्योंकि यह सब आकांक्षायोग्यतादि- 


वाटा पदश्म म्रतात्‌ हतार. जत षवटप्रानय यदह पदस्प्रूह आकान्नासाग्यता- 
जदबवाडा ह इषाय वक्ततात्पयक वबयभूत उक्तं सस्गक ज्ञानपवकभ(हं अथवा 


य वटपटाद यावत्‌ पदाथ वक्ततात्पयकं ववबयभूत परस्पर ससषगवार इ; क्यार्क 


ऋ9 छ {9 


जहां तहां इनको ज काक्षायेग्यताव!छ पद्‌िदीं उपस्थति हाती ई ( तादश ) प्रसिद्ध 
पदायकी तरह सवेन्न अनुभव करना उचित रं) इर्याद्‌ अनुमानद्रार। प्रयोज्यवुद्धको 
अनुभव हौ सकताह र यदि किक्तीको दष्टन्तस्थरमेमी सम्यक्‌ साध्यसिद्धि न 
हीय तो उरा पदाथका पक्षस्थापन करकं वहां प्रसिद्ध दष्टान्तान्तरसे साध्यसिद्धि 


द्‌पकत्‌ट 
एवं गवयम्यक्तेप्रत्यक्षानन्तरं गवयपदं गवयत्वपवृत्तिनिमित्तक- 
पसति वृत्यन्तरे ब्ृद्धेस्तत प्रयुज्यमानत्वात्‌, असति च वस्य 
न्तरे बृदधेयत्र यत्प्रयुज्यते तन्न तत्तत्पवरात्तेनिमित्तकम्‌ ¦ यथा 


गोपदं गोत्वप्रवृत्तिनिमित्तकम्‌ । 


भावा-एतह। गवयादिग्यक्ति साक्षात्कारके पश्चात्‌ ' गवय › पद गवयत्वभवृत्ति 
निमित्तकं ह अथत्‌ गवयः पद्का प्रवृत्तिनिमित्तधम्‌ (गवयत्व है; क्योकि वृद्धलोग 
ˆ गवेय्‌ › पदका जर्‌ कहा रयोग न करके केव गवयव्यक्तिमरी प्रयोग ॐरतेहं 
अथान्तरम वृतत्यमवबाछ पदक बृद्धखोग जहा जिसका पयोग करतहं वहां षह पद्‌ 
उक्ती धमके प्रवृत्तिनामत्तवाछा होतार जैसे ‹ गी पदं मोतवधभके प्रवत्तिनिभित्त 


नि ® क 


छा है अथात्‌ ‹ गी ' पदका प्रवृत्तिनिमित्तधभ भोख है 








२८४  न्यायसिद्धान्तखक्तादटी-  गुण- 


यद्रा गवयपदं सप्रवृत्तिनिमित्तकं साधुपदत्वादित्यनमानेन पक्ष 
मतविरद्रवथत्वप्रबत्तनमपत्तकत्व सह्यति । 
भाषा-मथवा ˆ गवय ' पद्‌ (साघु) शुद्धपद्‌ दानसं अवर्य कसा एक प्रवत्तिनि- 
मित्त धमवाला दै अथात्‌ युद्ध पद द इसाख्य कोदएक इसका म्रवरात्तिनमित्तधमं 
अवश्य रोना चाद्दियेः इस अनु मानद्व्‌।रा पक्षधमताकं बरस ` गवय ` पदक ब्रवत 
निमित्त धमे गवय सिद्ध रोक्षकतार 
तन्मतं दूषयति तन्न सम्यगेति 
भाषा-यदह पूवाक्त वंशोषेकका सेद्धान्त ` तन्न सम्यक्‌ ` इत्याद अ्रन्थसे प्रङ- 
कार दूषित करतर्द- 


तन्न सम्याजवना व्वार्तबाच शब्नदबरधतः१३१॥ 

जावा-यद पूर्वोक्त सिद्धान्त यथायं नरी रः क्योकि व्याप्िज्ञानसे विनाभी 
शब्दःदिस शाद्रबोध हीना अनुभव सिद्ध दे ॥ १४१ ॥ 

व्याप्तिज्ञानं विनापि शब्दादितो शाब्दबीधस्यानुभवसिद्धतवा- 

त्‌। न हि सवे शब्दश्रवणानन्तरं व्यातिज्ञाने प्रमाणमस्तीति । 

किच सवे शाब्दस्थरु दे व्यात्ह्ान कट्प्यतें तदा सवेा- 

नुमितिस्थरे पदज्ञानं कल्पायेत्वा शब्दबोध एकन स्वी- 


क्रियत इतं ॥ १४१ ॥ 
भाषा-सवस्थरमिं शष्दश्रवणसे पश्चात्‌ अवरय व्यापतिज्ञानके दीनेमे कोई प्रबल 
युक्ति या प्रमाण नदी ह; क्याकि व्यातिज्ञानके विनाभीं राब्दादिजन्य शाब्दबोध अनु 
भवतिद्ध हैँ. (किशच) स्वन शाब्दबोधस्यरमें यदि आप नुमितिज्ञानकी अन्यथालप्‌ 
पत्तिते व्यापिज्ञानकी कल्पना करतें तो हम करतें कि? सुवच अनुमितिस्थटमें पद्‌- 
स्मररणकीं कल्पना शान्द्बाधरा क आपि खकार क्या नहा करर्त { भाव यह कि 


कल्पना उभय तुल्यदी हे विनिगमनाविरदसे आप विपरीत क्या नरी मानले 
अर, 


रविध्यमनुमानस्य्‌ केवर न्वधिभेदतः ॥ 
विष्यं तु भवेद्यापेरन्वयन्यतिरेकतः ॥ १४२ ॥ 
अन्वयग्यापिसक्तेव व्यतिरेकादथोच्यते ॥ 


भा बा-केवहछछान्वाये भदकं अचुनात तनि म्करकादहं आर ॐन्वयव्यातर्‌कभेदसे 
ठाति दो ्रकारवी है, उसमें अन्वयव्यातिका सरूप तो पूर्व कदनुकेर; रेष वपा 
रेकव्यात्िका स्वरूप यहां कहते दै 
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विधष्यमिति । अनमान 18 विविरध-कैवलान्वयिकेवरव्यतिर्‌ 
कृयन्वथव्यतिर किभेदात्‌ । तवाषदरिपक्षः केवरन्वथी यथा वयो 


(क 


भवयः प्रसयत्वात्‌ इत्याद तच {ह सवस्यवामधयत्वाद्रष- 
क्षास्च्वम्‌ । 
भाषा-केवछान्वाय केवर्व्यतिरेकिं तथा अन्वयव्यत्तिरेकि भेदसे अनमान कीन 
प्रकारका हं) उनम जिसका विपक्षस्थर करी न मिरे वद्‌ केवछान्वयि हे; जेस घटो 
ऽभधेयः प्रमेयत्वात्‌ ` इच्यादे स्थटम दश्धरइच्छाविषयका नाम अभिधेय) हे आर 
दृधरममाविषयका नाम प्रमेय'हे. एवं अभिधेयभी पदाथमा है ओर प्रमेयभी पदार्थ 
मात्रह. एव म्रमयत्वरूप इेतुका नाश्चत साध्याभाववद्‌ विपक्षस्थर कोहं नहीं है, याते 
यह केवछान्वथे ह 
® (@ ध 


नतु सवेषां धमाणां व्यावृत्तत्वातकेवखान्वय्यतिद्धिरिति चेत्‌ । 
न । व्यावृत्तत्वस्य सवेसापारण्ये तस्येव केवसन्वायित्वात्‌ । 
कचव्रृत्तिमदत्यन्ताभावाप्रतियोगित्वं केबखन्वयित्वम्‌। तञ्च ग्‌ 


गनाभावाद्‌ प्रासद्धम्‌ । १। 

छका-सम्पूणपदाथाकं यावत्‌ धमं व्याद्रत्त ह अथात्‌ जुदा जद हँ यावत्‌ पदाथि 

तुगत एक धम कोई नही दं इसटिये केदरान्वयि धमेकीं सिद्धि नदीं रोसकरी ` 
समाधान-व्यादृत्त पदाथौके ।सेरपरं रदनेवाला व्यावृत्ततवधमं सर्वसाधारण ह 
ईस।छय वह केवलान्वाय ₹सकताहे. \ कञ्च ) घटपटादि वृत्तिमत्‌ पदार्थो 
अत्यूर्ताभ(वक अम्रात्तयागाका नासं ˆ केवलान्वयि › हे. रएेश् गगनाभावादे कई एक 
पद्‌थ ६ १। | 

असत्सपक्षः केवङ्ष्यतिरेकी) यथा "पृथिवीतरेभ्यो भिद्यते गन्ध- 

व्तवात्‌ इत्यादो । तञ दि नटादिियोदक्भेदस्य पवमनि- 

ततया नाच्वतत्राच्यवतः सपक्षस्याभाव शरातं । २ । सत्छपश्च 

विपक्षाऽन्व्यव्यातिरक यथा त्‌लेमान्‌ धूमात्‌ इत्यादा । त 

सपक्षस्य महानसादेवपक्षस्य नट्हदादेश्च सत्वादिति ॥ ३॥ 

भाषा~[जतक) न्वत साध्यवाछा सपक्ष स्थर न दीय वह अनुमान केवल 
व्यतिरेक › ६, जसे ' प्रथिवी इतरेभ्यो भिद्यते गन्धवच्ात्‌ ” इत्याद स्थम्‌ 
जलद आट तथा गुणाद पाच इन्‌ जयोदशका भेदे पृथिवीम इस अनुमानसे षदे 








२८६ न्यायसिद्धान्तञ्चक्तावरी- [ गुण 
करीभी निशित नरीह. एवं निशित साध्यवारे रुपक्ष स्थरके न रोने से थह अनुमान 
केवरृव्यातिरकी › हई २। जिसका सपक्ष विपक्षस्थरू निश्चित दौय वह अनुमान 

न्वयव्यतिरेका ह; जसे ' वदहिमास्‌ धूमात्‌ › इत्यादि स्थम सपक्ष महानसादि 
तथा विपक्ष जरहदादि निश्चित दं॥३॥ 

(1 9 < 1 ८-4 कृ 
त्राह व्यातरक्ाण व्यातर्कव्यात्तज्ञान कारण तदथ च्यात्‌रकं- 

= (~ (ल~ ट >: कृत ^~ 

व्याति वाक्त सबव्यासावल्यापकत्वामति- 
 भाषा-उनमं म्यतिरेकिंअनुमानके प्रति व्यतिरेकव्याप्ति ज्ञानको कारणता दे उसके 
` चयि "साध्याभावः इत्यादि प्रकते अन्थक।र व्यतिरेक व्याप्तिका निवैचन करते द 


 साध्याभावव्यापकत्वं हेत्वभावस्य यद्धभवेत्‌॥१५३॥ 


भआषा-साध्याभावनिरूपित देत्वाभावम व्यापकताका नाम वव्यत्तिरेक व्यात्तिदे 


0 न 


व्याभावव्यापकीभूताभावप्रतियोगित्वमित्यथेः । अतरेदं बोध्य- 
म्‌ । य्सबन्धेन यदवच्छिन्नं परति येन सम्बन्धेन येन रपेणव्या- 
पकता गद्यते तत्म्बन्धावच्छिघ्नप्रतियोगित्ाकतद्धमावाच्छन्ना- 


० ८4 


भाववत्ताज्ञनात्‌ तत्सम्बन्धावाच्छत्रप्रातयागताकतद्मातः 


~ > (नि, 


[च्छन्राभथविस्य सद्धयत। 

भाषा-अथात्‌ वह्यादिसाध्याभावका व्यापकीभूत जो धूमानाव ताद्डाभाव 
प्रातयोगिखशरूपरी धूमरूप रैतुके सिरर व्यतिरेकव्यापति दे. यदा इतना आरभं 
जानना चादिये के-जस.सम्बन्धसे यद्धमावाच्छन्नके प्रति जिसकी जस सम्बन्धे 
निस ङपसे व्यापएकताका प्रण दीय उसका उस्म सुम्बन्धावच्छिन्न भरतियोगिताक 
उसी धमावच्छिन्नाभाववत्ताके ज्ञानसे उशी सम्बन्धावाच्छन्न प्रतियोगिताक उसी 
धम्म विच््छिन्चकरे अभावकीं सिद्धि होती हे-३ति। 


इत्थं च यच विरोषणतादिसम्बन्धेनेतरत्वव्यापकत्वं गन्धात्यन्ता- 
भूवि गह्यते त्र गन्धाभावाभावेनेतरत्वात्यन्ताभावः ्िष्यति । 
यच त॒ तादात्म्यसम्बन्धनतरव्यापकता गन्धाभावस्य गह्यते । 
तज तादात्म्यक्षम्बन्धेनेतरस्याभावः सिध्यति, सष एवान्योन्या- 


भविः। 
भाषा-८ इस्थश्च ) इस रीति जा गन्धके अरयन्ताभावमें पृथिवी इतशवृत्ति 
इतरत्वधर्मनि व्याप्यतानिङपित व्यापकताका ‹ विदोषणता › स्वङ्पसतम्बन्धस 
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ग्ररण हु आह वहां गन्धके अभावके अभावके अथात्‌ गन्धे इतरत्वधर्मके अस्यन्ता- 
भावकी सिद्धि होती अर्थात्‌ जहां गन्ध है वहां इतर जछादिका भद ह तथा इतर 
जरादिनिष्ठ इतरतधर्मका अत्यन्ताभावभी है, क्योंकि धर्मभेद धमास्यन्ताभाव सह- 
वृत्ति एकरूप दोति हे परन्तु जहां तादारम्यसम्बन्धावच्छिन्ना जो इतर निष्ठव्याप्यता 
तार व्याप्यतानिरूपित व्यापकताका गन्धाभावमें ग्रहण होताहै वदां तादात्म्य 
खम्बन्धस्ेही इतरजरादिका अभाव सिद्ध दौतारै, ठसषीका नाम (अन्योन्याभाव है. 
एवं यच संयोगसम्बन्धेन धूमं प्रति संयोगसम्बन्धेन वहेग्यांपक- 
ता श्यते तञ संयोगकसम्बन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताकवह्यभावेन 
जरुह्टदे संयोगसम्बन्धावच्छिनप्रतियोगिताकधूमाभावः सिध्यति) 
भाषा-एवं जदा संयोगसम्बन्धेन धूमके अरति संयोगसम्बन्धेन वन्हनिष्ट व्याप- 
कताका ्रहण हआ वहां संयोगषम्बन्धावच््छिन्न ्रतियोगिताक वान्हिके अभावसे 
जरहदमें संयोगसम्बन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताक धुभाभावकी सिद्धि दती दै. 
अ च व्यतिरेकव्याप्ति व्यतिरेकसहवारज्ञानं कारणम्‌ । के- 
चित 1 गृह्यते न त व्यतिरेक- 
व्यातिज्ञानम॒पि कारणम्‌ । यत्र व्यतिरेकसहचाराद्यापनियह- 
स्तत्र व्यतिरेकीत्युच्यते । साष्यप्रसिद्धिस्त॒_ वटदविव जाता 
पञ्चात्‌ प्रथिवीत्वावच्छेदन साध्यते इति वदन्ति । 
भाषा-यदहां म्यतिरेकम्यापिके गृदणमं व्यतिरेकसहवारका ज्ञान अथौत्‌ 
८ यत्र यञ्च प्ाध्यामावस्तत्र तन्न देखाभावः)' इत्याकारकं अभावोके सहवारका ज्ञान 
कारणीमृत दै, परन्तु रेसे स्थम उदयनावार्यालुयाथी विद्रानडोग तो 
रेखा मानते कि -केवरुव्यतिरेकसहचारसेभी अन्वयव्यातिकादी ग्रहण दोतांहे किन्त 
ठ्यतिरेकन्यापिज्ञान अनुभितिज्ञानके पति कारण नरीह. जिन स्थरमे उयतिरेकसद- 
चारे ग्यापिग्रह हीताहे वहां वह अनुभान “ व्यतिरेकी ' कहा जाति. इतरभेदङूप 
साध्यकी प्रसिद्धि अरथमघटादिकोमे रोतीहै; पश्चात्‌ पृथिदीत्वावच्छेदेन इतरभेदरूप 
साध्यका अनुमान किया जाति. भाव यद कि-पक्षके एक्शन साध्यसिद्धि यावत्‌ 


कि, कर, छ, 


अशकषाध्यक्षावेका अनुभितिके प्रति पतिबन्धक नदी दोक्षकती. 
अथौपत्तस्त नैवेह प्रमाणान्तरतेष्यते ॥ 
ठयतिरेकव्याभिब्द्धया चरिताथा हि सा यतः॥१४४॥ 








२८८ न्यायसिद्वान्तञक्तावरी-  \., [ गण- 


भाषा-( इद ) न्याथसिद्धान्तमं अथापत्ति पृथक्‌ प्रमाण नहीं रै, क्योकि 
व्यातरकव्यात्तज्ञानदीमं इसकी गताथता दोस्षकतीहं ॥ १४० ॥ 
अथापत्तेसित्वति । अथापत्त प्रमाणान्तरं मन्यन्ते केचन । 
तथाह यन्र इवदत्तर्य रातववजावत्व ज्यात २ ।लाद्वगत 
जीविने शरहासत्वं च प्रत्यक्षादवगतं तञ शतवषेजीवित्वान्यथा- 
नुपपत्या वहिः सत्त्वं कटप्यते । तदनुमानेन गताथेत्वात्रेष्यते । 
भाषा-कमारछमड तथा वेद्‌ न्तीलोग अथांपात्तेको पथक्‌ प्रमाण मानतर 
( तथाहि ) जते जहां किष्षीं देवदत्तादि पुरुषविशोषका शतवषतक जाना ज्यातिः 
रा खसे निश्चित किया अयात्‌ उसकी जन्मपत्रिकाद्रारा जाना तो जीवतेहए उसका 
चरमे न रीना प्रत्यक्षे निश्चयहुजा तो एसे स्थरमं उसका इातवषतक जावना 
( अन्यथा ) प्रकारान्तरेण अनुपपन्न इजा किसी बाद्यदेदामं उसके सवका अथात्‌ 
हानेकी कट्पना करवाता दं इस प्रकारक अथोपत्तिकी प्रमाणान्तर ताभी अनुमानदीमें 
गतार्थं हे इसछिये पथकृप्रमाणता वांछित नहि 
तथाहि । यञ जीवितस्य बाहिःसत्वग्रहसत्वान्यतरम्याप्यतवं 
शरहीतं तचान्यतरसिद्ो जायमानाया ग्रहसच्वबावद्हःसच्वमः 
तुषिता भ्त । 
भाषा-( तथाहि ) बदिर्देशम दोना या वरम दोना इन दौनाम क्रिस एकानेष्ठ 
व्यापकं तानिरूपत व्याप्यताका ग्रहण जहां देवदत्तके जीवनम हुआ अथात्‌ जहां 
जीविनो जीवितं बर्हिःसच्वगुदसच्वान्यतरव्या्यं'' इत्याकारक ज्ञान आदे वां 
दोनों एककोटिके साक्षात्कार इए पश्चात्‌ गृदसचवका बाध दोनेसे जीवी देवदत्तका 
बाह्य सच्च ““ देवदत्तो बदहिःसखवाच्‌ जीविते साते गृहाभावद्रानात्‌ '' इत्याकारकं 
अनुमिति प्रतीत दीताहै. 4 
एवं "पीनो देवदत्तो दिवा न्‌ शुक्तेः इत्यादौ पीनत्वस्य भोजन 
उ्याप्यत्वावगमाद्धोननसिद्धो दिवाभोजनबधि च रातिभोजनं 
पिष्यति । अभावप्रत्यक्षस्याठभविकलवाद्‌नुपरम्भोऽपि न 
प्रपागान्तंरम्‌ । 
भाषा-एवं ( पीन ) (स्थूल देवदत्त दनम भोजन नहीं करता इत्याद स्थरे 
पीनटधमरकी भोजनक साथं “ यत्र यत्र पीनं त तन्न भोजनम्‌ इत्याकारकं 
व्यात्ति अनेकवार गृहत ह इससे भोजनकी सिद्धि हहं ती दिनम भोजन त्यक्ष 





छ 


परिच्छेदः ५] भाषारटोकमिता, ` २८९. 


बाधित दे, इषटिये “देवदत्तो रात्रिभोजी दिवायुखानखै खति पीनलात्‌?इ्याकारकं 

प्रयोगे रन्निभोजनकी सिद्धि होती दे. विशेषणतादिसम्बन्धसे अभावका साप्षात्कार 

रोना अनुभवसिद्ध दे इसे उसका मादक अनुपरन्धिभीं प्रथक्‌ ममाण नहह 
कचाचुपङम्मरस्याज्ञातस्य इहतुत्व ज्ञानकरणकत्वात्‌ परत्य 


षत्वं, ज्ञातस्य देत॒स्वे त॒ तचाप्यनुपरुम्भान्तरापेक्षत्यनवस्था । 
भाषा-( कि ) अनुपरुन्धिको प्रथक्‌ प्रमाण माननेवाछेसे यह पुंछना चादिये 
कि-जिसषको आपने स्वतेतग्रमाण माना ह वह प्रतियोग्धुषर म्भाभाव स्वयं अज्ञात 
हुआ अभावका महक हैेःकिवा ज्ञात हुआ! यदि अज्ञात हुआ कट तो ज्ञानाकरणक 
ज्ञान दोनेखे भर्यकषदीके अन्तभूत हुआ आर यदि ज्ञात इजा कदे तो उसमें फिर 
अनुषरम्भान्तरकी अपेक्षा रोगी क्योकि उस प्रथम अनखपम्भके जाननेके लिये कोई 
दूसरा अनुषरम्भ अवदय चाहिये. एवं दृसरेके लिये तीरा तीसरेके छिये चोथा, 
एेसेदी पश्चातधाविनीं कारणसुखीं अनवस्था रोगी. 
एवं चेष्टापि न प्रमाणान्तरं तस्याः सङ्खतम्रादकशब्दस्मारक- 
त्वेन छिप्यादिसमशीरत्वाच्छम्द्‌ एवान्तभांवात्‌ । यच तु व्या- 
ध्यादिथरदस्तत्रा्चमितिरेषेति ॥ १४९ ॥ 
भाषा-एवं तां्िकटोग चेष्टठाको पथक्‌ भमाण मानतेहे सभी ठीक नही; क्योकि 
ज॑ ( छुपि ) छुखहुए अक्षरांसे वक्त तारपयके ग्रादक शब्दोका स्मरण रोककर 
शान्दयोध होता वेसेदी चेष्टाद्राराभी चेष्ठाकारकषरुषद़तसंकेतग्रादइक शन्दोका स्मरण 
हाकर रान्दबाध। दोतादं इसलिये वेष्टाकाभीं शब्दरीमं अन्तभाव दै, परन्तु जहां 
म्‌कबधिरादिकांकी विलक्षण चेष्टाकी श्चुधादिके साथ व्याति गीत है वहां “अयं 
मूकबधिरो भोजनामिराषी मुखप्रस्षारणादिविटक्षणचेष्टाव्खात्‌ › इत्यादि भरयोगद्रारा 
अयुभितिज्ञानदी होता हं. यहां यदह भाव दे कि-कृतक्षकेता तथा अकृतसंकेता भेदे 
चेष्टा दोपरकारकी हे; उसमे प्रथमा तो संकैतग्रादक शाम्द॑स्मारका ह इस्षदिये टिपिञ- 


दिकी तरह शब्दभमाणके अन्तभूत ह ओर दृ्तरी व्यातिग्रहणद्वारा अनमानक 
अन्तभूत हे ॥ ५४५ ॥ 


सलं निहपयति, खलं तु जगतामेवेति- | 
भाषा-अव ` सुखन्तु ` इत्यादि ग्रन्थे मरुकार सखछका निरूपण करत 


सुख ठत जगतामव काम्यं धमण जन्यते ॥ 


भाषा-सं्ारमाच्रके। कामनाके विषयका नामपुश्च' रै. धमेसे वहं उष्वतन हो ताह 
२३ 


२९० न्यायसिद्धान्तस॒क्तावली- [ गुण 


नि (क 


क(म्यम।भङषावेषयः । धमणोते । धमत्वेन सुखत्वेन कायंका- 


रणभाव इत्यथः । 
भाषा-सवकी अभिखाषाके विषय दोना मूरगत ‹ काम्य › ₹इाब्दका अर्थं दै 
एव धमन धमका तथा सुख्लसेन सुखका परस्पर कायकारण नाव हं अथात्‌ सवे 
धमेकारण ई तो सुखरूप कार्यं दे, अन्यथा नही 
ढ*ख बनहूपयात, जवमात- 4 
भाषा-एवं ‹ अधमं › इत्यादि गन्थक्षे मृखकार दुःखका निरूपण करतेदै- 


अधमजन्य इःख स्याल्रातदूट सचतसाम्‌॥ १९९्द॥ 
भाषा-यावत्‌ ्राणियांको प्रतिक्रर वेदनीय अथात्‌ सबकी द्वेषके विषयका नाम 
दुःख › दे ओर अधर्भसे वद्‌ उत्पन्न दोतादे॥ १९५ ॥ 


अधमेत्वेन दुःखत्वेन कायेकारणभाव इत्यथः । म्रतिकूरुमिति । 
.खत्वज्ञानादव स्वेषा स्वमिाविकद्रषावर्षय इत्यथः ॥१९६०॥ 
भाषा-अधमलेन अधमका तथा दुःखेन दुःखक्रा परस्पर कार्यकारण भाव है 
मथात्‌ अधम कारण ह तथा इ"लकाय इ. *लत्वन रूपण ज्ञति हजारो वह सम्पण 
जीवोंके स्वाभाविक द्वेषका विषय हौतादहं॥ १४ 


९ च्छ नष्पयातः नड़ःखलत्व इत 

भाषा--एवं ˆ निदुःखः इत्यादि ग्रन्थे पूखकार इच्छाका निङूपण करते है 

नइःसत्व सुख चच्छा तञ्ज्ञानाद्व जायते । 
इच्छा तु तदुपाये स्यादिष्टोपायत्वधी्यदि ॥१५६॥ 


भाषा-दुःखाभावमं तथा सुखम जावक्ा इच्छा हाता ह!इन दानाके ज्ञाने 
कीं उत्पत्ति होती है; इन दौनोके उपायम यदि जीवको इषटस्ताधनख मकार 
हीय तो उपायविषियणी इच्छभी होती है ॥ १४६ ॥ 


इच्छा द्विविधा फर्विष्पिणी, उपायविषयिणी च । फं तु सुं 
` दुःखाभावश्च । तत्र फडेच्छं प्रति फर्ञानं कारणम्‌ । अत एवं 

स्वतः पृरुपाथः सम्मति, यज्जञातं सत्सववृत्तितयेष्यते स पुश 

पाथं इति तदक्षणात । इतस्च्छनवनच्छाविषयत्व फ[ठेतो 
` ऽथः । उपायेच्छां प्रतीष्ठसाधनताज्ञानं कारणम्‌ ॥ १४६ ॥ 





इच्छा 
ज्ञान 





परिच्छेदः ५] भाषाटीकाष्रमेता, ` " "कर 


भाषा-एक फरुविषयिणी, दंसरी उपायविषयिणी, इस्त मेदे इच्छा दोपरकार- 
न क 9 ज्ले४ ॐ 9 १२) 
कीं है. सुख तथा दःखाभाव ये दोना फ ई. उन दोनां इच्छाम फछडइच्छाके 


9 ® क 


ग्रति फलज्ञान कारण हे; इसीटिये वह फठ स्वतः पुरुषार्थरूप ई; क्योंकि -जो ज्ञात 


` हआ स्ववृत्तितया वांच्छित दोय अर्थात्‌ स्वविषयक ज्ञानजन्य इच्छक विषय हीय वह 


पुरुषाथं है .यरी पुरुषार्थका ठक्षण दै. फिताथं यह कि--जो इतर इच्छाधीन इच्छक 
क ९। , स$ ¢ [घ्‌ 

विषय नरीं हैवह स्वतः पुरुषाथं हे. एवं उपायम पुरुषाथता वारण हुई. यदि इषटसा- 
नताज्ञान होय तो जीवको फडसाधक उपायविषयिणी इच्छाभी होती हे ॥ १४६ ॥ 


चिकीषा कृतिसाध्यतप्रकरिच्छा च या भवेत्‌ । 
तद्धेतुः कृतिसाध्येष्टसाधनत्वमतिभवेत्‌ ॥ १४७॥ 


भाषा-कृतिसाध्यतप्रकारका इच्छाका नाम चिकीषां है. कृतिसाध्यलप्रकारक 
का ^ अ १.९ 
ज्ञान तथा इष्टसाधनखभ्रकारक ज्ञान चिकीषाके कारण रै ॥ १४७ ॥ 


चिकीषति । कृतिशाध्यत्प्रकरिका कतिसाध्यविषयिणीच्छा 
चिकीषा । पाकं कृत्या साधयामीति तददुभवात्‌ । चिकीष 
प्रति कुतिस्षाभ्यताज्ञानमिष्टसाधनताज्ञानं च कारणम्‌ । अत 
एव वृष्यां कृतिसाध्यताज्ञानाभावान्न चिकीषां ॥ 9७ ॥ 
भाषा-कतिक्षाध्यवप्रकारिका कृतिसाध्य पदाथेविषयिणी इच्छाका नामःविकीष, 
दे ‹ पाकं कृत्या साषयापे ' यद ॒कतिसाध्यविषयिणी इच्छाका परिचायक अनुभव 
दै. “ इदं मत्छरतिसाध्यम्‌  इत्याकारक कृतिसाध्यखप्रकारक ज्ञान तथा ५ इदं 
मदिष्टसाधनम्‌ ›' इत्याकारकं इष्टष।धनत्म्रकारक ज्ञान उक्तचिकीर्षाक , निमित्तकारण 
है चिकीषामे कृतिसाध्यखप्रकारक ज्ञानकोभीं हेतुता है(अत एव) इष्ीलिये पुरुषकी 
दृष्टम चिकीषां नहीं होती; क्योकि वृष्टे पुरुषका कृतिसाध्यदप्रकारकज्ञान नरीह. 
भाव यह कि सर्व उभयप्रकारक ज्ञानदी चिकीषांका जनक है.अम्यतरके न होनिसे 


^ 


चिकीषां नकं होती ॥ १४७ ॥ 


=^ (~, 0, (~ 
वलवहिषटहेतुत्वमतिः स्यास्प्रतिबन्धिका ॥ 
भाषा-अत्यन्त ( द्विष्ट ) द्वेषका विषय जौ हु; उ दुःखके साधन सर्पादिका 
ज्ञान उक्तचिकीषाका मरतिबन्धक दे. 


हि (ष 


वर्पदिति। रुदिषटसाधनताज्ञानं तत प्रतिवन्धकमतो मधुविष- 
सक्त ्रभनने न चिकोषा । बखवदेषः प्रतिबन्धके इत्यन्ये । 








२९२ न्यायसिद्धान्तमुक्तावटी- [ गुण~- 


भाषा-प्रबर देष विषयक दुःखादिस्ाधनताक "दं मडदःखसाधनम्‌› इतयाकारक 
ज्ञान ( तत ) उक्त चिकीषांमं मतिबन्धक हे, इसद्िये विषमिधित ( मधु ) शददादि 
अन्न भोजनमें पुरुषकी चिकीर्षा नदीं दोती. यहां ( अन्ये ) भौर कष एक विद्वान 
छग छाघवद्े केवर प्रव द्वेषदीको उक्तचिकीषीका मतिबन्धक मानते हे. 

क दसि 0 (1 ~> 

तद हतत्वबुद्स्त॒ हततव कस्य चिन्पत॥१९८ ॥ 

भाषा-किसी एक विद्ानके सिद्धान्तम्‌ ( तत्‌ ) बरवद निष्के अजनक विषयकं 
ज्ञानको उक्त चिकीषाके भ्रति कारणता है ॥ १४८ ॥ 


० 


तद्दहतुत्वति । बद्वद्‌निष्राजनकत्वज्ञनि कारणामत्यथः। कत 
९(व्यतज्ञनादमता ब्ख्वद्‌नचक्ाचनताज्ञनद्यून्यस्य वख्वद्‌- 
नदजनकत्वज्ञान रवनापि चकषाया वर्म्बाभवात्कस्य- 
[चन्पत इत्यस्वरस्ा दाशतः ॥ ३०५८ ॥ 
भाषा-अथात्‌ कोई एक विद्धान्‌ ‹ इदं मद्रछवदनिष्टाजनकम्‌ ” इत्याकारकं 
वटवदनिष्टाजनकलप्रकारक ज्ञानको उक्त चिकीर्षाम कारणता मानतादैः सो 
ठीक नी; क्योकि पुरुषफा जिस किक्षीएक पदार्थे बट उदनिष्टसाधनलभ्रकारक ज्ञान 


नडे ओंर कृतिसाध्यखप्रकारक ज्ञान है,उसको बखवदनिषएाजनकतप्रकारक ज्ञानक 
विनाभी अथात्‌ ““ हदं मद्रखवद्निष्टाजनकम्‌ ” इस्याकारक ज्ञान नाभी होय 
तो चिकषां दोस्रकतीं ई. यदी ( कस्यचित्‌ )किसं के मतम कायकारणभावका व्य- 
तिरेक व्यभिचारङूप अस्वरस दं ॥ १४८ ॥ 
स, क + 6 (क्त क । 6 
द्रप नहूपयत, द्रसचनतात- 
भाषा-एवं 'द्वि्टसाधनता' इत्यादि प्रन्थस्षे मररुकार द्वेषका निरूपण करतेहै- 
[द्रसाधनतडषडभ्वद्रपषरस्य करणम्‌ । 
भाषा-( दिष्ट ) द्वेषके विषय दुःखादि साधनविषयक ज्ञान द्ेषका निनरत्त 
म 
कारण हं 


दुःखीपायविषयकं द्वेषे परति वख्वदिष्टसाधनताज्ञानं कारणमित्य 
थः । वरवदिष्टसाधनताज्ञानं च प्रतिबन्धकं तेन नान्तर्ययकदं 


जनके पाकादौ न द्रेषः। 

अथात्‌ दुःखके उपायविषयक देषके प्राते (द्विष्ट) दुःखके उपायविषयक 
ज्ञानको कारणदा हे. उघी पदाथमें यदि अरवल इष्टसाधनतवपरकारक क्ञानभी हीय तो 
वह उक्त द्वेष अतिबन्धक हौताहे. भष यह करि-गर्यपि पाकनिमाणकाटमं र 
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षको धूमादिजन्य दुःख नियमते होता, इसटिये पाकनिमांणमें द्वेष हज चाहिये 
तथापि रेस स्थम ^“ पाको मदिषटस्ाधनम्‌ `” इत्याकारकं इष्टसाधनखप्रकारक ज्ञान 
उक्त द्वेषका प्रतिबन्धक दं; इक्षीलियि ( नान्तरीयक ) नेयमपूवक दु;खके जनक 
पाकादिकामे पुरुषका द्वेष नहा दाता 


यल नह्पयतिः प्रबरत्तशत- ६ 
भाषा-एवं “भव्त्तिश्च' इत्यादि मन्यते मरकार प्रयलतका नेरूपण करते ई- 


प्रवृत्तिश्च निव्रत्तिश्च तथा जीवनकारणम्‌ ॥ १४९ ॥ 
एवं प्रयत्तनेविध्यं तान्तिकैः परिदशितम्‌ । 


भाषा-अवरत्ति, निघृत्ति, तथा जीवनकारण ॥ १४९ ॥ भेदसे तीन प्रकारका 
प्रयत्न शाघ्रकारोने निरूपण किया है 


, (4 | + 4 


प्रव त्तानवात्तेनावनयानियततभदात्‌ प्रयतालार्वेध्‌ इत्यथः । 


भाषा-अथात्‌ एक प्रवृत्तिरूप प्रयतत, दृ्तरा निव्रत्तिरूप प्रयत) ओर तीसरा जी- 


नकारणप्रयत्त) इस भदसे म्रयलन तीन प्रकारका दं 
[चकष कृतिसाध्यषटसवनल्वमातस्तथा ॥ १९५०॥ 
उपादानस्य चध्यक्ष प्रत्ता जनक भवत्‌ ॥ | 


भाषा-उपादेयपदाथम करातक्षाध्य।वषायण। इच्छा तथा कृतिक्षाध्यखविराष् 
१एटसाधनवभरकारक ज्ञान ॥१५०॥ आर उवादेयपदाथके मवायिकारण का साक्षाच्कार 
य सभी प्रव्र्तिरूष प्रयसनके जनक रे 


विकिपत्यादि । मुविषरपृक्ता्रभोजनादो वख्वदनिष्टावुबन्धि- 
त्वेन चिकीषाभावान्न प्रवृत्तिरिति भावः। कृतिसाध्यताज्ञाना- 
दतवम्ख्वदन्टनयुनान्पतवज्ञानमाप्‌ स्वत जान्वचच्वातस्का 
तप्वृत्तौ कारणमित्यपि वदन्ति । कायेताज्ञानं प्रवतेकपमिति रवः 
भाषा-विषमिधित मधुर अन्नभोजनमे मरणूप प्रबल अनिष्टजनकताहे इषटल्िये 
वहां चिकीषाके न दोनेते भ््रत्तिभी नरी होती. यहां क विद्धास्‌ छोग रेषेभी कहते 
कि~-जेे कृतिषाध्यलम्रकारक ज्ञान तथा इष्टसाधनखगप्रकारक ज्ञान प्रब्ात्तमें स्वतेज 
कारण है; वेदी बरखवदअनिष्ठाजनकखप्रकारक ज्ञानभी अन्वय्यतिरेकदारा 


~ स* १ कार र = * [९ 0 = ०५ 
्रवृत्तिमे स्वतं्रहीकारण दै. यहां ( गु ) प्रभाकर कार्थताक्तानको प्रवतंक मानै द 


अथीत्‌ प्रवरत्तिके प्रति केव कतिक्ाध्यताज्ञानकी रेतता कते रै, 








२९.४ न्याथसिद्धान्तञ्नक्तावरी- | गुण- 


` तथाहि । ज्ञानेन प्रवृत्तौ जननीयायां चिकीषातिस्कं नापेक्षित- 
मस्तिःसाच कृ तिपाध्यताज्ञानसाध्या इच्छायाः स्वप्रकारप्रका- 
रकथीस्ताध्यत्वनियमात्‌ । चिकीषां हि कृतिताध्यत्वप्रकारि- 
केच्छा | 
भाषा-( तथाहि ) ^“ दं मर्कृतिसाध्यम्‌ )) इत्याकारक कृतिसाध्यलपकारक 
जानकी प्रवृत्तिजननप्रं चिकीषाते अतिरिक्त किंशचिदपि अपक्षित नदीं दै, किन्तु 
मध्यमं व्यापाररूपेण कैव चिकीषां अपेक्षित दै, वह विकींषा कृतिस्चाध्यखप्रकार- 
कज्ञानजन्या हे क्योकि यह नियम्‌ है कि~-यद्विशेष्यक यस्कारक इच्छा होती 
वह्‌ अव्र्‌य तद्विशेष्यकतत्कारकन्ञान जन्य! दातीदं आर कृतिसाध्यखमप्रकरक 


(0 ® 0 


इच्छारीका नापर ' चिकीषा रं 


तच कृतिसाध्यत्वं प्रकारस्तत्प्रकारकन्ञानं चिकीषायां तद्रा 

प्रवृत्तो च हेतुः, न विष्टसाधनताज्ञानं तञ हेतुः, कृत्यसाध्येऽपि 

चन्द्रमण्डलकानयनादों प्रवस्यापत्तेः। 

भाषा-( त्र ) उक्त इच्छं ‹ कृतिकषाध्यख › ङप धमेका प्रकारल्येण भान ३ 
( तत्प्रकारकं ) ताध्श कृतिसाध्यवप्रकारक ज्ञान वचकोषामं तथा चिकीषादारा 
मबरृतिमं कारण दै. एवं इष्टताधनताज्ञानको मवृ्तिमे जनकता नहीं है. यदि इषटसा- 


वनत्वन्रक्ारक ज्ञानकभा बम्रन्रत्तिजनकता दाय ता पुरुषप्रयत्तप्त अप्ताध्य चन्द्रमण्डटके 
अननयनादकाम्‌मा पृरूषक्रा भर्त इड्‌ चाय 


ननु कुत्यस्षाध्यताज्ञानं प्रतिबन्धकमिति चेत्‌ । न । तदभावापेक्ष 
या कृतिस्ताध्यताज्ञानस्य रघुत्वात्‌ । 
भाषा-रेत स्यम यदि ““ चनद्रमण्डडानयनं मसखयतासाध्यम्‌ '' इत्याकारकं 
ज्ञानको मद्रत्तिके रति मतिवन्धकता कहा तो यहभी उचित नही, क्योकि प्रतिबन्ध- 
काभावम करणता माननक। यपेन्तास्च कृतिसाध्यखप्रकारकन्ञनभं कारणता मानने 
लाघव ह. भाव यह कि-कृत्यसराध्यत्वग्रकारके ज्ञानको प्रतिबन्धक मानकर तारश्च 
प्रतिबन्धकाभावकों अथात्‌ इतिस्ाध्यलग्रकारक ज्ञानको आपने प्रवृत्तिके प्रति कारण 
मानना हीमा इससे केवर कृतसाध्वचप्रकारक ज्ञानम कारणता माननेमें राघव है. 
न च द्रथोरेपि हेतुत्वम्‌ । गोरवात्‌ । 
छका-कृतिसाध्यलसग्रकारक ज्ञान तथा इष्टसाधनलप्रकारक ज्ञान ये दौर्नोदी यदि 


~ 
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प्रवरत्तिके प्रति कारण मानस्य जोय तो हानि क्या ई! खमाधान-यादे कदी 


क 


निषांह होसके तो दोनोमे कारणता माननेमे व्यथं गौरव है 


ननु त्वन्मतेऽपि सधुविषसंप्क्तात्रभोजने चेत्यवन्द्ने च प्रबृ्या- . 


पत्तिः कायेताज्ञानस्य स्वादिति चेत्‌ । न । स्वविरोषणवत्तप 


तिक्षन्धानजन्यकायताज्ञानस्य प्रवतकत्वात्‌ 
शका-(खत्‌) मभाकरकं सिद्धान्तमभी विषमेश्रित मधुशन्नभोजनमं तथा (चंत्य) 

बुदधप्रतिमादिके वन्दनम पुरुषकी भ्रवरत्ति हई चाहिये; क्योकि-प्रवत्तिका कारणीभत 

विषमिधितमधुरान्नभोजनं बुद्ध प्रातिमावन्दनं वा मक्रतिसाध्यम्‌ ›› इत्याकारक ज्ञान 
वियमान दे. समाधान-हमारे सिद्धान्तमें दर एक कारय्थताज्ञानको प्रवृत्तिमे कारणता 
नहीं हे किन्तु स्वविशेषणवत्ता अरतिसन्धानजन्थ कायताज्ञानको भ्रव्रत्तितें कारणता दै. 
यहां ‹ स्व › पदते म्रवेतमान पुरुषका ग्रहण दै; उका विशेषण काम्यकरमंस्थलमे 
कामना है ओर नित्यकमंस्थरमे तत्कारिक श्चोचाहि है; एतादृश विशेषणवत्ताका 
पुरुषको जब अपनेमं ( प्रतिसन्धान ) ज्ञान होगा उक्ष विशेषणवन्ताज्ञानको लिङ्गवि- 
धया कायताज्ञानमे हेतुता दै. जेसे “ पाको मत्करतिसताध्यः; मच्छरृति विनाऽपे सति 
 मदिष्टसाधनत्वात्‌ "ईस अयुमानजन्य काय्येताज्ञान काम्यस्थल्में प्र्रत्तिका कारण रै. 
एवं (अर्हं इदानीतनङृतिसाध्यसन्ध्यावन्द्नको ब्राह्मणत्वे सति विदहितघन्ध्याकालि- 
करीवादिमखात्‌ ” इस अयुमानजन्य को्यैताज्ञान निर्यस्थलमें भन्रत्तिका कारणे 

काम्यं हि यागपाकाद्‌। कामनास्वविरीषणम्‌। ततश बर्वदनि 

दन्‌नुबान्वकम्यपाधनताज्ञनिन कयताज्ञानम्‌ । तत्त प्रव 

[त्तः । वृ्तञ्च भजन न प्रवतत तदना काभनाया ुरुषाकश- 

षणत्वाभावात्‌ । नित्ये च शोचादिकं पुरुषविशेषणं तेन शोचा- 


दिक्ञानाधीनकृतिषाध्यताज्ञानात्तञ प्रवृत्तिः। 
भाषा-यागपाकादि काम्य कम्मेस्थलमे कमना ( ख ) पुरुषका विरेषण ३ 
उघते प्रबङ अनिष्टासम्बन्धि इष्टषाधमता ज्ञानद्वारा कायताका ज्ञाम रोति 
्ञानसे परवृत्ति होती. वेष हए पुरुषंकी मोजनमें प्रवति नरी हीती. क्योकि उस 
कारम कामना पुरूषका विरषणीभत नके एवं नित्यकमस्थलमें शौचादि पुरुषक्े 
विशेषणङ्प हं ईषार्य शाचादेज्ञानाधीन करतिसाध्यखपरकारकत्तन दीतारै. उक्षति 
( तत्रं ) नित्यकर्म भवृत्ति दोतीहि 


नतु तदपेक्षया छाषवेन अख्वदनिष्टानतषन्धीष्टसाधनताविषयक- 











९.६ न्यायसिद्धान्तस॒क्तावटी- [ गण 


| € 1 ॥ (क (~ 
 कै(यताज्ञनमव दतुरश्स्तुबडवद्‌नष्रानङुब। न्वत चदत्पत्तना- 
न्तर्यकदःखाधिकदुःखाजनकत्वम्‌, बख्वद्षविषयदुःखाजनक- 
त्वं वेति चत्‌ । न । इष्टस्राचनत्वक्रतसाध्यत्वचाडगयज्ञठमशः 
कंयत्वात्‌ । क्ाध्यत्वस्ावनत्वयाविरषात्‌ । जास्चद्स्याह सव्य 
~<, (क 3.६ चे ऋ ऋ अर क कि क 
त्वं सिद्धस्य च साधनत्वम्‌ । न चेकमेकेनेकदा सिद्धमसिद्धं चे- 
ति ज्ञायते तस्मात्कारुभदादभय ज्ञायत इति । 
नेयायिक शंका-ईइसकी अपेक्षासे अथोत्‌ वर्वदनिष्टास्म्बन्धितविरि्ट इष्ट- 
साधनताज्ञानजन्य कृतिखाध्यताज्ञानकी अपेक्षास्े खाघवकषं यदि बछवदानष्टासम्बान्ध 
इ्टसाधनताविषयक कायताज्ञानको प्रवृत्तिके प्रातेकारण मार्नाख्या जाय तो हानि 
क्यादे१ यहां इष्टष्ाधनतामें बरुवदनिष्टाननुबन्धिख यदै कि-पाकादि इष्ट उत्पादनमे 
नियमरसे दानवा धूमादिजन्य दु;खसषे अधिक दु;ःखके जनक न दोना अथवा प्रवर द्वेषके 
विषय मरणगादिजन्य दुःखके जनक न टोाना.एव कृतिखाध्यताज्ञानम इष्टस्ाधनताज्ञान- 
जन्य धम्मं माननेकी अपेक्षा शटसताधनताविषयकस धम्मे माननेमें खाघव द, क्योंकि 
यजनकभाव सवन अव्यवहित पूर्वात्तरादेनियमधघाटत दात।ह.ईसाटयं इसम्‌ उप- 
स्थितिकूत गोरव दै. प्रभाकर-( इतिचेन्न ) यदह कथन आपका योग्य नदी;क्याक- 
इएसाधनखका तथा कृतिप्ताध्यत्वका पुरूषको एक कारवच्छरदन ज्ञान इना 
सम्भव दै, कारण यद्‌ कि-साध्यल) साधनख, ये दानां धम्म परस्पर विरोधा 
इसलिये एककारमे इन दोर्नोका रोनादी असम्भव द. क्योकिं,जो अभी सिद्धं न इजा 
हाय, उसका नाम ' साध्य › हे-रेे पथमटक्षणव्रत्तिषाकादिं द ओंर जो किसी एक- 
ङ्पतते धिद्ध॒दौचका दीय) उक्षका नाम “ साधन › हं. एेसे अपक्रावस्थापन्नपरिष्कत 
तण्डुकादि है. एवं एकपुरुष एकवस्तुको एककाकावच्छेदेन सद्धासद्ध उभयरूपं 
नदीं जानखकता.भाव यह कि-बदि एक वस्तु सिद्धासिद्ध उभयभदस ज्ञाता तां 
उक्षका ““ आद्धः पाकः कृतिसाध्य सिद्धशेषटप्ताधन ˆ इत्याकारक समूहारम्बना- 
त्मकं ज्ञानी कहना होगा. सो बन नदीं सकता; क्याक सिद्धत्व आसदत ज्ञानाका 
परस्पर विरोध ई.दसारछय खद साधन उभयका काठभद्षं ज्ञान माननाहा गचत 
वृर्‌ । खवर्वन बखवद्‌नण्राननु बन्बहदतावनत्वं सात कतसा- 
ध्यताज्ञानस्य तत्र हतत्वात्‌ । न्‌ च साव्यत्वसाधनत्वयार्वयषः। 
(१ 


यदा कदाच ताव्यत्वस्षविनत्वयासयवरवार्दकदरसाष्वल्वप्पि 
नत्वयाश्च ज्ञानात्‌ । 
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नेयायिक-(मेवम्‌) यह कथन आपका युक्त नरीं है; क्योकै छाववसते बरबद्‌ 
अनिष्टासरम्बन्धि इष्टसाधनवविश्िष् कृतिसाध्यखप्रकारक ज्ञानकोदी ( तञ ) म्रवत्तिमें 
कारणता माननी उचित दै. एवं साध्य साधनख ध्म्भी परस्पर विरोध नदीं हे, 
क्योंकि किसीएक कारमं होनेवारे साध्यखधममका किषी एककाटमें दोनेवाठे साध- 
नत्वधमंके साथ विरोधका दीना असम्भव दे. भाव यह किं-यदययपि एककाटावच्छेदेन 
एवः धर्मीमे कृतिसाध्य तथा इष्ट्ाधनत्वरूप धमद्वय विरोधीरहै,तथापि इमको एकका- 
रीन कृतिसाध्य हष्टसाधनखशूप धमके ज्ञ(नको मव्रत्तिमे कारणता अपेक्षित नदीं हं 
किन्तु केवछ कृतिप्ताध्यख इष्टस्ताधनखरूप धमके ज्ञानको मवृतिमं कारणता अपेक्षित 
दं वह॒ धमद्रय काचत्‌ कारभेदक्चे एकधमाम रदस्कते ई. एवं उनहाकां विषय ` 
करनेवारा इष्टताधनखविशेष्ट॒कतिसाध्यसखप्रकारक ज्ञानभी दोसक्ता है ओर 
वरीं प्रवृत्तिमे कारण रै. 
नवीनास्तु ममेदं कृतिषाध्यमिति ज्ञानं न प्रवतेकमनागते तस्य 
ज्ञात॒मशक्यत्वात्‌ । कित यादशस्य पुंसः कृतिताध्यं यष्ट ता- 
टेशात्वं स्वस्य प्रतिसन्धाय तच प्रवतेते, तेन ओद्नकामस्य 
तत्साधनताज्ञानवतस्तदुपकरणवतः पाकः कृतिसाध्यस्तादश- 
हम्‌ इति प्रतिसन्धाय पाके प्रवृत्तिरित्याहुः। तन्न । स्व- 
कल्पत रिप्यादिग्रवृत्तो योषने कामोद्धेदादिना सम्भागदा च 


तद्भावात्‌ । | 

भाषा-ओर प्रभाकरके अनुथायी कईएक नवीनरोग तो यह ` कहते किं 
मत्कृातसराध्यम्‌ `” एत्याकारक ज्ञान मवृत्तिमे कारणदी नदीं ईं. क्योकि ( अनागत ) 
भाविपदाथमें ( तस्य ) कृतिसाध्यलङ्प धमेका ज्ञान दोनारी असम्भव है किन्तु 
नस पुरुषकं प्रयत्नस जिस पदाथकीं सिद्धि जिसने देखी, वह पुरुष अपनेको उस दूत 
प्रयत पुरुष जसता मानकर उषी पवाथकी सिद्धिम प्रवृत्त होतार; जेते पाकमें पुरुषी 
रब ` भादनकामस्य ओदनसाधनताज्ञानवतः ओदनोपकरणवतः पाकः ऊति- 
ताध्य' ताररश्चाह-जयात्‌ ओदनकी कामनावारे बण्डल ।दिनिष्ठ आदनसाधनताज्ञा- 
तवा तथा स्थारकाशाद्‌ ओदनडपकरण सामग्रीबारे पुरुषकीं फतिसे पाकसाध्य 
हओ "ताहशश्वाद-अथत्‌ जद्नकामनावाच्‌ आदन साधनताज्ञानवाच्‌ तथा ओद्‌ 
नोपकरणवान्‌ मभ ह इत्याकारक ज्ञानद्वारा होती है! ( तच ) यहं नवीनोंका कथन 
सम्यक्‌ नहा ह. क्यार्क अपन सकेतद्रारा कल्पना करी पि आदिक प्रवृत्तिमे तथा 


योवनावस्थामं कामातुर हुए पुरुषकी भोगादि मवृत्तिमें उक्तज्ञान नरी दै; अथोत्‌^^स्- 
दद 
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संकेतकल्पिता नूतनङ्पिः” पदरे परुषान्तरकृतिखाध्या कदी नहीं देखी. एवं योवना- 
वस्थापन्न कामातुर इए पुरुषनेभी अपनेसे परे भोग परुषान्तरकृतिष्ताध्य करीं नदीं 
देखा अथात्‌ इत्यादिस्थरोमें नवीन कल्पित कायंकारणभावका व्यतिरेक व्यभिचार 
हे, इसलिये उसके सिद्धां तसे म्रवृत्ति नही इइं चादिये, परन्तु दतीं दे, इसखिये नवी- 
नकी कल्पना सम्यक्‌ नीं ३ 

इदं तु बोध्यम्‌ । इदानीन्तनेष्रसाधनत्वादिज्ञानं प्रतकं तेन भा- 

वियवयन्य बारृस्य न प्रबत्तिस्तदाना कृ तस्नव्यत्वाज्ञानात्‌ । 

भाषा-( इदन्तु बोध्यम्‌ ) इतना ` यहां ओरभी अधिक जानने योग्य दै कि 

वतमानकाछिक इष्टसाधनसवादि ज्ञानको भवन्तम कारणता है; इसटिये ( भावि ) 
दोनेवाङे योवराल्यमं बारखराजपुत्रकीं प्रवृत्ति नरां दोसकती क्याकि उस कामे उस- 
का तिसाध्यसप्रकारक ज्ञान नरी द 

एवं तृप्तो भोजने न प्रवतेते तदानीमिष्टसाधनत्वाज्ञानात्‌ । प्रव 

तेते च रोषदूपितचित्तो विषादेभक्षणे तदानीं वख्वदनिष्टाननु- 

बन्तवज्ञानात्‌ । 

भाषा-एवं तपतपुरुष भोजन करनेमें प्रवृत्त नरी होता, क्योकि उस काट्में उस 

के इष्टसाधनखप्रकारक ज्ञान नदीं है ओर कोधाक्रान्त दीकर पुरुष विषादिभक्षणमें 
भीं ्रवत्त होजाता दै, क्योंकि उस कालम उदको विषमे बल्वद्भनिष्टास्तम्बान्धित 
ज्ञान होता दहै. 

न चास्तिकस्यागम्यागमनङञवधादिग्ृत्तो कथं बर्वदनिष्ट- 

ननुबन्धित्वङ्जुद्धिनेरकसाधनत्वज्ञानादिति वाच्यम्‌ । उत्कटरा- 

गादिना नरकसराधनताधीतिरोधानात्‌ । 

क का-आस्तिक पुरुषको अगम्या परी जादिके गमनम तथा शद्ुवधादिकार्थौ 
मं भवृति प्रथम्र बलवद्ञआनिष्टघम्बन्धिखज्ञान केसे दीता ई! क्याकि उप्रको तो बल- 
त जो नरकठपअनिष्ट तत्घ्ाधनलज्ञान अगम्यागमनादि कुकममिं सद्‌ा बनारहताह 
समाधान--उक्त कामं उसका अगम्यागमनादिनन्य सुखम अधिक राग होता है 
उषसे उसकी अगम्यागमनादिमं नरकसाधनताबुद्धिका तिरोधान होजाता ह अथौत्‌ 
अगम्यागमनादिजन्य सुखमं उत्कट प्रेमके हनेसे अगम्यागमनादिजन्य नरकमे प्रवह 

द्विषे उत्पन्न नही होता 


वृ्टचादो तु कृतिसाध्यताज्ञानाभावान्न चिकीषाप्रवृत्ती, किलि- 
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` एसाधनताज्ञानादिच्छामावं कृतिश प्रवृत्तिरूपा बोध्या । तेन 

जीवनयोनियततपाध्ये प्राणपञचकसथरे न प्रबृत्तिः । इत्थ॑च भ्रव 

तेकत्वावरोधाद्िधेरपीष्टसाधनतादिकमेवाथेः । 

भाषा-एवं व्ृष्टिआदि असाध्य कार्यमिं पुरुषको स्वदरतिसाध्यखप्रकारक ज्ञान 

नई! दोता;इखटिये दृष्िमे एुरुषकी विकीषौ तथा प्रवृत्ति नर होती कंतु केवक इष्ट- 
साधनखप्रकारफ ज्ञानसे « वृष्ट्भवेत्‌ ” इत्याकारक इच्छा माज होती है. « कृतिषा- 
ध्यताज्ञानं भवतेके ›› इस कथनमें ‹ कृति › पदस्चे मद्त्तिरूप कृतिका ग्रहण है, इस- 
दिये पृरूषके जीवनका कारणीभ्रत जो विलक्षण मयत्न उस प्रयलसाध्य प्राणापानादि 
माणपश्चक संचार पुरुषकी वृत्ति नदीं दे. ( इत्थञ्च ) इपर पृवोक्त विचारसे भव त्तके 
भरति इष्टखाधनत्वादि ज्ञानको देतुता सिद्ध हर तो “ यजेत › इत्यादि विविवाक्यभी 
पुरुषकी प्रदृत्तिहीके बोधक दँ अथात्‌ पवतैकत्वानुरोधसते विधिवाक्योकाभ] बरवद्‌ 
अनिष्टाननुबन्धीष्टसाधनव्वविशिष्ट कृति्ताध्यत्वरूपरी अर्थं मानना उचित दै. 


इत्थं च (विश्वजिता यजेत' त्यादौ यत्र फं न श्रयते ततापि 
स्वगः फर कंरंप्यते । {४ 


भाषा-( इत्थ्च ) इस रीतिन्ञे "यजतः इत्यादि विधिवाक्योंका इष्टसलाधनलादि" ` 


ङ्प अथ माना तो “विश्वजिता यजत? इत्यादि जिन वाक्योमे फरविशेषका अवण 
नहह उन समे स्वर्ङ्प फठकी कल्पना हौसकतीदि. ष. 
¢ == (~= >, ५ ० (~. गभ म्‌ | 
नम्ब्हरहः सन्व्यासुपासीतेत्यादाविष्ादत्पत्तेः प्रवृत्तिः कथम्‌, न 
कृ + क्‌ प्रत क (ज -- । 
चाथवादिकं ब्रसमलोकादिपरत्यवायाभावो वा फठमिति वाच्यम्‌। 
तथा सति काम्यत्वे नित्यत्वहान्यापत्तेः, कामनाभविऽकरणांपत्ते 
इः 9 फ़ क. € 6 क - ॐ 
रच । इत्थच यञ्च ठछञ्ुतस्तत्राथवादमातामात चत्‌ । न । 
शका-“ अदरहः सन्ध्यामुपाषीत-अर्थात्‌ दिजातिपुरुष प्रतिदिन शन्ध्योपासन 
करे » इत्यादि विधिवाक्यवोषित घन्ध्यावन्दनादिषे कोई फरविरेष नरह; इशटिये 
एसे स्थरुम इष्टस्ाधनखप्रकारक ज्ञान भरवर्तंक नहीं है ओर ना रेस स्थटमें विधिवा- 
कंयका इष्टसावनत्वादे अथं माननी उचित ह; कर्थोकि कोई इष्ट उसन्न नहीं होता 
तो फिर मवृत्ति केसे हती ! यदि कहो कि ८ सन्ध्या्ुपसते ये तु सततं शंपित- 
तता; ॥ विधूतपापास्ते यान्ति बह्मोकं सनातनम्‌ ? इत्यादे अथेवादश्ाखरबोधित 
ब्रह्मरोाकादि अथव। (.मत्यवाय ) पापोका विनाज्ञ होना सन्ध्यादि निपकमका फल 
दे तो इ्तको मित्यकमे नहीं कहना चाहिये किन्तु काम्यकर्म कहना चाहियि आर 








ट 
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जव पुरुषकीं ब्रह्मलोक गमनकी या पापनिवारणकी कामना न रोयतो पुरूषका- यद्‌ 
सन्ध्यावन्द्नादि कमं करनाभी नही चादिये ( इत्थञ्च ) ९ख रीतिषे जहां नेत्यकम- 
का-अथवादादेवाकयोपति फख्श्रवण रै वहां अथवादवाक्यका केवर नत्यकमका 
परश्खामे तार्यं कल्पना करनी उचित द. एवं सन्ध्यावन्दनादिकरणम पुरुषर्का 
कैसे प्रवृत्ति देए 

ग्ररणश्राद्धादो निस्यत्वनेमित्तिकत्वयोरिव ( भरणीन्रादे काम्य- 


त्वनेमित्तिकत्वयोरिव, ) नित्यत्वकाम्यत्वयोरप्यविरोधात्‌ । 

खमाधान-ग्रहणकालिक ्राद्धादिकममं जे मीमांसक रोगनि नित्य तथा 
नेमित्तिकस उभय धर्मं मनि अथात्‌ यदणकालिक श्राद्धादि कम॑को जेसे निव्यकमभी 
मानादे ओर नेमित्तिकभी मानाहे एवं भरणीनक्ष्रकाछिक श्राद्धको जसे काम्यकम 
मानादे ओर नेपित्तिकभी मानादे वसी संध्यावन्दनादिकोभी निस्यकमभ मानक 
काम्यकमभी मानचछिया जाय तो निस्यख तथा काम्यखरूप धमद्वयका परस्पर 
विरोध नही द 


न च कामनाभवेऽकरणापत्तिः । विकारस्तवपारदाविव 


कामनासद्धावस्येव कल्पनात्‌ । 

चंका-यदि पुरुषको क कामना न दीय तो सन्ध्याद नत्यकम नदाभीं 
करने चाये. समाधान-चरिकाङ स्तुतिपाठादिकी तरह सन्ध्यावन्दनादिर्मेभी 
कामनाघद्धाव रदतादी दे अथात्‌ जसे विष्णसदखरनामस्तोत्रादें षाठ विधविदित काम्य 
कम नरीभी है तोभी फर कामनासे पुरुषोकी स्तोपाटोमें प्रवृत्ति रोती रे वैसेही 
सन्ध्यावन्दनादि कम्मस्थरमभी फलकामना अवय रदतीदी है 

नतु वेदबोधितकायताज्ञानात्मृत्तिः सम्भवतीति चत्‌ । न्‌ | 

१ यहां यह भाव है कि-नित्यश्राद्ध अत्निष्वात्ताजदि षद्रदेवत होतार आर प्रहणादि नेमि- 
तिकभी प्राक्त षड्दैवतदी होत्रे. एवं परहणादिविशेषकालमे एकरूपे श्राद्धरुप कमंद्रयकी 
पराति हई तो “नित्यश्राद्धं न कुर्वीत प्रसङ्गात सिद्धति ॥ श्राद्धान्तर कृतेऽन्यत्र नित्यत्वान्न 
हापयेत्‌? ॥१॥ इस मात्स्यवचनसे नित्यत्व तथा नेमित्तिकत्वरूप धरमद्वयका समविज्ञ . एकह 
क्रियाम जत प्राप्त होति ॥ ॥ एवं “ भरणी पित्रपक्ष त॒ महती परिकीतिता ॥ अस्यां शराद्धं 
कृत यन स गयाश्राद्धङृद्धवत्‌ 22|| १ ॥ इस्त मात्स्यवचनक् भर्णान्राद्धम नमित्तिकस्व धमे 
तो स्पष्ठही हे परन्तं गयाश्राद्धवत्‌ कथनत उज्ञाम कम्यत्वधमका पतमावश्भा हआ; क्योकि 
गयाश्राद्धकस्नेवालेको « उद्धरेत्सप्त गोत्राणि रलमेकेत्तरं शतम्‌ '” ईस वचनत ` एकोत्तरशत 
कृलेंका उद्धारक लिला वैसे संध्यावन्दनादिं कमेमैभी नित्यत्व तथा काम्यलवकूष -धमद्भ- 
यका समवि विश्द्ध महीं ह 
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स्वेष्ठसाधनत्वमविज्ञाय तादशकायेताज्ञानसद्रेणापि प्रवृत्ते 
रशसम्भवात्‌ । | | 
क्ंका-वेदपतिपादित कृतिखाध्यतवभकारक ज्ञानसेशः इन्ध्यावन्दनादिमं परु 

षव प्रवृत्ति मान ङीजाय ते दोष क्थाडे? समाधान-पुरुषको जबतक स्वरष्ट- 
साधनचप्रकारक ज्ञान न दोय तवक कृतिसाध्यसगप्रकारक ज्ञान सदसक दानसभा 
प्रवृत्तिक्ा हीना अकतम्भव दै 
यदपि पण्डाप्रव फर्म, तदपि न । काषनाभावऽकरण- 

तापत्तेस्ताट्यात्‌ । कामनाकलट्पन तवाथवादकफर्मव रान 

सतन्यायात्‌ कल्प्यताम्‌, अन्यथा प्रवृत््यवु पपत्तेः। तेनातुत्प- 

त्तिमेवान्ये प्रत्यवायस्य मन्वते । 

प्रभाकरशंका-षन्ध्यावन्दनादि निस्यकमक्ा ( पण्डापूवे ) फर्विशेषानाधा- 

यक अपुषहा फरुरूपंण मानया जाय तो दोष क्या ई! समाधान-पण्डापूतङ्प 
फठक। कामना जिका न रोगी उस्तको सन्ध्यावन्दनाद्‌ नहा करने चाद्य. यह 
दोष आपकोभी दमरे तैल्यशे इ आ ओर यदि पण्डापूवेकी कामना कल्पना करो 
तो इषस तो राञ्जिसज्नन्यायष्े अथंवादवाक्यप्रतिपादित फर्कीं कल्पना करना 
उचित ह, अथौत्‌ जेसे राजेषठजरूप कमंका कं!६ फर विशेष श्रवण नहीं ओर उस 
मरणे अव्यन्त अश्चत स्व्गूप फर्क! कस्पना करनेमभी। गरव दे इसलिये उसा 
कमक प्ररोसक ८८ प्रतितिष्ठन्ति इह वा ये ” इत्यादि अथवादवाकयसे '“ रातिस्षतररूप 
कमकता पुरुषकों इसी छोकपे प्रति दातीदं ` इरयाकारक फरूक। कल्पना मामा- 
सखकनि करी दे वेदी सन्ध्यावन्दनाद्‌ नव्यकरम्मकामी ` सन्ध्यष्ठुषासते यतु 
इत्यादि अर्धवादबोधित  ब्रह्मरोकादिभातिरूप फटी कल्पना करना उचित दै 

अन्यथा सन्ध्यावन्दनादि कंरनेमे पुरुषकी प्रवृत्ति नदी इर चादैय. यह दाष तादव- 
स्थ्य रहेगा अर्थवादिक फर कल्पनेमं लाघव द (तेन) इषछीलिये कंईखोग (अस्यवाय ) 
प।प[का ना उत्पन्न होनाही सन्ध्यावन्दनादेका फट मानतेदे 


एवं “तन्ध्याुपासते ये त॒ सतते रीसितत्रताः ॥ विधूतपापस्ते 
यान्ति त्रह्मखोकमनामयम्‌" । एवं “ दव्याददरहः रद्धं पितृभ्यः 


® ® 


प्रीतिमावहन्‌” इत्यादिकमेकं फरुमस्त । 
भाषा--एवं ““ प्रशंसितव्रतवारे पुरुष जो म्रतिदेन सन्ध्या उपासन्‌ कंते देवे 
विभेतपाप .कंर सुखरूप ब्रह्महाकको पातत दीति दै" इत्याद अथवादबोधक वाक्यो- 
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सेभो सन्ध्यावन्दनादिंका फ प्रतीत होता. एव ““ पितृगण हमारे षर प्रेम रक्खं 
शस मनारथस पुरुष पितृगणके उद्रयसं प्रातदेन शद्धापूवक दान क्या कर 
हृत्यादिअथकवचनबोधित पित्रीचिरूपदी पितुभराद्धादि नित्यकमका फट दं 

न च पितृभ्रीतिःकथं फडं व्यधिकरणत्वादिति वाच्यम्‌ । गया- 

श्राद्धादाविवोदेयत्वसम्बन्धेनेव फरुजनकत्वस्य करचित्कल्प- 

नात्‌ अतएवोक्तं राखदरितफठमवष्ठनकतरीत्युत्सगं इति। 

रं का-क्रियाका फट नियमे क्रियाके कतादीको हआ करता दै.एवं पितृश्राद्- 

का पित्प्रेमदीरूप फर नही बन सकता कर्याकिं क्रियाके साथ उसका समानाधिकरण 
नदीं दे अथोत्‌ भ्र।दक्रियाक। कतां चेत्र ओर मीतिरूप फर उष्चके पितृगणर्मे मानना 
अनुभवविरुद्ध दै. खमाधान-गयाश्राद्धकी तरह कई स्थरे उदेशयतासम्बन्धसेभी 
फरुकी कल्पना दोसकती ईं इसट्िये ““ शाञ्रवोधित क्रयाकम फर अनुष्ठानकतादीकों 
हाता ईस प्रवादका मामासके रागोने ( उत्छग ) रायो वाद्‌ माना दं अथात्‌ 
अवुष्ठानकताको तो दीतादीं दै) परन्तु जदां जिसके ऽदेशयसे क्रिया फरी जवि वां 
उस्कोभी फट अवद्य होता. 


पित्रणां भुक्तत्वे तु स्वस्य स्वगेफरम्‌+यावतित्यनेमित्तिकाव्ठा- 
नस्य सामान्यतः स्वगेफठकट्पनात्‌ । पण्डापूवोथे प्रवृत्तिश्च न 


सम्भवात । न {ह तत्सुखदुःखाभाववत्‌ स्वतः परूषाथानचवा 
तत्साधनं प्रत्यवायानुत्पत्तो कथं प्रवृत्तिरिति चेत्‌। 

` भाषा-ओर जिन पितृगणके निमित्त ्राद्धादिक्रिया करी यादि वे मुक्तं दोगए 
तो उतक्रियाकाभीं स्वगादिफल करियानुष्ठानकतांहीको होतादै,कंयोकि यावत्‌ नित्य 
मित्तिकविदित अनुष्ठानको सामान्यङ्पक्े स्वगंफटजनकता शाच्लसिद्ध है भौर 
फटविदोषानाधायक पण्डापूवके उदेशयसे तो पुरुषकी प्रवृत्ति नही होघकती, कयां 
पुरषके ्रवृत्तिका उदेश्य सुख दै या दुःखाभाव हैया इन दौनोके साधन दै रौर 
पण्डा पूष स्वयं सुखडूप नहीं है तथा दुःखाभावरूप नहीं है तथा इन दोनोंका साध- 
नभी नदीं दै.शौका-जापने एूवनि्यकमका फट प्रत्यवाथाभाव माना 2 वह प्रत्थवा- 
याभावभी पण्डापृवेकी तरह स्वयं सुख नदीदुःखाभाव नदीं ओर इन दौर्नोका साधः 
नभौ नरी तो उसके उदैश्यक्े सन्ध्यवन्दनादि नित्यकममं पवृत्तिका केसे सम्भव 
दोपकताईै? 


इत्थम्‌ । यथा हि नित्ये कृते प्रत्यवायाभावस्तिष्ठति तदभव 
तदभावः । एवं प्रत्यवायाभविस्य सत्वे दःखप्रागभावसच्वं तद- 
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भावे तदभाव इति योग्॑षमसाधारणकारणताया दुःखप्रागभावं 

प्रत्यपि सुदचत्वात्‌ । एवमेव प्रायित्तस्यापि दुःखप्रागभाव- 

देतुत्वमिति । 

समाधान-( इत्थम्‌ ) जसे सन्ध्यावन्दनादि नित्यकमे करनेवारे पुरुषम 
प्रत्यवायका अभाव रहता ओर न करनेवारेमे (तदभाव) अथात्‌ अस्यवायाभावका 
अभाव प्रत्यवाय रहेगा वसेद प्रस्यवायाभावकी दुःखप्रागभावके साथ व्याप्ति दे अथात्‌ 
नित्यकमेद्वारा जिस पुरषमें प्रत्यवायाभाव रहेगा उसीमि दुःखप्रागभावभीं देगा ओर 
जिसमे भस्थवायाभाव नहीं रदैगा उसमे(तदभाव) अर्थात्‌ दुःखभ्रागभावभी नीं रहेगा 
कन्तु दुःखभ्रागभावाभाव अथात्‌ दुःखी रेदेगा ईख रीतिषे योगक्षेम साधारण परवु- 
त्तिकारणता दुःखप्रागभावमेभीं बनसकती हे एवं प्रायाश्चतकम्भेकोाभी योगक्षेम साधार- 
णरी दुःखभ्रागभाव हेतुता रे अथात्‌ प्रायश्ित्तारमक कम॑ करणमरव्र तिमे उदेश्य 
विधया दुःखप्रागभावश कारण ह. 
+ ( (५ र ५ ० 

ननु न कठं भक्षयेदित्यत्र विध्यथं कथं ननथान्वयः, इष्टसाध- 

नत्वाभावस्य कृतिसाध्यत्वाभावस्य च बोधयितमराक्यतवादि- 

तिचेत्‌।न। 

छराका-“ न कडञं भक्षयेत्‌ ” इत्यादि विधिवाकयोमे विध्यथे नज्थका परस्पर 

कैसे अन्वय होतो! वथोकिं आपने पूवे इष्टसाधनसादे विध्यथं माना ओर नका 
अभावङ्ूप अर्थं स्पष्टदी हे. एवं विध्यथके छाथ यदि नजथेका अन्वय रोय तो ५ न 
कलरृञज'› इत्यादि वाक्यसे "करखभक्षणं पुरुषेष्टस्ाधनत्वाभाववत्‌ कृतिसाध्याताभावच्च' 
यही बोध होगा सो इसका दोना सम्भव नदीं क्याकि ‹ करञ् › नाम ञुष्कमांस 
विश्ेषका है उसके भक्षणमें ““ करञ्भक्षणमिष्टसराधनवत्वाभाववच्छृतिसाध्यत्वाभाव- 
वञ्च ›› इत्याकार. बोध बाधित हे किन्तु पुरुषको साधारणङ्पेण उभयप्रकारकं 
बोधकटज्ञ भक्षणे रहता है इष्य विध्यथंके साथ आन्वित हज नजये इष्टसाष- 
नस्वाभावके तथा कृतिषाध्यत्वाभावके बोधनमे समथं नहीं दोखकता. 


१ अप्राप्तकी प्रातिका नाम ध्योग' है ओर प्राप्तके संरक्षणका नाम ‹ ल्म › हे. प्रत्यवाया- 
भाव स्वतः पुरुषाय नरहीपुरुषाथेसाधनभी नहीं;इसलियि उसमे परवृनिकारणता प्राप्त न थी परन्तु 
ट्ःखप्रागभावके साथ उसकी व्याति बनाकर उसमें युक्तिसे प्रदत्तिकारणता प्राप्त करी यही 
'योग' हे.एवं इष्टसाधन ताज्ञानकेो प्रवृत्तिकारणता सिद्धदी थी परन्तु प्रभाकरके कतकं जारको 
निरासकर उसका संरक्षण किया यही ` सम › है, इस रीतिसे योगक्षेम साधारण सिद्ध ह 
प्रवृतिकारणता दःखप्रागभावमेभी सुवच बनसकती दै, 
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तव बाधादिष्ठप्ाधनत्वं कृतिसाध्यत्वं च न विध्यथः, कितु बर 
वदनिष्टाननुबन्धित्वगा्ं तदभाव नजा बोध्यते । अथवा वङ- 
 वृद्निष्टान्बन्धित्वविरिषटेष्ठस्ाधनत्वे सति कृतिसाध्यत्वं विध्य- 
 भेःतद्भावश्च नजा बोध्यमानो विश्िष्टाभवो विशेष्यवति विज्ञे 


 पणाभवि विश्राम्यति । 
समाधान-एक्े स्थरूमं थह अथं बाधित ह इक्षदियें एषे स्थरूमें इष्टसाधनख 
या कृतिसाध्यत्व विध्यथं नही ह किन्तु एसे स्थख्मं केवछ बरुवदनि्टाननुबन्धि ख 
मारी विध्यथं हे उस बल वदनिष्टाननुर्बन्धिस्वका अभाव मजस बोधित होतहै. भाव 
यह कि-इष्टसाधनत कृतिसाध्यख तथा बर्वद्निष्टाननुबन्धिख इस भदसे विध्यथके 
तीन अरा हे उनमें विधिद्रारा किसीस्यरमं किषी अंडाका बोध होताहे ओर किसी 
थमं किंसीका. एवं जहां जिस अका बोध दोता हे वहां उसी अंशका अभाव 
नजबोधन करता ह प्रकृतमं बटवदनिष्टाननुबन्धितमान्न विध्यथं हे उसीका अभाव 
“कटज्ञभक्षणं बछवदनिष्टाननुबन्धिखाभाववत्‌' इत्यादि अनुभवते नञ्चबोधन करता हे 
अथवा छाघवह्े बङ्वदनिष्ठाननु बन्धित्ववि शिष्ट इष्टसाधन वभकारक कृतिक्षाध्यतवरूपरी 
विधिक्रा अथं मानना उचित दै एतादश विशोषण विशिष्ट विध्यथंका अभाव नजदारा 
बोधित दज विरोष्यदाटछे विशेषणाभावपें दिश्रान्त दीति अथात्‌ इष्ट्ाधनत्वादिवारे 
जो करुञ्चभक्षण आदि उनमें विरिष्भाव बोध्यमान दजा बवदनिष्टाननुब 
न्धित्वाभावमे पथंवसान पाताहे. भाव यह कि-रसे स्थम विशेणाभावप्रयुक्त 
विरिष्टामावका छाम होताह. | 
ननु उयननाभिचरच्‌ ` यजत ` इत्यत्र कथ बद्वदानणछ्ाननुबव- 
न्िखिमथैः, श्येनस्य मरणानुकूर्व्यापारस्य दिसात्वेन नरक- 
साधनत्वात्‌ । न च वेधत्वात्र निषेध इति वाच्यम्‌, अभिचारे प्रा 
यथित्तपदश्चात्‌ । त च परणानुहखन्यापारभान बद्‌ [हसा त 
द्‌ खद्कर्स्यि दूपकत श [हतर्कत्वापात्त, बटय्मव्रभक्षण- 
जन्यमरणे स्वात्मवधि्वापत्तिशेति वाच्यम्‌, मरणोरेर्‌थकत्व- 
स्यापि ब्िशेषणत्वात्‌, भन्योेर्यकक्षिप्तनारयाचहतव्राह्मणस्य तु 


 वाचनेकं प्रायथत्तापतिं चत्‌ । न। 
शांका-आपने परोक्त रीतिक्ते विधिका अथ विशिष्ट माना इ परन्तु इ्येन नामक 


मम ˆ बङ्वदनिष्टाननुबन्धिख ' रूष विरेषण नही ह; कयाक्रिं  ईगेनेनामिबरन्‌ 
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यजेत › इस विधिवाक्यं ‹ इथेन नाम कमविरीषका है. अभिवरन्‌) नाम शद्चमर- 
णकी कामना करतेहृएका हे. खमुदिताथं यह इआ कि-श्रुमरणकी कामना करता 
हुआ श्येननामक कर्भेसे यजन करे,एवं एसे स्थटमे विध्यथका बख्वदनिष्ठाननुरबन्धि- 
स्वरूप विशेषण नरीं है क्योंकि ‹ इयेन' नामक कमंको शघुमारणानुक्‌ व्यापारात्मक 
होनेसे दिारूपता है ओर दिक्षा नरकका साधन दो तीहे ओर यदि करौ कि विधिविदित 
हिसा दोषकर नही रोती क्योकि दि्ाका निषेधक “ माहिस्यात्‌ सवोभूतानि ›'यह 
सामान्य वाक्य है. इक्षछिये विशेषविधिवाक्यविदित यज्ञीय दिसाकौ छोडकर प्रवृत्त 
होता दे तो यह कथनभी युक्त नदीं क्याक्ि “ अभिचारमरीनं च िभिः कृच्छेव्य- 
पोहाति '' इत्याटिशाखत्त ( अभिचार ) मारणादि क्रियाके पायश्चित्तका उपदेश ई 
अथात्‌ यदि यद क्रिया पापजनकान दीय तों इषके उदेश्यसे प्रायश्चितका विधानभीं 
नही हज चाहिये ओर यदि कटी कि साक्षात्‌ परम्पराप्ताधारण मारणानुङ्छुव्यापार 
मात्रका नप्र यदि " दिष्ठा ` दाये तो (खड्ग) तरवार बनानेवारेको तथा कूपं लगवा 
नेवारेकोभीं दिसाका दोष छगना चादिये; क्योकि तर्वारसेभीं परम्परा कहं जीव 
मारे जाते ओर कपमेभी केह जीव मरजातिै. एवं यदि कोई भोजनकरणकाटमें 
गरम अन्न रुक जनस मरजाय तो उसको आस्मदत्याका पाप छगना चाहिये; इस- 
ड्य सान्नात्‌ परम्पप्ताधारण मारणावुषख व्यापारमात्रका नाम ` हसा › नरो, कन्तु 
केवछ साक्षात्‌ मारणान॒क्रुव्यापारका नापरषदि्ा › हे ओर इयेनकमे साक्षाव भारणा- 
वुक्‌खग्य(पार नदीं हे इसलिये ““ मा रिस्यात्‌ इत्यादे निषेधका अविषय रोनसे 
बखवदनिष्टका अननुबन्धि दे तो यह केथनभी युक्त नरी; कथांकि मरणोैश्यकतवङप 
वमक क्रयाका विरषणता इ अथात्‌ रमरणादशन वधान कया ` इयेन ` नापरक 
कमं र्दिसतारूपरी रे ओर यदि कहो किं मरणोदेरयका कियही यदि दि्षारूष 
दोय तो जहां मृगादि उदेशसे बाण चछया छगा ब्राह्मणक तो उष्ठके मरनेका 
प्रयाश्चत नरौ हआ चाहिये क्योकि एसे स्थरुम बाह्मणदिंसाङरूष क्रियामे बराह्मणोरै 
शकत्वधमे नरी हे तो यह कथनभी युक्त नरी क्याकिं एसे स्थम अन्ञानकरत बाद्य- 
णवधका तत्तद्‌ वचनविशेषद्रःा प्रायश्चित्त ऋषिषोगोने विधान किया है ओर ज्ञान- 
कृत ब्राह्मणवधका तो ““ कामतो ब्राह्मणवधं नष्कृतिनं विधीयते '› इत्यादि मनुवा- 
कंय प्रयाश्चत्तही नरीहै.भाव यह कि-मरणादेशयकसवक्प विशेषण दिसाङ्पा क्रिया- 
म्र देना व्यथं नहीं है 


सयेनवारणाथादष्द्र।रकत्वेन विशषाणत्‌। अतएव काशीम- 
रणाथ फतशिवपनादेरपि न च हिसात्वम्‌ । 


१रिरः कपाली ध्वजवान्‌ भिक्षाज्ञो कम वेदयन्‌ ॥ ब्रह्महा द्रादशब्दाने मितम्‌ शृद्धमा- 
भुयात्‌ ॥ २७३ ॥ इति याह्भवल्क्यः । 
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समाधान-‹ इयेन › नामक कमं दिसात्वधमेके वारणाथं इम अरादारकवेन 
विशोषण देतह जथीत्‌ (अदृ्टाद्वारकं यदवेरिमरणानुकूलं कम तद्हिषा' ओर श्येनकमं 
तो अदृष्टद्वारा श्नाशक ई, इसीडये दिष्ठा नरी दे अदृष्ट द्वारक इघुमरणानुकूर 
्रिादीका नाम्‌ हिसा हे, ( अतएव ) इसीटिये जिस पुरुषने कारीमरणके उंदरयसे 
शंकराचैनादि क्रिया करीरे उ क्रियाकोभीं राख नरीरै. 
कं ०.५ (का ५ 299 ९५ 
न्‌ च्‌ स्क्नन्पर्णजनकर्यव {ह [हस्त रयनस्तु न तथा कतु 
न्याप ९ ध ् 
 तजन्यापूेमिति वाच्यम्‌। खड़ावातेन ब्राह्मणे बणपाकपरम्प- 
१ क 
रया मृते हिसात्रानापत्तेः । 
छरांका-अटष्टद्रारकं मरणजनकलकीं अपेक्षा साक्षात्‌ मरणजनकस्वरूष 
क्रियाम विशेषण दनम छाघव द अथौत्‌ साक्षात्‌ मरणजनिका क्रियाका 
नाम “हिसा दै. पसे कथनसे सैकराचनादि कियाका तथा श्यनादिक्रियाकाभी वारण 
होस्तकता रं क्योकि इयेन इौकराचनादि क्रिया साक्षात्‌ मरणजनिका नरौ दे किन्तु 
र [लि [4 [न 
स्वजन्य अदृष्टदरार ह. समाधान-साक्षात् मरणजनिका क्रियाका नामम्दिसा नही 
कहसकते, क्योकि यदि रेषा होय तौ जहां प्रथम अल्प सखद्ध परिहासे ब्राह्मणको 
व्रण हुअहि पीछे उसी व्रणपाकद्वारा उस ब्राह्मणका मरण इजा. वहां वह मरणङ्पा 
करिया दिसास्मिका नरं इई चाहिये; परन्तु उस ॒क्रियाका हिखात्मक दीना अनुभव 
सिद्ध हे, इसलिये देशी दिसाके संग्रहाथे तथा इथेनादि क्रियाके वारणाथं अदटद्वारक 
प्ररणजनिका क्रियादईीका नाम दित्ता कना उचित दै. 
1 ^~ क ¢+ ४५ मू ५ ण क ४ 
केचेत्त्‌ उयेनस्य [दता फर नतु मरणम्‌,तेन सयनजन्यख।च। 
(क ° अ € न ० १ 
तादिषपा दिसाऽभिचारपदाथस्तस्य च पापजनकत्वमतः इयेन 
५९ द (नि ; कि 4 ह 
स्य वैधत्वात्‌ पापाजनकत्वेऽप्यभ्रमपपे प्रातेसन्धाय सन्तान 
= ज 9 
प्रवतेन्त इत्याहुः । + ^ ९ 
भाषा-ओर क एक विद्वान्‌ छोग तो यह कहतेदे कि रेवन नार कमक 
साक्षात्‌ श्ुमरणफछक व्यापारही फर दै अथात्‌ ईयेनकम अपन 2» दपर 
सङ्गाथातादि करवा देतदि. एवं सक्गाधातादि मात्र इयेनक्रियाका फट ट किन्तु 
शुमरणदप फल नर दे. इसटिये हयेनक्रियाजन्य सखद्धाघातादिङूपा दिसाहाका 
नाम (अमिबार है ओर उषी स्धाघातादिङप अभिचार पदाथको पापजनकता हे 
6 >. ९ 6 ¢ मः => [ज = १ 
अथात्‌ इयेनक्रियाको साक्षात्‌ पापजनकता नकि. एवं इयेनक्रियाका ` १ 4३दत 
रोनेसे यद्यपि साक्षात्‌ पापजनकता नरह तथापि परम्परा उत्पन्न दहनेवाे 


द. 


भाविषापको चिन्तन कर सस्पुरुष इयेनादिकरिया करनेर्मेभी मवृत्त नहा हति, 
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आचायोस्तु आप्ताभिप्रायो विभ्यथेःपाकं कुयोः' इत्यादावान्ञा- 
दिश्पच्छावाचित्ववदिङ्मास्येच्छावाचित्वं खधवात्‌ । एषं 
च (स्वगकामो यजेत'इत्यादो यागः स्वगकामकृतिसाध्यतया- 
ऽऽपतेष्ठ इत्यथेः। 


भाषा-आर उदयनाचारयं तो आप्तवक्ताके अभिप्रायको विध्यर्थं मानते; जैसे 
^“ पाकं कुयाः ” इत्यादि वाक्यमें छिङ्का आज्ञादिरूप इच्छवाचकख ई, वेसेही 
छाघवसे सवज्र टिङ्माज्को इरछावाचकत्व है, एवं ५ स्वर्गकामो यजेत › इस्यादि 
स्थर्मे याग स्वगेकी कामनावाछे पुरुषकी कृतिसाध्यताङूपेण आप्तवक्ताकी उच्छाका 
विषय दै एस। वाक्याथबोध होता ह. 


तत्-अिष्टतेनेष्टसाधनत्वादिकमनुमाय प्रतते । करुञभक्ष- 
णादो तदभावान्न प्रबतैते । 


 भाषा-( ततश्च ) उस बोधानन्तर अधिकारी पुरुषकी आप्त इच्छा षिषयतवरूप 
हेतुत स्वहष्टघ्षाधनत।के अनुमानद्वारा यागादि क्रियाम भवृत्ति होती है अथात्‌ विंधि- 
वाक्याथेबोधल्े पीडे अधिकारी पुरुषयागो मम स्व्मकामस्य बरुवदनिष्टानयुबन्धीष्ट- 
साधनं मत्कृतिसाध्यतंया आतिनेष्यमाणखात्‌ मन्भाव्रकृतिसाध्यतयेष्यमाणमद्धो- 
जनवत्‌ ” हर्य कारक अनुमानदारा यागादिक्रियामें प्रवृत्त दोतारै.एवं करञादिके 
भक्षण अधिकारी पुरुषको आत इष्टवाभावग्रयुक्त स्वे्टषाधनखन्ञानकाभी अभाव है 


© => = 9 क नि, रः [3 (4 
भयत्‌ एत स्थम ` नञ्च › से निषिध्यमाण आत्ताभिप्रायूप विध्यर्थं अधिकाीको 
स्वे्टसराधनताका अनुमापकभी नरौ रोता. 


>= ० >, $ 
यस्तु वेदे पेरुषेयत्वं नाभ्युपेति ते प्राते विधिरेव तावद्रभे इव 
शतिङ्कमायोः पयोगे मानम्‌ । 
हो का-वेदगत छिडादिद्रारा किषकी इच्छाका बोध होगा १ क्योकि वह अपी- 

र्षेय वाक्य दै.उ्का आदयवक्ता कई नरी ६ै.समाधान-जो पुरुष वेदको पौरुषेय 
अ्थ॑त्‌ पुरुषप्रणीत नरौ मानता है.“तेमति तावतुङकमा््याः पुंयोगि गभ इव श्चतिङ्कमाय्यौ 
पयोगे विधिरेव मानम्‌-अथात्‌ जेते कुमाशकन्याको ग्वत देलकर उसके पुरुषसंसभका 
अनुभान दोत। दै वैदी वेदवचनोंको विधिगभित देखकर ` पुरूषसंसर्मका अनुपान दै. 
भव यह फि-वक्ताते भिन्न इच्छाके बोधनमें विधिका सामथ्यंह नदी दे इसचलयि 
विधिवाक्यदी वेदोचारकं इशवरमे भमाणरूप दै. 
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न च कषेस्परणं बाधकम्‌ । कपिरुकणादादिकमारभ्याययपयन्तं 
कतेस्मरणस्येव प्रतीयमानत्वात्‌ । अन्यथा स्मृतीनामप्यकते- 
 कैत्वापत्तेः तत्रैव कतेस्मरणमस्तीति चेद्देऽपि छन्दासि जज्ञिरे 
तस्मात्‌'इत्यादि कतैस्मरणमस्त्येव । एवं “ प्रतिमन्वन्तरं चेषा 


अुतिरन्या विधीयते" इत्यपि द्रषभ्यम्‌। 


चका-वेदका कोई कता स्थतियाद्ारा बीधन नदी होता. इसाछये ““ वेदोऽप- 


रषेयः अस्मयमाणकत॒कसात्‌ ” यह अनुमान आपके पक्षका बाधक ६. समा०- 
कपिर कणाद गोतमादिं मियोने तथा उनके रिष्यग्रहिष्योनि अदयावाधे वेदक 
कता इश्वरका स्मरण कियाद अथौत्‌ स्वस्वनिर्भित पुस्तकोमे रिख. यह वाती 
भरस्येकविद्वानके अनुभवसिद्ध ३. अन्यथा ) जो वेदको प्रुषविशेषभ्रभीत नरी मानता 
उषकोभी स्मृतियाभीं वेशीदी माननीं चादिये अथात्‌ पुरुषप्रणीत नरी परान्न 
चादिये. यदि कही किं स्प्रति्योमं स्परतिकताभंका तहां तहां स्थल विरीषमे ` स्मरण 
है अथत्‌ उनके नामका नि्दृशदं तो वेदमभी “ तस्मायज्ञात्‌ सवहुतज्हवः सामानि 
जज्ञिर ॥ छन्दा जान्ञेरे तस्मायसुस्तस्मादजायत ॥ १॥ ” यज्ुःज ०३१ मे० ७) 
इत्यादे मेजामं तहां २ स्थटविशेषमें इशवररूप कताका स्मरण विद्यमाने, एव 
रतिमन्वन्तर यह अति अन्यरूपेण विधान करीजातीरे इत्याययथनोधक स्प्रतिवाक्यभी 
वेदके पोरुषेय होनेमे प्रमाण दै. 
(( क ¢ र (> (>, 
स्वयम्भूरेष भगवान्‌ वेदो गीतस्त्वया पुरा ॥ शिवाया ऋषि 
पयन्ताः स्पतारोऽस्य न कारकाः" इति तु वेदस्य स्तुतिमाचम्‌ । 
चर का-महाभारतमं व्याक्षदेवने इस वेदभगवानको ( स्वयम्भरः ) नित्य कदा 
ओर कृष्णदेव शिवादिकषे छेकर अभ्रिवाय्यादिं ऋषिर्यो पय्यन्त सभी इसके स्मरणकता 
मनि र किन्तु रचयता नदी मानःदृसदिये इस भारतवचमस वेद्‌ नित्य अथ।त्‌ अपां 
 रषेय प्रतीत होतार, समा ०-यह भारतवचन केवट वेदकी प्ररप्ता मात्र है ओर 
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वेदको पौरुषेयत्व पएरवाक्तप्रमा्णति षिद्ध है. 


न च पोरुषेयते भरमादिसिभवादप्रामाण्यं स्यादिति वाच्यम्‌, 
नित्यसवज्ञत्वेन निदोषत्वात्‌ । अत एव पुरुषान्तरस्य अमादिः 
सम्भवान्न कपिखदेः कतेतव वेदस्य । 


दांका-वेद्कं पौरषेय माननम वेदम श्रमादिका अथात्‌ भान्तप्रोक्तिका सम्भवभी 
सकतदहि कथोकि पुरषे ्रममम्रादादिदोष अवदय रहतेहे, एवं पुरुषवाक्य दीनि 
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वेदको अप्रामाण्यापत्ति होगी. समाधान-वेदपरोक्ता पुरूष ह्वर निरयस वज्ञ है 
$सलिये निर्दोष है. एवं नित्य सर्वज्ञ पुरुषभणीत होनेसे वेदभी निदौष ई; सिवाय 
श्वरे ओर कोई सर्वज्ञ नदि. ( अतएव ) इसीिये कापिलादि ऋषिर्योकोभी 
वेदके कता मानना उचित नही; क्योकि विना ईश्वरके पुरुषान्तरमें स्रमादेका 
स्मृव होखकताहे. ,_ ४ ६ 
केच वणानामेवानित्यत्वस्य वक्ष्यमाणत्वात्‌ सतयं तत्सन्दभ- 
स्य वेदस्यानित्यत्वामिति संक्षेपः ॥ १५० ॥ 
भाषा-(किथ्च)अगे कथनींय युक्तिसे दमन अकारादि वर्भोरिको अनिर सिद्ध 
करनाहै तो वणसन्दभ अथात्‌ वणेगत आनुपूर्वी विशेषरूप वेदभीं स्वयं अनित्य षिद्ध 
हागेा. ( इति सक्षपः) यह संक्षपसे विध्या्ययैका मतिपादन कियारे ॥ १५०॥ 
उपादानुस्येति । उपादानस्य समवायथिकारणस्याध्यक्षं परत्यं 
च प्रवृत्तो कारणमिति । 
भाषा-उपादानका अथात्‌ समवायिकारणका साक्षार्कार मश्रत्तिमें कारण है. 
घु (८९ = र । (>, | 
निवृत्तिस्त॒ भवेहेषाद्िष्टसाधनताधियः ॥ १५१ ॥ 
भाषा-द्वेषविषय दुःखादि - साधनताविषयक | ज्ञानसे होनेवाछे दवेषसे पुरुषकी 
निवृत्ति होती दै ॥ १५१ ॥ 4 
निवरत्तिरिति । द्वि्टसाधनताज्ञानस्य दःलसाधनकिषियकनिवृत्ति 
प्रात जनकत्वमन्वयन्पतस्कददवास्तानात भवः ॥ १९५१ ॥ 
भाषा-भाव यह कि ( द्विष्ट ) द्वैषविषय. दुःखादि साधनताज्ञानको -दुःखसाधन 
विषयक निव्र्तिके प्रति जनकता अन्वयग्यतिरेकसे निश्चित है ॥ १५१ ॥ 


यत्नो जीवनयोनिस्तु सवदाऽ्तीन्दियो भवेत्‌ ॥ 

९।९।२ प्राणसन्वार कारण स प्रकातितः ॥१९५२॥ 

भाषा-जीवनयोनि अथात्‌ जीवके जीवनका कारणीभृत यल सर्वा अतीन्द्रिय 
है. भोर वही शरीरके भीतर प्राणसंचारमें कारण है ॥ १५२ ॥ 


यत इति । जीवनयोनियतो यावनीषनमनुवतततेस चातीन्दिथ- 
स्तञ प्रपाणमाई। शरीर इति)प्राणपताये द्यपिकशासारिः परयत 
साध्यःहत्थं च प्राणसञारस्य सवस्य यत्तसाध्यत्वानुपानात्पत्थ- 
्षप्रयलवाधाचातीन्द्रिययत्रतिद्धिभस एव जीवनयोनिः प्रयत्रः१९२ 
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भाषा-जीवनेके कारणीभूत प्रयनका अनुवतेन जवबतक जीव जीता रदे तबतक 
होता रहता द. वह प्रयल अतीन्द्रिय ३. उसमेशरीरेहव्यादि मृटसे भ्रमाण कतर. 
अधिक चास अश्वासादि आणसंचार प्रयलसाध्य अनुभवसिद्ध र . ( इत्थञ्च ) एवं 
दष्टान्तसिद्ध॒इआ तो “ यावत्‌ प्राणिररराभ्यन्तरप्राणसच्वारः भोक्रम्यलजन्यः 
धावनादिप्रयतोतकर्बेण -धासक्रियोरकरषदशीनात्‌ मदीययत्नोरकषस।ध्यमच्छराषक्रियो- 
स्कर्षवत्‌ » इत्यादि अनुमानस्े यावत्‌ अआरणस्षचारमे यत्न साध्यखािंद्ध इजा तो 
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भत्यक्षयत्नके बाधित होनेसे अतीन्द्रययरनकी सिद्धिर वदी परयत जीवनका कारणीभूतदै. 
गुरुत्वं निष्पयति, अतीन्द्रियमिति- 
भाषा-एवं “अकीन्द्रिय' इत्यादि न्यसे मूरकार गुरुत्वका निरूपण करतेदै- 
अतीन्द्रियं यरुत्वं स्यात्छथिव्यादिद्रये तु तत्‌ ॥ 
अनित्ये तदनित्यं स्यन्नित्ये ० ५५३ 
तदेवासमवायि स्यात्पतनाख्ये त॒ कमणि ॥ 
भाषा-गुरुल) अर्थात्‌ भारीपन अतीन्द्रय दै, पंयिवी जर दोनोमिं रदतादै.घटदि 
अनित्योमे वह गुरुत्व अनित्य है ओर परमाणुं निस्य हे ॥ १५३ ॥ वदी शुरु 
आद्यपतनङप क्रिथामे असमवायेकारण है. 
| अनित्येति,अनित्ये्यणकादे तद्वरुत्वमनित्य नित्ये परमाणो नित्यं 
गुरुत्वमित्यनुवतेते। तद्‌ गुरुत्वम्‌।अस्मवायि असमवायिकारणम्‌ । 
पतनाश्ये इति आद्यपतन इत्यथे! ` 
भाषा-अथात्‌ अनित्यद्वचणुकादिकोमें बह गुरुत्व अनित्य है ओर नित्य परमा- 
णुमिं वह नित्य दे “ नि्येनित्यं इ मूषे गुरुतपदकी अनुवृत्ति करटेनी. (तत्‌) 
पदसषे गुरुतवका ग्रहण द. ° असमवायि › पदस्े अक्तमवायिकारणका ग्रहण है, एवं 
८ वतन › पदसे आद्यपतनका यहण है. 


द्रवत्वे निरूपयति, सासिद्धिकमिति- 
भाषा-एवं ' प्षासिद्धिक › इत्यादि ग्रन्थते मूढकार दवतवका निरूपण करतहै- 
+ क न्दे (= 
सासिहिक द्रवत्वं स्या्नैमित्तिकमथापर म्‌ ॥१५४॥ 
भाषा-एकं सांसिद्धिक अथौत्‌ स्वाभाविक द्रवत दे ओर दूसरा नैमित्तिक 
हे ॥ १५४ ॥ 


| 
। 
। 
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, ~ ~ ~ ~= 
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द्रवत्वं द्विविध सांसिद्धिकं नेमित्तिकै च ॥ १५४॥ 

भाषा-व द्रव सांसिद्धिक तथा नैमित्तिक भदसे द्‌ो अकारक है 

सासा 9 <|; बद्ताय क्षात्‌तजसः ॥ 

परमाणो जरे नित्यमन्यत्रानित्यमिष्यते ॥१५०५ ॥ 
द्वितीयंनमित्तिकम्‌। 

भाषा-उनमे श्वाभाषिक तो जखहीमे दै ओर नेमित्तिक प्रथिवी तथा तेज 


दोनेमिं है. वह द्रवर्व केवर जरके परभाणुओमे तो नित्य है ओर अन्यज् सवेत 
अनित्य है ॥ १९५ ॥ 

परसाणाविति।जरपरमाणों द्रवत्वे नित्यमित्यथः।अन्य्रपृथिवी 

पर्माणाद्‌।{ जरद्भयणुकाद्‌ा च दवत्वमानत्य इतच्राचत्तजाकस्ष 

कु्चित्पृथिभ्यां च नेमित्तिकं द्रवत्वम्‌ ॥ १५५ ॥ 

भाषा-उषमें जढाय परभाणओमे द्रव निचय है मोर अन्यत्र पार्थिवपरमाणु 

आदिकोमे तथा जीय इचणकादिकेमि वह द्रवत्व अनिस्य हे. करी स्वादि तेज्मे 
ओर करीं घतङाक्षादि प्रथिवीमें वह द्रवस्व नैमित्तिक दै ॥ १५५ ॥ 


तञ को वा नेमित्तिकाथेस्तदं शेयति । नमित्तिकमिति- 
भाषा-वहां ‹ नेमित्तिक › शब्दका अथ क्या हे उक्षीको ‹ नेमित्तिकं › इत्यादि 
म्रटसे दिखरतिर्ै- 


नेमित्तिकं वहियोगात्तपनीयघतांदिषु ॥ 

द्रवत्वं स्यन्दने दैतुर्निमित्तं संग्रहे त॒ तत्‌ ॥ १५६॥ 

भाषा-नेमित्तिक द्रवत अभ्निषयोगसे तपेहुए घ॒तादिकोमे प्रतीत रीतारै. वह 
द्रवत स्यन्दनमे हेतु हे अथोत्‌ असमवायिकारण ह ओर चणोदिफे. पिण्डभावमें 
( तत्‌ ) वदी द्रवत निमित्त कारण दे ॥ १५६ ॥ 

वहीतिषदे तेजोऽथेकम्‌ । तथा च तेजःसंयोगनन्यं नेमित्तिकं 

द्रवत्वम्‌।तच्च सुबणादेषपे तेजसि घृतजतुप्रभतिपरथिव्यां च वतैत 

इत्यथः । द्रवत्वं स्यन्दन इति । अश्षपमवायिकारणमित्यथेः। सरह 

तका दििंयोगावेषे । तेन तद्वत्वं क्ेदसहितमिति बोद- 
ग्यम्‌ । तेन द्रुतसुबणादीनां न संग्रहः ॥ १५६ ॥ 
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भाषा-प्रखम्‌ ˆ वाह पद्‌ तज मात्रका वाचक ई; एवं तजकसयागजन्यका 
नाम नेमित्तिकट्रवस सिद्ध हआ. वह नेमित्तिकद्रबलव स्वणादिरूप तजम आर 
धुतङाक्षादि पृथिवीम रदता दै. वह द्रवत्व स्यन्द्नङूपाक्रियाभ असमवायिकारण ई. 
ओर संग्रहं अथात्‌ सक्तआदिके परस्पर मिखापविश्ेषमे वह द्रवरव ` निमित्तकारण 
देः परन्तु खत्तु आदिके भिरापमरं निभित्तता्ञदसदित द्रवस्को जानना चाहिये, 
एवं इ तस्वणोदिका संग्रर न इञ अथात्‌ द्ुतस््रणादिमे द्रवत्वके दानसं उसमे 
चरणादिकं पिण्डीभावकी आपत्ति नरी दृह; क्योकि स्वण।दिमे सेदखदितं द्रवर्व 
नहार्‌ ॥ ९५६ ॥ 

सेहं निरूपयति, सेहो जर इति- 


भावा-एव “सेदः इरयादि यन्थसे मृरखुकार स्रहका निरूपण करतदे- 
खहा जले स॒नित्योऽणावनित्योऽवयदिन्यसो ॥ 
तटान्त्र्‌ तत्प्रकषाहहनस्याङद््टता ॥ १५७ ॥ 


भाषा-स्रेदशुण केवल जछरमात्रमे रताहं ओर जटीयपरमाण ओम वह निस्य 
ह, अन्यन्न दयणकादिकामें अनित्य दै. तेरके बीचमे उसकी प्रकषतासे दहनकी 
अनुक्ता दे ॥ ९५४७ ॥ 

जठ्इति, जरु एवेत्यथं।असो सेदः । नव॒ प्रथिव्यामपि तेठे सेह 

उपरभ्यत्‌ न चाक्षा जङखयरतथास्ात दइनप्रातच्छूटय स्यादत 

आह । तेखान्तर इति तत्प्रकषोत्छेदप्रकषात्‌ तेरु उपडर्भ्यमा- 

नः स्नेदोऽपि जीय एव, तस्य प्रकृषटत्वादभरान कल्यम्‌, अप- 

करष्रस्नरे हि जरं वद्धि नारायतीति भावः ॥ १५७ ॥ | 

भाषा-न्नेह जटकहीमर रहतादै. ‹ असो › पदसे स्नेहका ग्रहण रर श्राका-तेरसूषा 
पूथिवीर्ेभी सेद अतीत दोताई परन्तु वह सेद जरका नदह, क्याके यादं जलका 
हीय ती अग्निका विरोधी हआ चाहिये! समाधान-इसका उत्तर तंछाम्तरे इत्याद 
मन्यते प्रकार स्वयं देते, ममं ‹ तस्धरकष ` शब्दसे सेहप्रकषका यहण दै. तेम 
प्रतीत हीनैवाङा सेहभी जलदीका है उसका भकष हीने अथात्‌ आति उप्कट 
हीनिसे अप्निकी। अवक्रता दै. भाव यदह 'क-अपङष्ट जदवाछा जरूरी अण्रेका 
नाशक हे, तेढ नदह ॥ १५५ ॥ 


संस्कारं निक्पयति, संस्करेति- 


भाषा-दवं सस्कारभेद्‌'इत्याद अन्यत शर्कार सस्काराका नश्पण करते हे- 
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 संस्कारभेदो वेगो ऽथ स्थितिस्थापकभावने॥ 
मूतंमातरे तं वेगः स्यात्कमजो वैगजः क चित्‌॥१५८॥ 


भाषा-वेग, स्थितिस्थापक) तथा भावनाख्यमेदत्े संस्कार तीन अकारक हे. 
चमी ऋ ० प 0 5 दर (> ) [ ॥ 
उन्मे वेगास्य संस्कार तो मतपदायपाजमर रहता; वई वेगाख्य संस्कार किं 


` स्थम क्रियासे उतपन्च होता ओर किसी स्थमे वेगसे उत्पन्न दीतादै ॥ १५८ ॥ 


(र क 


संस्करोति । वेगस्थितिस्थापकभावनाभेदात्‌ संस्कारस्तिविध 

इत्यथः । मूतेमातर इति । कमेजवेगजभेदाद्रेगो द्विषिथ इत्यथः। 

राशेरादो हि नोदनजनितेन कभभणा वेगो जन्यते, तेन च पवकम, 

€ 1 (९ 
नाश्चस्तत उत्तरकम । एवपग्रंऽप । | 
भाषा--वेग) स्थितिस्थापक) तथा भावना इन भेदसे संस्कार तीन भकारके है (प 

मातरे इति ) कमजन्य तथा वेगजन्य इतत भेदे वेगाख्यसंस्कार फिर दोप्रकारका ३ै. 
वाणादिकोमे नोदनसे उयत्न दृह क्रिया वेग उतपन्न हीताहै. ८ तेनच ) उस वेगत 
पूवं क्रियाका नाञ्च होता है उस पूरवकर्म॑नाशके अनन्तर फिर उत्तर क्रिया दोती रै. 
एेसषरी अगे २ जबतक बाणादिका उत्तरसयोग न होय तवतक पूवे २ कम॑का नाश्च- 
क वेगदहीकों समञ्लना चादिये. भाव यदह कि-कमका नाशक उत्तरसंयोग तो उसषका- 
रमं देरी नदी; इसिये पूर्वं पूवं कम॑नाशकता वेगहीमें कल्पना करी जातीरैः रदी 
उत्तर > कमसेभीं पूर्वै २ वेगका नाश रोताहै उस पवं॑वेगना्चके अनन्तर 
वेगान्तर की उत्पत्ति दीती दै. यरी “ एवमग्रेपि › हस प्रन्थका तास है-रेसे स्थङ 
मे कमेका कोई नाशकान्तर तो ३े€ नदीं 

विना च वेगे कमेणः कमंप्रतिवन्धकतात्‌ पूवैकमनाश उत्तरकर्मो- 

त्पत्तिः न स्यात्‌ । यत्र ॒वेगवत। कपटेन ननिते षट वेगे 

जन्यते स वेगजो वेगः ॥ १५८ ॥ 

भाषा-इटिये वेगसे विना अथात्‌ यदि वेगको नाशक न मानें तो पूवं कमं 
का नाश नरी होना चाये ओर उत्तरकमंकी उत्पत्तिभी नही हई चाहिये; क्योकि 
पू्व॑कमं उत्तरकमे उरपत्तिका मतिबन्धक है. एवं जां वेगवारे कपाङादित्ते उतर 
हुए घटादिमं वेग उत्पन्न इई वह वेगज वेग है ॥ १५८ ॥ ५; 
„ 0 क 


स्थितिस्थापकृसंस्कारः क्षितौ केचिच्वतष्वंपि ॥ 
अतीन्द्रियोसाविज्ञेयःकचित्स्पन्देऽपिकारणम्‌ १५९ 
२९९ 
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भाषा-स्थितिस्थापकाख्य संस्कार केवर प्रथिवीदीमं रहता है; परन्तु कह 
खाण इसका प्राथवाजाद्‌ चारम मानतह. वह्‌ स्थातस्वपल्ख्य सस्कार्‌ सवथा 
अतीन्धरय दै ओर किसी २ स्थम स्पन्दरूप करियाकाभी कारण दे ॥ १५९ ॥ 
स्थितिस्थापकेति । आक्ृष्टशाखादीनां परित्यागे युनगेमनस्य 
स्थितिस्थापकसाध्यत्वात्‌ । केचिदिति । चतुषु क्षत्यादिषु 
स्थितिस्थापकं केचिन्मन्यन्ते तदुपमाणमिति भाषः । असो 
स्थितिस्थापकः । कचिदक्रृष्टञश्च[खादों ॥ १५९ ॥ 


भाषा-वृक्षकी शाखादिको सैचकर छोड दिया जाय तो उसका फिर पर्ववत्‌ 
अवस्थान होजात। दै वद॒ आकृष्टशालादिका मथमवत्‌ अवस्थान स्थितिस्थापक- 
संस्कारजन्य दै. उस स्थितिस्थापक संस्कारको कईं रोग प्रथिवीआदि चारोमे 
रहनेवाछा मानते; परन्तु रसा मानना उनका सवथा अप्रमाणक है मरखगत 
‹ असो › पदसे स्थितिस्थापकश्चस्कारका म्रदण हे ओर ‹ कचित्‌ › षदे आष्ट 
राखादका ग्रहण ह ॥ १५९ ॥ 


भावनाख्यस्तं संस्कारो जीवबर्तिरतीन्द्रियः। 
उपेक्षानात्मकस्तस्य निश्चयः कारणं भवेत्‌ ॥१६०॥ 


 भाषा-एवं भावनःस्यसंस्कार भाणीमाज्मे रहता दै ओर अतीन्द्रिय दे 
अथात्‌ उसका किसी इन्द्रियद्रारा अ्रइण नदीं होता. उवेक्षाअनासमक निश्चय 
अथात्‌ वस्तुविषयक टट बोध ( तस्य ) उस संस्कारका कारणीभृत दै ॥ ९६०॥ 


भावनाख्य इति । तस्य संस्कारस्य । उपेक्षातभकज्ञानात्‌ सं- 
स्कारासुत्पत्तेरुपेक्षानात्भकडत्युक्तम । तत्संशयात्‌ संस्कारानु- 

त्पत्तेनिश्वय इत्युक्तम्‌ । तेनेपिक्षान्यनिशभ्रयत्वेन संस्कारं प्रति 

हेतुतेति भावः ¦ 

भाषा-तस्य-इ कष मूढगतपदे संस्कारोका ग्रहण हे. वस्तुविषयक ‹ उपेक्षासक 


ज्ञानसे अथात्‌ वस्तुको दतततचित्त होकर न अहण करनेसे संस्कार उत्पन्न नदीं होता 
इसलिय मढम ‹ शपेक्षानातमक ` यह निश्चयका विशेषण कहा है. ( तत्‌ ) उपे- 
्षानात्मक संश्चयसेभी संस्कार उवत्न नदी होता इसलिये संशयसाधारणज्ञागको 


त्यागकर प्रम ‹ निश्चय ` पदका नवश कया ह, एवं उपेक्षात्मक ज्ञाने अन्य 
जो निश्चयाश्मक ज्ञान ताश्च ज्ञानत्वेन सस्कारोके प्रति कारणता है 


(र 


~= ~ 
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नत स्मरणं प्रत्युपेक्षान्यनि्वयत्वेन देत॒त्वं तेनोपिक्षादस्थरे न 
(अ + ^+. २ ल 
रुमरणमित्थं च संस्कारं प्रति ज्ञानत्वेनैव हेतु तास्त्वाति चेत । 
न्‌} विनिगसनाविरहेण संस्कार प्रत्यप्युपक्षान्यनन्वयत्वन इछ 
तायाः स्द्त्वात्‌ । १ 

शांका-रभरणासक ज्ञानके प्रति उपेक्ञान्य निश्चयेन देतुता ई ईसाट्य 
उवेक्षात्मकज्ञानस्यरम स्मरणात्मक ज्ञान नदीं होता. ( इत्थञ्च ) इस रीतिसे स्पृति 
ज्ञानके प्रति उपक्षानासमक निश्वयवेन कारणता सिद्ध हई तो संस्कारके मरति 
ज्ञानत्वूप साधारण धर्मसेभीं कारणता मान खीजाय तो दानि.क्याहे ? 
समाधाम--विनिगमनाविरदसे अथोत्‌ एकं पक्षपातिनी युक्तिके अभाव 
संस्कारोके प्रतिभ उपेक्षानासमक निश्चयसखेन कारणता स्वयं सिद्ध है इष्टये 
ज्ञनवेन कारणता माननी उचित नरी; 

कि व ५ क ४ ¢ [अ 

किचापेक्षास्थर स्र्कारकटपनाया गुरुत्वात्‌ सस्कर्‌ व्रति 

पिक्षान्यत्वनं इत॒तायाः सिद्धत्वात्‌ ॥ १६० ॥ 01 

भाषा-८ किंञ्च ) वस्तुतः विचार किया जाय तो संस्काराके शत्तिरी उपेक्षान्य- 
निश्चयसेन कारणता माननेमे विनिगमक प्रतीत दता हे; क्योकि यदि पेसा नरी 
माना जाय तो उपेक्षारमक ज्ञानस्थलमे संस्कारोकी एक अधिक गुरुभूत कल्पना 
करनी हीगी ओर संस्कारोके मरति तो उपेक्षान्यनिश्चययन हेतुता अन्वयव्यतिरेकसे 
सिद्धदी ह ॥ १६० ॥ | 

# ४ (ऋ 
तचर प्रमाणं दशयति । स्मरण इति- 
भाषा-स्मरणे) इत्यादि मन्यसे मरटकार ( तन्न ) संस्कारम प्रमाण दिखरतिर्- 
० क = ॐ 
स्मरणे प्रत्यभिज्ञायामप्यसो हैत॒रुच्यते ॥ 
भाषा-स्मरणात्मक ज्ञानम तथा परत्यभिज्ञारमकज्ञानमे यर संस्कार कारणीभूत दै. 
1.9 * भ ४९ र १९ 1 
असा सर्कारः। यतः स्मरण प्रत्याभज्ञान च जनयत्यतः सर्कार 
करप्यतं । [वना व्याप।र पवानत्‌भवस्थ स्परणादंजननासा ® 
श त = र र 4 

पथ्यात्‌, सवस्वव्यापारान्यतराभवें कारणत्वास्तम्भवात्‌ । 

भाषा-म्रखगत "अरो ' पदप सेस्कारोक। म्रहण हे पूर्व रष्वस्तुविषयक अनुभव 
कालान्तरं उसी वस्तुके स्मरणका तथा मरत्यमिज्ञानका ननकं होता हे; इसखिये 
मध्यमे व्याराररू्पते संस्कारोकी कल्पना होती संस्कारारमकव्यापारसं विना पृवौ- 
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च॒मवका स्मरणादिज्ञान जननमं सामथ्यं नही; क्योकि कार्योतत्तिसे अव्यवहित 
प्वक्षणमर ( स्व ) कारण ( स्वव्याषार ) कारणव्यापार्‌ अन्यतरके न रीनेसे कारणमें 
कारणत्व धमका दोनारी असम्भव हे. भाव यद कि-कायाव्यर्वदितपुवक्षणदृत्ति कारण 
कारणव्यारान्यतरखरीका नाम ‹ कारणतापदाथं हे. 
[ (ऋ + (र 2 मि-~> ५ => (क्ष ट + 
नच प्रत्याभज्ञा परत तत्तत्षस्कारस्य इठत्व प्रत्यासज्ञायाः स 
= न । <-> क क, शि = > न 
रक{र्‌जन्यत्वन र्मतत्वापात्तरात कच्चरम्‌) अव्रयजकत्वात्‌ । 
षौ =< $ ~ (क्प # >, 
प्र्‌ तव्नुड्दछसस्करत्‌ प्रल्यमभमज्ञनदयाडदसस्करस्य ईद 
# २ न ् (र , च. कत 

तुत्वापक्षया तत्तच्स्मर्णस्यव प्रत्ामज्ञा प्रात हततव कट्प्यत 

इत्याहुः | 
 छौँका-संस्कारजन्य स्मृर्यासमक ज्ञान दोता ह एवं तत्तदनुभवजन्य॒संस्कारोको 
यदि प्रस्यभिज्ञारमक ज्ञानके, ्रतिभी कारणता हे तो संस्कारजन्यवेन प्रत्यभिन्ञार्मकं 
ज्ञानकोभी स्प्रतिङ्पदीं दोना चादिये समाधान-यर कथन आपका अप्रयोजक ह 
अर्थात्‌ संस्कारजन्यतक्षा स्मृतिखके साथ अन्वयग्यत्िरेक कहनेके छिये आपके पास्‌ 
कोई अनुकूट तके नदीं टै; ( परेत )ओंर चिन्तामणिकार तो यह कदत कि-अनुद्ध- 
द्ध सस्करारासं प्र्याभज्ञारसक ज्ञानका उद्य दाना इवट ह; इसाटय उदद्धक्षस्कारोदही 
कौ देतुता कनी होगी. एवं उद्धद्ध संस्कारे हेतुता माननेकी अपेक्षया तत्तद्वस्तु 
विषयक स्मरणदीको अरथभिज्ञासमक ज्ञानक प्रति हेतुता कल्पना करने छाघव है 


अहव नरूप्यात्त वमावसाबत- 
भाषा- धमाधम › इर्यादि प्रन्थक्षे प्रटकार अदृष्टक। निङ्पण करते दै- 


धमाधमावदृष्ं स्याद्धुमैः स्वगादिसाधनम्‌॥१६१॥ 
गङ्स्नानादियागादिव्यापारः स तु कीर्तितः ॥ 
कमेनाशाजलस्पशादिना नारयस्तवसो मतः॥१६२॥ 


भाषा-धम अधम दानाका नाम ` अदृष्ट) ३ उनम स्वगादेके साधनका नापर 
धम्म; 8 ॥ १६१ ॥ वहं धम -गङ्गास्नानादेका तथा यानादिका व्यापारसरूप्‌ 
कहा ई. कमनशा नामक दाक नटस्परादल्च उस धम॑का नाश्च मानाहै॥१ ६२॥ 


स्वभरादक्कटसुखाना दवगसावन्ूतश्चययदाना च साधनं 


धमं इत्यथः । त प्रमाणं दशयित॒माह । यागदीति । यागादि 
व्यापारतया हि धमः कृट्प्यते । अन्यथा यागादीनां चिरतिन्‌- 


नि = ण बा 
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षए्तया निष्योपारतया च काडन्तरभाविस्वगेजनकत्वं न स्या- 

त्‌ । तदक्तमाचाथः। “ चिरष्वस्तं फखयाड न कमाशय 

विना ` इति। 

भाषा-स्वगादि यावत्‌ सुखोंका तथा स्वगके साधनभूत शरीरादिका कारण एकं 

धमी दे; उस धमेमे “ यागादिकं धमादिव्यापारवत्‌ वेदबीधितस्वगस्ाधनलात्‌ 
इस्यादि अनमानप्रमाणप्रददनाथं मकार “ यागादि. इस गन्थको कते है अथात्‌ 

गादिके व्यापाररूपसेश धमकी कल्पना दीसकतीदे; अन्यथा मध्यमं व्यापारङ्- 
पेण धर्मस्वीक।र न किया जाय तो चिरकार विनष्ट इए यागादि विना व्यापार 
कारान्तरम दानेषारे स्वगके जनक कदापि नरी दोस्षकेगे. इसी वाताको उदयना- 
चायजीनिभी कहाहे कि-“.चिरकाङ विनष्ट हुआ कम विना अपृवसे फरजननमे समं 
नहा होता हत । 

० 4 


नतु यागरघ्वेस् एव व्वणार. स्यातः नच प्रातयागष्वस्यारकन्ा- 
जनकत्वम्‌, सवेन तथात्व मानाभावात्छन च त्वन्मत फडनन्त्यः 
मन्पत चरमपफटस्यापवेनाश्चकत्वान्न तथाल्वमित काच्यम्‌, का 
रविङ्ञषस्य सहकारित्वादित्यत जह । गङ्गास्ननति । गङ्गास्रा- 
नस्य {€ र्वगजनकत्वऽनन्ताना जङस्यगष्वसाना व्यापारत्व्‌ 
पपंक्ष्थकमपूवं कटप्यत रखवबादरत भावः । 
चछ का-मध्यमे धमको व्यापार माननेकी अपेक्षया यागके ध्वंसहीको व्यापार 
मानाछिया जाय तो हानि क्या? यदि करो कि~“प्रतियोगिको तथा प्रतियोगि 
ध्वंसको एकच जनकता अप्रसिद्धं है' तो यद कथनभी युक्त नदीं क्योकि सर्व 
( तथासदे ) प्रतियानि तथा प्रतियोागक ध्व्षको एकच जनकसवाभावमं कोई प्रभाण 
नदी हे ओर यदि कहो कि-"यागध्वंसको व्यापार माननेवारेको फर आनन्यय मानना 
होगा यह अनुचित दे ओर धमभको व्यापार माननेवारेको तो कछानन्त्यदूप 
दोष नादे; क्याकि उने अन्तिम करको धमप अपवका नाश्चक मानाहै तो यह्‌ 
कथनभी युक्त नदा; क्याकि कालविशेष फटविशेषमे सहकारी मानकर फङान- 
न्त्यङ्प दोषका वारण होष्कताहे ! समा ०-इसका उत्तर  गंगास्लान ` इत्यादि 
ग्रन्थसे प्रखकार्‌ सय दत. भाव यह्‌ कि~-ध्वं षको व्यापार माननेवाछेको गंगास्न(- 


नको स्वगजनकता माननम मध्यम अनन्तजरुसयोग।केो ध्वक्षको व्यापारे माननां 
होगा, उनका अपेक्षया प्रघ्यमरं अप्वकी कल्पना करनैमं अतिखाघव ई 
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ननु ष्वसोऽपि न व्यापारोऽस्त, न च निन्थोपारस्य [चिरष्वस्त- 

स्य कर्थं कारणत्वमिति वाच्यम्‌, अनन्यथातिद्धनियतपूवर्ति- 

त्वस्य तत्रापि सच्वात्‌, अव्यवाहितपवेवातत्वं 1हे चक्षुःसंयोगा- 

देः कारणस्वे न तु सवै कायेकाख्वृत्तित्वमिव समवायिकार- 

णस्य कारणत्व इत्यत आह कमेनश्ेति। ` 

कका-यदि पसाद तो ध्वंसकोभी व्याणर मत मानो;एवं कारणक मध्यमे कहीभी 

उपिर माननक्ा अतरयकता नहर. याद करा क चव्यापार्‌ चर्व यागादि 
क्रयाद्यम स्वमाद्कमस्णता क्स दगा १ तां कारणता नाम अनन्यथासद्धवे 
सति कायनियतप्वेवतित्वे › मचरकाडं; सो एसी कारणता यागादिमेभी 
[दद्यम्राच इ. अव्यवादत पर्ववात्तरूषप्‌ धम चष्चु.सयागादगत कारणताका वटक ह्‌ 
अथात्‌ याद्‌ रूपाद्‌ साक्षाच्कारक भरत च्च .सयागादका कारणता करना दाय ता 
एस स्थम भव्यवाहत पववातत्वका नवदश करना उचत ट्‌. स्षवन्र उसका कु उप्‌- 
योग नदी; जसे समवायिकारणगत कारणताका कायकाड्बृत्तिवघटक हे, सवज नरी 
खमाधान-इसका उत्तर ' कमनारा › इच्यादिं अन्थसते परकुकार स्वयं देते 

यादि हयपएवं न स्यात्तदा कमेनाश्चाजरस्पओादिना नरियत्वं ध- 


( (9 


मस्य न स्यात्‌ । न {8 तन यागादनाश्चः प्रातयन्पा वा कतु 

कयत्‌) तस्य पूवमव्‌ वृत्तत्वात्‌ भविः। 

भाषा-यदि यागादेजन्य घमासमक अपूवं न दीय तो क्मनाडानर स्पशादिसे उसका 
नादभी नदी दइआचादहिये,परन्तु नाश दोना तो शाख्रसिद्धदे ओर कमनाशाजलके स्प्‌- 
रादिके यागादका नाद्र वा उसका प्रतिबन्धतो कदी नदी सकते;क्याकि यागादिको 
कमनाडा जस्स पववत ह अथातु यागाक्रया बहुतकाट प्रथम हाचकी हे 


कि ® 


इसङिये भिन्नकाटीन पदार्थोका परस्पर मतिबध्यप्रतिबन्धकभाव या नारेयना्चकः 
भाव कना उचित नदीं 


एतेन देवताप्रीतिख फटमित्यपास्तम्‌। गद्ाक्ानादो सवैर 
देवतप्रीतेरसम्भवात्‌ देवतायाश्रेतनत्वेऽपि तत्प्रतिरनुहेश्य- 
त्वात्‌ प्रीतिः सुखस्वरूपत्वेन विष्णुप्रीत्यादौ तदस्षम्भवात्‌ । 
नन्यसुखादेस्तेव्ाभावात्‌ तेन, विष्णुपीतिजन्यतयेन पराभिमत- 
स्वगादिरेव विष्णुप्रीतिशम्देन रक्ष्यते ॥ १६१ ॥ १६२ ॥ 
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भाषा-कंडं विद्रचङोग यागादि ञ्युभक्रियाका देवताभ्रीतिङूपदी फर मानते 
इस पूर्वकथनसे उसकाभी खण्डन क्या; क्योकि गंगास्रानादि सवत्र 
ञुभकार्योमिं देवताप्रीतिका दीना असम्भव दे. ययपि देवता चेतन ह इसदिये भ्रीति 
रोनेका सम्भव रोसकता ` है तथापि यागस्रानादिक्रिया कंतोका देवताप्रीति 
उदर्य नदह है ओर ' प्रीति ' नाम सुखविरीषका रे, सो विष्णुभीतिआदिकेमि उसका 
दोना असम्भव है; क्योंकि विष्णआदिको इश्वररूप रोनेसे उनमे जन्यसुखका अभावं 


` दे; इसल्ियि 'विष्णप्रीति" शब्दके विष्णुमीतिजन्यतवेन भीमासकांके अभिमत स्वगादि- 


कारी छक्षणया बोध रोतादं॥ ६१॥ ६२॥ 
अधमो नरकादीनां देतुरनिन्दितकमजः ॥ 
प्रयशचत्रादनर्चऽसा जवदत्ताल्तमा अण>&द 


आाषा-नरकादें इुःखके साधनका नामं अधमः ३ अर नाषध्यकमाक्ष उसका 
उत्पत्ति दती है. भायश्चितादि याचरणसे उसका नह्य होता है. यह धममाधमंङ्प 
दोनों यण केवल जीवमा्रमे रदतेह ॥ ६३ ॥ 

अधम्‌ नरकादानामिति । नरकादिसकर्दुःखानां नारकाः 

य॒शरारादानां च सधूनमधम इत्यथः । त॒ भरमाणमाई प्राय- 
` धित्तेति । यदि ह्यधर्मो न स्यात्तदा प्रायस्ित्तादिना नार्यत्वं 

न स्यात्‌।नहि तेन ब्रह्महननादीनां नाशः प्रतिबन्धो वा विधातुं 

शक्यते तस्य पूरषेमेव षिनषटत्वादिति भावः । जीति । ईश्वरस्य 

धमाघमाभावादात भविः ॥ १६३ ॥ 

भाषा-नरकमे दोनिवाङे सम्पूणं दुःखोका तथा नारकीय शरीरादिकोंका कारणी- 
भूत अधम हे. ‹ प्रायश्चित्त ' हइर्थादि ग्रन्थे मूरूकार उसमे प्रभाण दिखलतिरै. 
यादि अधम कुछ वस्तु न दीय तो प्रायश्चित्तादिद्वारा उक्के नाश्चका विधानभी नरी 
हआ बाय. उस प्रायश्चितादि्े ब्राह्मणवधादिका नाड अथवा मर्तिबन्धं तो विधान 
करदी नह। सकते; क्याके “ तस्य ` उस ब्रह्मरननादे कपमरका तो पहा विनाश्च द्‌ 


चका हे. प्रगत 'जीवदृत्तियह पद कंषनेका भाष यह है कि- हरमे धमाधादिका 
सर्वथा अभाव हे ॥ ९६३ ॥ 


इमा त वस्नाजन्या ज्ञानादपि वनदरयतः ॥ 
भाषा-यह धमाधम दोनो वासनासे उत्पन्न तेह ओर इन दो्नाका आसज्ञान 
सभी विनाक्च होता ईं 








३२० न्यायसिद्धान्तयुक्तावली- [ गुण- . 


इमो धमाधम । वासनेति । अतो ज्ञानिना कृते सुकृतदष्कतक- 


मणी न फरायारमिति भावः । ज्ञानादपीतिं अपिदिना भोग- 
परिथदः । 


भाषा-मूरगत ‹ इमो › पदसे धमोधर्मका ग्रहण दै. ये दोनों वासनाजन्य है; 


इसीलिये ज्ञानीपुरुषके किये पुण्यपापादि कमफ अ्दानके छिये समर्थं नीं 
होति, भाव यह कि-ज्ञानीपुरुषमे ज्ञानद्वारा वासनाका क्षय इजा. ई इसलिये 
उसकी श्युभाञ्चुभङ्पा क्रिया केवर भरतीतिमा्र है,भोगोपयोगिनी नदीं ईै.“क्ञानादपि" 
यहां आपि शब्दस भोगका परिग्रहण करना. 
०. ॐ £ रै, ८ ७ कि £ 
नतु तत्त्वज्ञानस्य कथं पमाधमनाश्चकत्व. नायुक्तं क्षायते कमे 
ॐ (@ रे, कष्य ल [ॐ ऊगेर त्थं ८ ते (2 ¶ 9 
कट्पकारेङतरपि ` इते वचनावेशोधात्‌; इत्थच तेत्त्वज्ञानिनां 
(१ क ट $ क 49 
दतं कायन्यूहन सकडङकमपणा मागन क्षय इत चत्‌ । न। 
० कः क, व, 
तत्र भयस्य बवदबावततनीशक।पडरक्षकत्वात्‌ । 
करां का-“भोगे विना कमौका शतकोटिकस्पोंसेभीं श्यटोना अश॒म्भव हे) हस्यर्थक्‌ 
सप्रातिवचनके साथ विरोध दोनेसे तच्ज्ञानको धमाध्मनाशकता केसे होसकती दै! 
अथात्‌ नदी दोसकती इसटिये तत्वज्ञानी छोगोको एककारावच्छेदेन शीघदी काय- 
गरहस अथात्‌ यावत्‌ कमंभोगाये कायकद्म्बके निमाणसे सम्पूणकर्माकां भोगरीसे 
नाह मानना उचित ६३. “समाधान” नाभुक्तं इत्यादि वाक्यगत ‹ भोग › पद्‌ 
वेदबोधित नाशशकमाजका उपटक्षक ह अथोत्‌ जेस भोगसे विना कर्माका क्षय नरीं 
होता वेदी आस्मन्ञानसे विना या भरायश्चित्तादिसे विनाभी नरी होता, 
(कः (० ९ ८ (८ सि 
कथमन्यथा प्रायाञ्वत्तादना कमणां नाशः।तदुक्तंम्‌ रनः 
€ +अ +> इत ल > ८८ == (~. 
स्वकांणि ” इत्यादिना । श्रयत च ““ क्षीयन्ते चास्य कमाणि 
[९ क 0 (र 
तस्मन्‌ दष्टे परावरं इत । 
भाषा-अन्यथा यदि भोगपदको आसन्ञानादिका उपलक्षक नदीं मानों तो 
भरयश्चित्ादिक्ेभी कर्मक नाश नदीं हआ चाहिये. ( तदुक्त) इसी वातौको भगवान्‌. 
न १ 6 क, त ~, ~^ ^ =, 9 द 
ने अथ्ैनकोभी कंहा ६ कि“ ई अछनानते दीप दुभा अग्न काषटको स्ैकपते द्ध 
करता दै वैदी ज्ञानढप अग्निभी यावत्‌ कर्मक सरवरपसे दग्ध करताहै.” छतिमेभी 
कहा हे कि-'“ उक्त परावरपरमासमाके दरनमात्रसे इस अधिकारी परुषके कर्मोका 
क्षय दीतादहे. 


परिच्छेदः ५ । भाषाटीकासमेत, ३२१. 


ननु तत््वज्ञाननस्ताह्‌ शरीरावस्थानं सुखदुःखादि चन स्यात्‌। 
ज्ञानेन सवेषां कमणां नाञ्चादिति चेत्‌। न । प्रारन्धेतरकम- 
णामेव नारात्‌ । तत्तच्छरीरभोगजनकं हि यत्कमे तत्पर 
न्धम्‌ \ तदाभिप्रायमेव नाथुक्तमिति वचनमिति । 


रका-यदि रेरा दे तो आत्मज्ञानी पुरुषंक शरीरकीं स्थिति तथा उसको सुखद्ःखा- 


देका अनुभव नदीं हुआ चादिये;क्याकिं शरारावस्यानादेके कारणीभरूत काका सवे 

रूपके नाञ्च दाच कादे- खमप्धान-पारन्धक्मेसि अन्यकम्माहीका आत्मरज्ञानादिद्रारा 

नारा दो ताहे, तत्तन्नरदेवदिशरीरावच्छेदेन भोगके जनक कमविशेषका साम्र “ प्रारब्ध- 
म › दे. उषी आरब्धकमके अभिप्रायसेदी' नायुक्तं" इत्यादे स्मृतिवचन हे-इति 


` शाब्दं निरूपयति, शब्दो ध्वनिशति- 
भाषा-' शब्दो ष्वनिश्च › इत्यादिग्रन्थे मररकार शब्दका निरूपण करतेदे- 


शब्दो घनिश्च वणेश्च दहत दिभवो ध्वनिः॥१६५॥ 
कण्टसंयोगादिनन्या त कृ[दयो मताः ॥ 
सवः शब्दो नभोबरत्तिः- 


 भाषा-ध्वन्यात्मक तथा वणोत्मक भदसे शब्द ॒द्‌प्रकारका ३. मृदङ्गादिसे 
उर्पन्न हुएका नाम ‹ ध्वभ्यारमक › इाब्द्‌ दै ॥ १६४॥ कण्ठताल्वादे सयोगसते उत्पन्न 


इएका नाम 'वणात्मक)शब्ददे. वद वण.क' .ख' आदिमेदसे अनक दै; सम्पणशन्द 
समवायसम्बन्धसे आकाशम रदत 
नभोदृत्तिराकाशसमवेतः। 
 भषा-मूखगत ‹ नभोरति › शन्दका विवरणी आकाशसमवेत दे, 
दुरस्थश्चब्दस्याग्ररणाद्‌ाह) त्रच इत क धि 
भाषा-दृरदश्षमे उत्पन्न दए शब्द का ग्रहण नदीं दोषकता;३ऽ खये भोज'$इत्यादि 
ग्रन्थसे मरूकार उसकी रति 
-श्रोत्रोत्पन्नस्तु गहयले ॥ १६२९॥ 
भाषा-वह प्रदङ्खायवष्ठेदेन उत्पन्न दभा शब्द्‌ श्रोज्रदेशमं उतत्र इजा अहण 
दीतादै ॥ ९६५ ॥ 


नु मृदङ्ाद्यवच्छेदेनोत्पत्रे शब्दे श्रोते कथसुत्पत्तिरत आह; 
वीचीति 


चाका~मदङ्ादेदेशम उतपन्न हभ शब्द श्रोजदेशमे कषे उत्पत दाग! 
२६ 








३२ न्यायसिद्धन्तखक्तावरी- [गुन 


सम्न-~-दसच्ता उत्तर छकार षवीची इत्यादि यन्थकषे स्वयं छिखतेर्दै- ` 


पीचीतर॑इन्यायेन तदत्पत्तिस्त कीतिता॥ 
भाका-वीनची तरङ्खन्याखसे अर्थात्‌ जखंजीभतरङ्खके सवे भोरं अ्रस्रणवत्‌ शब्द! 
शरोजावच्छेदेन उरपत्ति कथन: करदे 


आदयशब्देन ` बहिदेडादिगवच्छिन्नोऽन्यः. शब्दस्तेनेव शब्दन 


जन्यते तेन चापरस्तव्यापकःएवेक्रमेण ओ्रोञेत्पत्नी मह्यत्‌ःइतिः। 
भावा-ग्रथपराब्दके बाह्यं दुशदेगष्च्छेदेन चन्दान्तरका उत्पात्त हताई्‌ जथात्‌ 
जैसे जरमे रो्टादिके फैकनसेः प्रथमं एक तरङ्खं उत्पन्न होता; पश्चात्‌ उसी परथम- 
तरङ्गे चारो ओर अनेक वीचीव्रशङ्ः उत्पन्न इशए कूरुतक जाति वेदी ग्रदङ्धादिके 
टंकारसेभी प्रथम एक शब्द्‌ उत्पन्न-दोतादे पश्चात्‌ उसी शब्दक्ते दशादिश्चामे - शब्दः 


नतर उत्पन्न दोतेदैः उनसे णनः चब्दान्तर्योकी उत्वत्ति दो तीह; इसी क्रमसे मरदङ्धदेरगत 





# + ते 7 


कट स्वमटकन्यया 
भाषा-कदम्बगोरकन्यायसे अथ।त्‌ जसे - कद्म्बपुष्पमें  गोकाकास्ता उत्पन्न 
दोतीहे वसेद उब्दकी उत्पत्तिभीं किसीएकं ` विद्रानने मानी ॥ १६६ ॥ 


कदम्बेति । आद्यञ्चग्दादशस दिश्चु दशा शब्द्‌ उत्पद्यन्ते, तत- 
धन्यं दश्च शब्दा उत्पद्यन्त इति भावः।आस्मन्‌ कल्पे कल्प- 





नागोरवादुक्तं कस्यचिन्मत इति ॥ १३&.॥ + ~ 


भाषा-भाव यह कि-जंसे कदम्बपुष्पके मध्यमे एक कटिका पश्चात्‌ चाआर 
दश्च कटका एेसेदी आगे चारांओर ट गनेसे एक गोर गुच्छ बनजातोद वेदी मरद- 
ङ्गादि देशगत आयश्चब्दसं दशादिशाजाम दश्च राब्द उत्पन्न होतेह पश्चात्‌ उस एक एकस 
पुनः दश दज्ञ शाब्द उत्पन्न होतेह. इस रीतितेभीः श्षन्दकीं उ्पत्ति श्रोधदेशमें दीक्षक- 
तीरैः मृखमें ‹ कस्यचिन्मते ` ईसं कनेका भाव यंह र कि-इतं मतमें अनन्तहन्दो- 
की कल्पना करनेमें कल्पना गोरव ई ॥ १६६॥ । 


नब शब्दस्य नित्यतकादुत्पत्तिः कथमत आह उत्पत इति- 
काक्छ -सब्द्‌ तो नित्य ह, आपने उसकी उत्पत्ति कैसे कदी १ समाधान-इषका 
उत्तर " उत्पत्रः कः! इत्यादि यन्थसे म्रलकार स्वयं टिखतेहै- ¦ ` ` 
उत्पन्नः कौ :विनष्ठः कः इति ` उंदेरनित्यता॥ 
भाषा-कंटतात्वायमिषात्तसे ककारादिशब्द उपपन्न दति पश्चात्‌- शीघ्री उनम 
"ककारौ विनष्टः इत्याकारक अत्यय :होताहै; इसदिये शब्दः अनित्य प्रतीत हेति 





[दुत्पत्तिः कस्यचिन्मते॥ १६६॥ 


/ 


~ ~ ट नो 


। , भरिषो ५ 
# कक = ना "च त 








परिच्छेदः ५ ] ~ ` ओषोटीकासमेता ३२३ 


राब्दानात्पादविनारोप्रत्ययेशाख्ितादनित्यतलवभित्यधेः। ` 
माषा- अथात्‌ यावत्‌ शब्दम उत्पाद विनाश म्य विषयता ६.इस्िये-ईनम 
अनिच्यता माननी उचित ह (4. 
ननु सं शवाय ककार इत्यादिप्रत्यभिज्ञानाच्छम्दानों नित्यत्वम्‌ 
इत्थं चोत्पादविनारशबुद्धिभैमह्पेवेत्यत जरह, सोऽयं कं इति- 
छोंका-'‹ स एवायं ककारः-अथात्‌ यह वही ककार दै '' इत्यादे मरत्यभिज्ञा- 
तमक ज्ञानक्ते रब्दोमें नित्यत्रा प्रैत दोातीरै, इसि उन्म उरपादविनाशव- 


माहिनी बुद्धि अमरूपाही माननी उचित ह. समाधान इका उत्तर “ सोभ्य कः 
इत्यादि यन्थसे प्रकारस्य देतेदै- ` `` ` 


सोऽयं क इतिं बुद्िस्त साजात्यमवरम्बते ॥१६७ ॥ 
भाषा-“८ सोऽयं कः-अथोत्‌ यह वरी ककार ह) इत्याकारक बुद्धि ककारादे- 
निष्ठ सानास्यका ग्रहण करतीरै ॥ १६७ ॥` _ -: . 4 
साजनात्यमि ति।तत्र प्रत्यभिज्ञानस्यतत्सनातीयत्व विषय।(- चत 
तव्यक्तयभेदो विषथञउक्तप्रतीतिषिशेधात्त { इत्थं द्रयोरपे-भरती 
त्यानभ्र १ तवापातत ॥ ३६७ ॥ 11. | 
भाषा-रसे स्थख्में परत्यामज्ञासंॐ ज्ञानका ` ककारादि सजातीयं विषय ह, 
नतु ककारादिव्यक्तिका अभेद विषय नंदी; कथोकि ( उक्तं ) उत्पादंविनारिराटी 
मरत्ययके साथ विरोध दे. ( इत्थञ्च ) इसं रीतिंषे भत्यभिज्ञा मक ज्ञानको सज त्याव- 
गाही माना तो उंखादय्रेतीति तथा व्रत्यभिज्ञारमंकं ज्ञान इनं दोनो ` बद्धियोको 


भ्रमरूपता नराद्‌ 1 १६७ ॥ गभि ५ 
भिज्ञौयां भात इति कुच ₹- 








ननु सजातीयतवं सोऽयमिति चेत्य 


कि १, 
+~ "चच 


घ्रमित्यत आह्‌, तदेवेति; ; ~ ~ + 

क्रां का~ सोऽय र्यादि पत्यभिज्ञाप्पक- ज्ञानम सजार्तःयतका भान ` भापनं 
कटा देखा - ई 1 -खमाघान~इसका - उत्तर ` -तदेव. ` इत्यादि -गरन्थक्ष शूककार 
स्वयं देतह. ` : 72 


तदेवोष्रधमित्यादो सजातीयेऽपि येऽपि द 
तस्मादनित्यां एवेति वैणौः स्वँ मतं हि नः॥१६८ ॥ 


भाषा-५ तदेवोषधं-अथातं यद वरी ओषध हे '' हत्यादिस्थरोमे सजातीय 

















३२४ न्यायसिद्धान्तसुक्तावरी- [ गण- 


पदारथो्मभी अत्यमिज्ञात्मक ज्ञान देखनेमर आता है. इये सम्पूरणं वर्णं अनित्यरी 


६. यह हमारा [हद्धन्त इं ॥ १६८ ॥ 


यदोषधं मया कृतं तदेषान्येनापि कृतमित्यादिदञेनादिति- 
भावः॥१६८ ॥ ॥ इति सिद्धान्तयुक्तावल्यां युणनिरूपणस्‌ ॥ 


भाषा-“जो ओषधी मेने करी थी वरीं ओषधी दूसरे पुरुषनेभी करीरे › त्यादि 
स्थलमं सजातीयतवका भान होत्ताहे. भाव यह कि-जो ओषधी मेने करीहे 


वस्तुतः वह ओषधी वह नदि जो कि; दुसरे कहे; किन्तु उसी जातिकी दतर 


ओषधी दै-इति ॥ | 
इति श्रीमदहामहोपाध्यायवियानिवास्तभटरचायेपुचध्रीयुतावि 
 शनाथपञ्ाननभटहाचायेविरचिता न्यायसिद्धान्तसु- 

 . ,. क्तार्विरीं ंपूणा। 

कतार सवंलोकानां भतांरं सब॑प्राणिनाम्‌ ॥ 
हतांरं खव विघ्रानामाश्रये जानकीभियम्‌ ॥ १॥ 

, असाराम्बधितारणेकतरणी पृताभेया यस्यगीः 
श्रे्ठाचारविष्वार णेकजननी लो कोला यस्य धीः॥ 

` त॒क्व्यूहविनाद्रानेऽतिस्बला तेजोमयी यस्य भी- 


` बवैन्योऽखो गरूनानकोा शरूवरो मोषिन्द सिंहस्तथा ॥.२॥ 


श्रीठाङ्करपदबोध्यं स्ववाद्धिरणापद्तदासदद्धान्तम्‌ ॥ ` 
त्रेधा नमामि सततं श्रीसहरूुनिदालसिहाकंम्‌॥ ३॥ 
श्रीकाङ्यां निवसन्तो वित्ता श्री्िवङुमारामिश्रायाः ॥ 
मूपरामे ते मान्या हदा ठु शरूराममिश्रवराः ॥ ४॥ 
भूतबाणम्रहक्चोणां वेक्रमे वत्सरे वरे ॥ 
पाषद्युटकाद्वेयातीयां मन्थः पूर्तिमगादयम्‌ ॥ ५ ॥ 
इति श्रीमद््‌ःखभच्न्थाश्रमाधिपतिनि्मलोदरपूज्यपादश्रीठाङ्करनिहाङसिहपादपाथो 
+ , जप्रष्यगण्डासिहापरनामक गोविन्देसिहसाधुङ्केत आ्यभाषाविभूषि तन्यायसः 
क्तावटीप्रकाङे शुणनिश्पणम्‌ ॥ समाप्तश्चायं म्रन्थः ॥ इतिशम्‌ ॥ 
पुस्तक भिखनेका पता-खेमराज श्री्न्णदास, 
“८ श्रीविङ्कटेवर " छापाखाना, खेतवाडी--बम्बड 
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